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हिन्दी के मध्यकालींन संत एवसू वेष्णव काव्य को समझने के लिए इस देश 
के नाता-मतमतान्तरों और साथनाओं का ज्ञान परमावद्यक है क्योंकि काव्य में 
अभिव्यक्त किसी युग का बुद्धितत्व', पू्ववर्ती चिन्तमवारा को बिता हुदमंगम 
किये हुए अस्पष्ट ही रहता हैं। काव्य एक संश्लिष्ट मानसिक-क्रिया है, उसमें कवि 
की चिल्तनधारा इतनी संकुल-पद्धति पर व्यक्त होती है कि उसके विश्लेषण के 
समय हमें आदइचर्य होता है; जब हम देखते हैं, कि कवि विशेष की अपने” वतंमान 
के प्रति प्रतिक्रिया में भुतकाल का पर्याप्तमात्रा में सन्निवेश होता है । भूतकाल का 
यह प्रयोग, भूतकाल की पुलब्यख्या के रूप में भी हो सकता है और परंपरा के 
कुछ अंश को यथावत्‌ स्वीकार करके भी हो सकता है। भविष्य सम्मुख न रहने 
से वर्तमान के समाधान के लिए प्राय: कवि और विचारक भूतकाल की जोर मुड़ते 
हैं । विशेषकर कवि में पृणंता' की प्यास सबसे अधिक होती है। भूतकाल की 
अपूर्णता कवि के सम्मुख न होने से और वर्तमान में बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नों 
के समाधान में भूतकाल के एक सीमा तक समथ होने से कविगण भूतकाल को 
केवल रोमानी दृष्टि से देखकर उसका गौरवगायन ही नहीं करते अपितु उनकी 
बौद्धिक-प्रतिक्रिया भूतकालात्मक हो जाती है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के संतों और 

भक्तों के काव्य में सबसे अधिक दिखायी पड़ती है। 


. सूर-तुलसी, कबीर, नानक, दादू आदि कवियों का काव्य मुख्यतः साधनात्मक 
है। ये भक्त और साधक पहले थे, कवि बाद में | अतः सर्वप्रयम इस तथ्य का 
उद्घाटन इनके काव्य को समझने के लिए अनिवाय होगा कि इन संतों और 
वेष्णवों की साधना का स्वरूप क्या है और चृू'कि साधना और भक्ति के लिए 
संम्प्रदाय' आवश्यक थे : सम्प्रदाय अर्थात्‌ साधना की प्रयोगशालाएँ : अतएवं इन 
सम्प्रदायों अथवा प्रयोगश।लाओं का विकास समझना आवश्यक हो जाता हैं। यही' 
कारण है कि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वही आलोचक सफलता-पूवक 
कर सके हैं जिन्हें ताक्तलिक तथा पूव॑वर्ती सम्प्रदायों का सम्यक्‌ ज्ञान था.। मध्य- 
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कालीन काव्य में अभिव्यक्त चित्तनधारा में शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रमत ओर 
तांत्रिक बौद्धमत ताने-बाने की तरह बुना हुआ है । कारण यह है कि पुराणों के 
प्रयत्व से परस्पर-विरोवी मतों, साधनाओं, देवी-देवताओं और आचार-विचारों में 
हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पूर्व ही अंतर्भुक्ति स्थापित की जा चुकी थी | एक 
विराट राष्ट्र में नाना कबीलों, जातियों और वर्गों की संस्कृति पौराणिकों की दूर- 
- दृष्टि के कारण मिल-जुनकर सतरंगी लहरों की तरह एक ही प्रवाह के रूप में 
बहने लगी थी | इसीलिए मध्यकालीन हिन्दी काव्य में जो कुछ-पुराना है, उसमें 
अंतविरोत ढेँढ़ने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नहीं, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उद्ंश्य माना गया है। जो आलोचना है, वह किसी तवीन जीवन- 

दर्शन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपितु दुबंलताओं 
को दूर करने के लिए है। परिणामतः मध्यकालीन काव्य में व्यक्त चिल्तनथारा 
और साधना का तिर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक 
में पाँच मतों का किंचित विस्तार से वर्णन हुआ है। मेरा विश्वास यह है कि 
तंनुओं की पहचान के बिना वस्त्र की पहचान नहीं हो सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
काव्य के परिधान में समवाय सम्बंध से स्थित नाता साधना-सुत्रों और चिस्तन- 
सृत्रों के स्वह्प को समझने के लिए इस काव्य की तांचिक पृष्ठभूमि” अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । द 


मव्यकालीन हिन्दी-काव्य के चित्तत और साधवा को समझने के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की कल्पना' और 'भाव' की 
दिशा, कल्पना के द्वारा लाये गए उपकरण, रूपों की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकारों को समझने के लिए भी शैव-मत, शाक्तमत 
पांचरात्रमत तथा तांत्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है। इन सम्प्रदायों की 
बहुत-सा सामग्री विविध रूपों में तात्कालिक समग्र संस्कृति और कला में स्वी कृत 
हुई हैं ! स्थापत्य, मूत्तिकला और चित्रकला तो इन्हीं सम्प्रदायों से प्रोरित हैं। 
। परवर्ती यूग में शिव-शक्ति अथवा करुणा-उपाय के आदर्श पर राधा-कृष्ण का 
चित्रण हुआ; का और काव्य दोनों में यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है अतः संत- 
तण्णव काव्य का अवचेतन'ः जिन तत्वों से बना था, उनमें उक्त सम्प्रदायों की 
बहुत-सा सामग्री भी मिलती है। उस सामग्री में परिवर्तन मिलता है, कहीं-कहीं 
वह इतने परिवर्तित रूप में हैं कि उसकी पहचान कठिन है, कहीं-कहीं साम्प्रदायिक 
जड़ता इस सामग्री का ऋण नहीं स्वीकार करना चाहती और कहीं-कहीं वह स्पष्ट 


( ११ ) 


देखी जा सकती है अत: केवल काव्य के बुद्धितत्त्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव और कथन-पद्धति की दृष्टि से भी उक्त सम्प्रदायों का 
अध्ययन आवश्यक है । 


किन्तु इन सम्प्रदायों को प्रकाशित करते समय यह कह देना आवश्यक है कि 
इनका धर्म-दशन ( 4॥८0029 ) की दृष्टि से भी महत्व है और जो सज्जन 
केवल इन्हीं सम्प्रदायों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इन में रोचक 
सामग्री मिल सकती है) 


मुझसे इन निबन्धों को लिखते समय यह प्रश्न बार-बार पूछा गया कि 
अंततः काव्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मताच्तरों के इतने गंभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है तब काव्य-अनुशीलन और धर्म-दर्शन में क्या अंतर रह जाता 
है ? मेरा उत्तर है कि सीमाएँ आपकी बनायी हुई हैं। ज्ञान एक और अखंड है । 
यदि आपको कबीर को समझने के लिए धर्म-दर्शन पढ़ना ही पड़ता है तब काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान में रखकर उन प्राचीन धामिक और 
दाशनिक तत्वों की छाव-बीन करे तो इसमें आपत्ति की बात क्या है ? हिन्दी में 
, असम्बद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु इधर टू द प्वाइंट के चक्कर में इतना 
उथलापन आया है कि भारी पोयों में भी कोई तवीन सूचना नहीं मिलती। 
'नयी व्याख्या' और विज्ञानिक व्याख्या' की आशा तो दुराशा में परिणत ही हो 
रही है । 


! इसके सिवाय मेरा दृष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। में काव्य _ 

( को किसी देश या जाति की समग्र संस्कृति का पुष्प मानता हूँ । वज्ञानिक की तरह 
इस पुष्प” की पहिचान के लिए पुष्प के रंग, उसके प्रभाव आदि का वर्णन होना 
चाहिए | में भूमि की परीक्षा भी पुष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ अतः भूमि _ 
और भृमि में विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों में समाज और समाज में विकसित 
काव्य--ये दोनों विषय मेरी दृष्टि से सम्बद्ध रूप में--एक साथ--आलांचना के 
विषय हैं । 


इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य में केवल सुन्दर शब्द, 
अलंकार और रस ही नहीं मिलेंगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन के रूप में कुछ 
ऐसी धाराएँ मिलेंगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती हैं और उसके 
समग्रत: हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैं । आश्चयें तब होता है जब, 


हर) 


कालीन काव्य में अभिव्यक्त चिक्तनधारा में शेवमत; शाक्तमत, पांचरात्रमत और 
तांबिक वौद्धमत ताने-बने की तरह बुना हुआ है । कारण यह है क्रि पुराणों के 
प्रयत्न से परस्पर-विरोबी मतों, साधनाओं, देवी-देवताओं और आचार-विचारों में 
हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पूर्व ही अंतर्भूक्ति स्थापित की जा चुकी थी। एक 
विराट राष्ट्र में नाना कबीलों, जातियों और वर्गों की संस्कृति पौराणिकों की दूर- 
- दुष्टि के कारण मिल-जुतकर सतरंगी लहरों की तरह एक ही प्रवाह के रूप में 
बहने लगी थी। इसीलिए मध्यकालीन हिल्दी काव्य में जो कुछ-पुराना है, उसमें 
अंतविरोव ढेँइ़ने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नहीं, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। जो आलोचना है, वह किसी तवीन जीवेन- 
दर्गन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपितु दुबंलताओं 
को दूर करने के लिए हैं। परिणामत: मध्यकालीन काव्य में व्यक्त चित्तनधारा 
और साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक 
में पाँच मतों का किंचित्‌ विस्तार से वर्णन हुआ है। मेरा विश्वास यह है कि 
तंतुओं की पहचान के बिता वस्त्र की पहचान नहीं हो सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
काव्य के परिधान में समवाय सम्बंध से स्थित नाना साधना-सूत्रों और चिक्तन- 
सूत्रों के स्वरूप को समझने के लिए इस काव्य की तांब्रिक पृष्ठभूमि” अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । 


मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिल्तन और साधना को समझने के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की 'कल्पना' और 'भाव' की 
दिश्वा, कल्पना के द्वारा लाये गए उपकरण, रूपों की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकारों को समझने के लिए भी शैव-मत., शाक्तमत 
पांचरात्रमत तथा तांत्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है। इन सम्प्रदायों की 
अहुत-सी सामग्री विविध रूपों में तात्कालिक समग्र संस्कृति और कला में स्वीकृत 
हुई हैं। स्थापत्य, मृत्तिकल। और चित्रकला तो इन्हीं सम्प्रदायों से प्रेरित हैं । 
परवती युग में शिव-शक्ति अथवा करुणा-उपाय के आदर्श पर राधा-कष्ण का 
चित्रण हुआ; कला और काव्य दोनों में यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है अतः संत- 
वण्णव काव्य का अवचेततः जिन तत्वों से बना था, उम्में उक्त सम्प्रदायों की 
बहुत-सी सामग्री भी मिलती है। उस सामग्री में परिवतेन मिलता है, कहीं-कहीं 
... वह इतने परिवर्तित रूप में हैं कि उसकी पहचान कठिन है, कहीं-कहीं साम्प्रदायिक 
. जड़ता इस सामग्री का ऋण नहीं स्वीकार करना चाहती और कहीं-कहीं वह स्पष्ट 


( ११ ) 


देखी जा सकती है अतः केवल काव्य के बुद्धितत्त्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव और कथन-पद्धति की दृष्टि से भी उक्त सम्प्रदायों का 
अध्ययन आवश्यक है । 


किन्तु इन सम्प्रदायों को प्रकाशित करते समय यह कह देना आवश्यक है कि 
इनका धर्म-दर्शन ( (7॥८0089 ) की दृष्टि से भी महत्व है और जो सज्जन 
केवल इन्हीं सम्प्रदायों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इन में रोचक 
सामग्री मिल सकती है । 


मुझसे इन निबन्धों को लिखते समय यह प्रश्व बार-बार पूछा गया कि 
अंततः काव्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मतान्तरों के इतने गंभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है तब काव्य-अनुशीलन और धर्म-दर्शन में क्‍या अंतर रह जाता 
है ? मेरा उत्तर है कि सीमाएँ आपकी बनायी हुई हैं । ज्ञान एक और अखंड है । 
यदि आपको कबीर को समझने के लिए धर्म-दर्शन पढ़ना ही पड़ता है तब काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान में रखकर उन प्राचीन धामिक और 
दाशनिक तत्वों की छान-बीन करे तो इसमें आपत्ति की बात क्या है ? हिन्दी में 
असम्बद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु इधर टर द प्वाइंट” के चक्कर में इतना 
उथलापन आया है कि भारी पोथों में भी कोई नवीन सूचना नहीं मिलती। 
नयो व्याख्या” और विज्ञानिक व्याख्या' की आशा तो दुराशा में परिणत ही हो 
रही है । 


! इसके सिवाय मेरा दुष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। में काव्य . 
को किसी देश या जाति की समग्र संस्कृति का पुष्प मानता हूँ | वज्ञानिक की तरह 
इस 'पुष्प' की पहिचान के लिए पुष्प के रंग, उसके प्रभाव आदि का वर्णन होता _ 
चाहिए | में भूमि की परीक्षा भी पृष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ अत: भूमि 
और भूमि में विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों में समाज और समाज में विकसित 
काव्य--ये दोनों विषय मेरी दृष्टि से सम्बद्ध रूप में--एक साथ--आलांचता के 
विषय हैं । 
इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य में केवल सुन्दर शब्द, 
“अलंकार और रस ही नहीं मिलेंगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन के रूप में कुछ 
ऐसी धाराएँ मिलेंगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती हैं और उसके द 
समग्रत: हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैं | आश्चयं तब होता है जब, 


( १९ ) 


ऐसी बाराएँ प्रागेतिहासिक काल से मध्यकाल तक एक अविच्छिन्न श्र खला के रूप 
में दिखायी पड़तीं हैं और कालक्रमानुसार लुकती छिपतीं, मार्ग बदलतीं और जल' 
के गुण में परिवर्तन लाती हुईं, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह में अपनी विशिष्टता की 
ओर ध्यान आकषित करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं अतः यह भी आवश्यक 
हा जाता हैं कि ज्ञाक्तमत, शेवमत, पांचरात्रमत और तांजिक बौद्धमत के आदिम 
रूप को भी हम स्मरण रखें तभी हम इस प्रवल' धारा का ऐतिहासिक योगदान 
निशिचत कर सकते हैं और इस धारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास 
को भी हम समझ सक्नते हैं। द 

जिस प्रकार क्षिसी एक कवि की कविता के अनुशीलन के लिए - उसकी 
मानसिक-स्थितियों अबवा उप्रके अवचेतन की छात-बीन आवश्यक होती है, उसी 
(कार थुग-विज्वेष का भी एक अपना अवचेतन होता है। मेरा निवेदन यह है कि 
भध्यकालीन हिन्दी-काव्य में प्रतिविम्बित सामूहिक अवचेतन' के समझने के 
लिए जहाँ अन्य मतों और साधनाओं को विस्तार पूर्वक समझना आवश्यक है, वहीं 
इस का के लिए आगप या तंत्र-धारा को समझना भी आवश्यक है। इसलिए 
इस उस्तक के लिए में किसी क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं समझता । 


शेवमत, शाक्तमत, पांचरात्रभत और तांत्रिक बोद्धमत अनार्य, अवेदिक, 
आगम, ब्राह्मणवादविरोधी, वाममार्गी, आदि नामों से अभिहित किया गया है । यह 
रा उक्त सम्पदायों के रूप में संगठित होने के पृ्व॑ किस रूप में प्रचलित थी, 
उस ठष्य पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत -होता है। इससे प्राचीन और मध्य- 
कालीन यूग श्रृखलित और पम्बद्ध रूप में प्रतीत होने लगेगा । 


गरचात्य इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वेदिक आयों के भारत 
. आगमन को १५०० ई० पृव॑ में मानते हैं अर्थात्‌ यह अंतिम सीमा है.। आयों 
7 जीगसन बाराओं में माना जाता है। कुछ कबीले २००० ई०- पू्व॑ में भी 
आ गए होंगे, शायद और भी पहले आयों के कुछ दल आए हों लेकिन १५०० ई० 
धर्व के बाद में आय॑ आगमन मानने पर भाषा और साहित्य के विकास को नहीं 
समझाया जा सकता |... 


है ९ उछ विद्वानों ने आये-आगमन की कथा को स्वेथा अप्रमाणित और 
कल्पित सिद्ध किया है। क्योंकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध 
ही सकता है कि आये भारत से पद्चिमी एशिया अथवा मध्य एशिया गए ! अतः 


६: आह) 


ऐसे विद्वान यह मानकर चलते हैं कि आयों का आगमन प्रमाणित नहीं होता तब 
वेज्ञानिक दृष्टि यह है कि आय॑ भारत में रहते थे और पहश्चिमोत्तर प्रदेशों से 
उनका विस्तार पूव॑ और दक्षिण की ओर हुआ । किन्तु अभी तक बहुम्तत से आरयों 
का आगमन एक तथ्य माना जाता है । 


कुछ विद्वान मिस्र, मैसोपोटामिया तथा एशिया के श्रुवपश्चिमवर्ती देशों 
और द्वीपों में होने वाली खुदाई में प्राप्त सामाग्री से आये-आगमन को सिद्ध करते 
हैं किन्तु उसका समय ई० पुर्व० पाँच सहस्न वर्ष अथवा उससे भी पू॑ निर्धारित 
क्रते हैं | डा० हर्ष का कथन है कि मैसोपोटामिया के राज्य-निर्माता आय॑ ही थे 
और असीरिया के असुरों द्वारा आक्रमणों से श्रान्त हो कर आये भारत आये [* 


डॉ० हे के अनुसार वेद-वर्णित मरीचि, भ्रृगु, अन्रि, अंगिरा, वरिष्ठ, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयंभ्षुव मनु--इन दस प्रजापतियों तथा 
आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख पश्चिमी एशिया में मिलते हैं । उदाहरणत: 
मित्र की प्राचीन जातियों के नाम सप॑, पतंग, गिद्ध, सरकण्ड, बाज जेसे जीवों और 
पौधों के नाम पर हैं । यह भी कहा गया है कि ३५९६० ई० पूर्व में ये जातियाँ 
_ फ्रो-राज्य' के रूप में संगठित हो गईं | उधर पुराणों में भी कबीलों या जातियों 
के नाम पशु-पक्षियों आदि पर आधारित हैं यथा शश्य अज्रेय, उल वाष्णेंय, कपि, 
अज, पतंग आदि | चू'कि मिस्र की उक्त प्रागेतिहासिक जातियों का समय ५००० 
ई० पृव॑ है अतः वेदों का समय भी यही मानना होगा, यह डा० हर्ष का कथन है । 


इसके सिवाय डॉ० हर्ष एशिया माइनर के फ्रीजिया (2॥7987&) से भूगु' 
का, ईराक के वारुक या उके (५४६४७४६ ०४ ए:पांट) से बुकसोम' का, ईराक 
के पेंजवान (?८०]७४०७४) से सुदास और वश्षिष्ठ का, फिलस्तीन का पुलस्त्य से, 
नीलनदी से कर्दंस' का, और मध्य एशिया से स्वमंभुव मनु का सम्बंध जोड़ते हैं ! 
इसी प्रकार साइग्रस की 'रीशेफ' (९॥8त,7) मूत्ति से ऋषभ देव का, दजला- 
फरात से 'सरस्वती' का, ईरान के कावस प्रदेश से कावस ऐलूष' का, मैसो- 
पोटामिया प्रदेश से अगस्त्य और विश्वामित्र का, 'उर' (ह79) प्रदेश से उबंशी का, 
यहोवा से ऋग्वेद के यहु, यहव॒त तथा यहवति का, तथा मिस्र देश से धल्बंतरि का _ 
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सम्बंध स्थापित किया गया है। चाल्डियन स्रोत से जो सुर्य-सूक्त सिला है, वह 
वेद के सूयं-सृक्त से यथावत्‌ मिलता हैं, यह भी कहा गया है । 

इस प्रकार डॉ० हें ने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि भारत में 
आने के पू्वे आये कबीले सुमेरिया में रहते थे और असीरिया के असुरों से परास्त 
होकर भारत आये । पुराणों में जिस देवासुर-संग्राम का वर्णन मिलता है वहाँ 
वस्तुत: सुमेर-देश के आयों और असीरिया के असुरों के युद्ध की यादगार है ! 

उक्त शोध मुख्यतः शब्द-सादुश्य पर आधारित है, किन्तु केवल शब्दों के 
साम्य से इतिहास-निर्माण का प्रयत्न संदेहास्पद ही रहता है । 

किन्तु एक तथ्य उक्त शोध से भी पृष्ट होता है| कि आय॑ विभिन्न कबीलों में 
में संगठित थे क्योंकि भारत में आने पर भी उनके नाम टटिमपरक रहे । इस तथ्य 
से हमारे विषय का घनिष्ठ सम्बंध है । 


डॉ० हर्ष का अध्ययत्त अधिकतर शब्दसादुब्य पर आधारित है अतः 
सम्भावता कुछ भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं माना जा सकता | इस 
सम्बंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रो० बेडरिक हाजुनी ने किया है। उनका 
दावा है कि उन्होंने मोहनजोदड़ों की लिपि को फढ़ लिया है और इस लिपि के आधार 
पर उन्होंने पश्चिमी एशिया तथा सिधु-घाटी के समाज और धर्म के विषय में 
कुछ सवेथा नवीन सूचनाएँ दी हैं । ः 
प्रो० हाजुनी के अनुसार सुमेर-अक्कादियन सभ्यता आर्य-सम्यता नहीं थी ।१ 
ई० पूत्रं ३००० से १६०० तक विकसित इस सभ्यता के विषय में उक्त लखक ने 
: बताया है कि सुमेर-प्रदेश में राज्य-निर्माण हो चुका था परल्तु कूबीलों में जनता 
विभाजित थी । राजा को ईइवर का प्रतिनिधि माना जाता था । मंदिरों में देवताओं 
. और देवियों की पूजा होती थी । देवताओं में चन्द्र, पृथिवी, सुर्ये, युद्धवेव आदि का 
उल्लेख मिलता हैं। डॉ० हुँ यह नहीं देख सके कि प्रा्गतिहासिक काल' में 
कबीला-व्यवस्था में देवताओं में भी सादुश्य मिलता हैं और कबीलों के नामों में 
भी किल्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सिश्न और सुमेर के कबीले आये कबीले थे । 
जिस प्रकार वेद में श्रेष्ठ देवताओं में स्पर्धा है, उसी प्रकार सुमेर देश में भी 'मादूंक 
को बहुत संघ के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया । 
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यही नहीं, पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना भारत से पूर्व सुमेर देश में मिलती 
है । उपनिषदों में जो यह कहा गया है कि देवताओं के अंश, शरीर बन जाने पर 
विभिन्न अंगों में प्रविष्ट होते हैं, यह विचार सुमेर प्रदेश' में मिलता है। इसका 
तात्पर्य यह हैं कि इस प्रकार के विश्वास समान व्यवस्था में सर्वत्र मिलते हैं 
क्योंकि विश्वास व्यवस्था के अनुरूप ही' कल्पित होते हैं । 

परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर >क्कादियन सभ्यता में आकाशदेव अन' या 
अनम' था। उसकी पत्नी थी अंतम” । पृथिवी का देवता था इंनलिल या इल्लिल, 
उसकी देवी थी, निनलिल । जल का देवता था इय या इनकी और उसकी पज्नी थी 
दमकित' । इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, रति आदि की पूजा भी होती थी। भारतीय 
पुरोहित की तरह यहाँ भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपूर्ण था| यहाँ के 
विद्ञाल पौराणिक साहित्य को देखकर यह कहना कि ये आम थे, अप्रमाणित तथ्य 
है । प्रो० ह्ाजनी भी सुमेर-समभ्यता को स्वतंत्र सभ्यता मानते हैं। 

हमारे लिए महत्त्वपुर्ण तथ्य यह है कि सुमेर की इतर” नामक देवी अत्य- 
घिक प्रबल थी। भारतीय शक्ति-पूजा से 'इब्तर पूजा का अद्भुत सादुश्य मिलता है 
किन्तु प्रागेतिहांसिक युग में शाक्त-पूजा स्वंत्र मिलती है | देवी को प्रेम और उपज 
का देवता माना जाता था और इसीलिए शाक्त-सम्प्रदाय की तरह इब्तर-सम्प्रदाय 
में भोग के गुप्ताधन और वेश्यावृत्ति प्रचलित रही । जादू का सम्बंध धर्म के 
प्रारम्भिक रूप में सर्वत्र मिलता है । तंत्रों के मंत्रयंत्र की तरह सुमेर में भी मंत्रों 
ओर मंत्रों का प्रचार था। रोगनाश' के लिए भूतविद्या का प्रचार अथवंबेद की 
तरह यहाँ भी मिलता है । तांत्रिक सम्प्रदायों की तरह रहस्यमयता का सम्बंध भी 
उक्त आचारों के साथ था। 

हाजनी हिट्टायट या हत्ती जन के साथ आयों का सम्बंध स्वीकार करते हैं 
सुमेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय है। हत्तीभाषा भी अब भारोपीय 
परिवार की मानी जाती है ) इस भाषा में धार्मिक ग्रन्थ मिले हैं जिनमें धारणी, 
प्राथनाएँ, जादू के मंत्र तथा गीत मिलते हैं । यज्ञों का वर्णन भी मिलता है । उक्त 
लेखक इन धार्मिक ग्रन्थों का समय ईसा पूर्व १६९०० वर्ष मानते हैं। हत्तीभाषा 
भाषियों के सिवाय हुरियन' भी शायद आय थे | इनके यहाँ वेदिक देवों के उल्लेख 
मिलते है ) हाजूनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्व के आसपास एशिया का पश्चिमी" 
भाग आर्यों का क्षेत्र था । इस काल में आय॑ उत्तरी मैसोपोटामिया तक फेल गए 
थे । अइ्वपालन और रथ-दोड़ों के उल्लेख हत्तीभाषा में मिलते हैं। हाजनी के 


आह 


पु्वें ४००० से ३००० तक अद्व का उल्लेख नहीं मिलता । इनके 


अनुसार ई 
अनार यह सम्भव हैं कि ई० पुर्वं० ३००० से २००० के बीच कसी हिंद्ीयट 
प्रदेश से आयो ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लिया हो और बाद में 


सं, 


गायों के प्रवाह आते र इस प्रकार हाजनी के अनुसार प्रारम्भिक आया का 
(दि स्थान सीरिया, पूर्वी एशिया माइनर तथा उत्तरा मैशोपोटामिया था ! 


इत्ती लोगों या प्रारम्भिक आरयों में १००० देवता थे ! सूयंदेव पूज्य थे 
दुनका बलिपश था वृषभ । वीरता का देवता इतर या इनरश था, इर्स गीसे शायद 
इन्द्र' का विकास हुआ । अर्दात्‌ वेद भारत में लिखें गए किन्तु उनके पूव॑ आयों के 


देवता थे, उत्हीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ । 


सिन्धुधाटी की लिपि पढ़कर हाजूनी ने सिद्ध किया हैं कि सिल्धुसभ्यता में 
में आर्य सम्यता का पुवेहूप' मिलता है अर्थात्‌ प्रारम्भिक आयों का सम्बंध मोहन- 
जोदड़ों की सम्यता से भी था ! सील नं० ८६ में उक्त लेखक ने नाट्य दब्द 
पढ़ा है जिसका स्पष्ट अथे नटराज' से है। व्ात्य” शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है ! ब्रात्य का अथ था दिव्य पक्षी या ऋषि । हाजूती के अनुसार संस्कृत भाषी 
आयों के लगभग एक हजूर वर्ष पूद्न ही सिवु-सम्यता अनेक प्रोटो-इंडियन' देव- 
ताओं को मान चुकी थी । 
सिधु सम्यता में कोशी, कुशी, कुशि, कुशिश या कुशीय देवता का उल्लेख 
मिलता है। इसो तरह शांकुन्त्य, शकुनि (पक्षी) तथा ययद्य (8५०88) के उल्लेख 
हैं। ययञ्ञ वन्य पशुओं से सिधुवासियों की रक्षा करता था | नं० ६२ के चित्र में 
एक यंत्र" मिलता है, दूसरे पार पर वृक्ष-पुजा दिखायी गई है । पीपल का वृक्ष 
भी अंकित मिला है, जिस पर देवता का निवास है | एक पानी का जहाज या बड़ी 
नोका मिलती है जिसके साथ नाविक भी है। दो पगचिह्न मिलते हैं जो “िश्णु 
के पगचिह्ों का स्मरण दिलाते हैं। यह स्मरणीय है कि विष्णु द्वारा विश्वमाप का 
यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया में १६९३८ ई० में मिल चुका है और इसका समय 
२६०० ई० पूर्व है ! हाजूवी के जनुसार ५६५०४ का अथे है, यात्रा” अर्थात्‌ 
विष्णु की यात्रा से ययश' का सम्बंध स्थापित किया गया है । 
सिंधु की की घाटो में प्रसिद्ध पशुपति की योगमस्न मुद्रा भी अंकित मिलती है । 
पशुपति की सील पर लिखा है-- हा 
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इसी प्रकार शिव की पत्नी दुर्गा का भी उल्लेख मिलता है--जो सिहवाहिनी 
है । शिव के साथ हाथी भी मिलता है, गणपति का प्रारम्भिक रूप शायद यही है । 


एक अन्य ताबीज पर शिया (8॥99 ) देवी का उल्लेख मिलता है । इसमें 
देवी चित लेटी हुई है और उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है। इसी ताबीज 
की पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्री की बलि दे रहा है। प्रो० ह्ाजनी ने प्राचीन 
शाक्तमत के विषय में स्पष्ट लिखा हैं--स्त्री की बलि और शेरवाहिनी दुर्गा 
से यह स्पष्ट हैं कि देवी को बलि दी जाती थी और यह देवी रक्त - प्रिया और 
भमंकर थी। एशिया माइनर में भी इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था ! देवी से 
भयभीत व्यक्ति ताबीजों पर स्वस्तिक चिह्न बनाते थें। शिया या शिवा देवी का 
प्रतीक योनि था ! देवी पर खरगोश की भी बलि दी जाती थी । 


सिंधु - घाटी में एक उसहिश या उषा का भी उल्लेख मिलता है। इसी 
तरह एक अंकुश या अंकु देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादुश्य रखता 
है? द 

इस प्रकार प्रारम्भिक आय॑ - देवताओं का आदिखोत हत्ती -जन के देवताओं 
को माना गया है। हत्तीदेव छ9८ यइ ही विष्णु हुए, कुयेयश ही शिव बने और 
शन्ताश ( 99728 ) ही इन्द्र के रूप में विकसित हुए । डॉ० हर्ष के विपरीत 
प्रो० क्वाजनी ने प्रमाणित किया है कि बेबीलोन के देवताओं का प्रारम्मिक आये - 
देवताओं पर प्रभाव पड़ा था ! । 


इस प्रकार छाजूनी के अनुसार ३००० ई० पूर्व के आसपास एशिया 
माइनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी पश्चिमी मैसोपोटामिया से सिधु - घाटी में 
आकर लोग बस गए होंगे। उसके बाद २००० ई० पृव॑, द्वविड़ों का आक्रमण 
सिधु की घाटी पर हुआ होगा और तत्पश्चातू वंदिक आरयों का आक्रमण हुआ 
होगा जिन्‍्होंने द्रविड्ों और अन्य सिधुवासियों को दस्यु कहा 


यदि प्रो० ह्ाजनी सिन्धु - लिपि को पढ़ सके हैं और उन्होंने पढ़ने: में भूल 
नहीं की है तब पश्चिमी एशिया में प्रारम्भिक आर्यों का सम्बंध और प्रारस्मिक 
आरयों और परवर्ती वेदिक आरयों का सम्बंध स्पष्ट हो जाता है। 


किन्तु यदि प्रो० ह्वाजनी के लिपिज्ञान को अभी पूर्ण न भी माना जाय तो 
सिन्धु - घाटी के पुरातत्व से इतना स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी में चाहे कुछ 
र्‌ 
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वेदिक आयों के देवताओं से सादुश्य हो लेकिन मूलतः सिल्धु - घाटी का धर्म और 
पूजा वेदिक आयों से भिन्न थी । 

सिन्‍्धु घाटी में शिव और शक्ति की उपासना, मंत्र, इक्षदृजा नागपूजा 
वि, यंत्र आदि की प्रमुखता है अर्थात्‌ इसे हम प्रारम्भिक भारतीय धर्म कह 
तकते हैं कल वेदों में यज्ञों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की 
प्रधानता है, देवियाँ वहाँ इतनी महत्वपूण नहीं हैं । अतः विजेता आये - जनों की 
जिस प्रकार शस्त्र कला भिन्न थी, संगठन भिन्न था, इसी प्रकार उन्तका धर्म भा 
पर्यात् भिन्न था । देवताओं का सादृश्य अवश्य मिल सकता है परन्तु वेदिक यज्ञ 
और देवतावाद को आय॑ स्वथा अपना! मानकर उसपर गव॑ करते थे। 


ऋग्वेद का देवतावाद पुरुष प्रधान है। इसका स्पष्ट अथे यह है कि प्राचीन - 
तर मातृमत्तात्मक व्यवस्था को आय॑ कबीले पीछे छोड़ चुके थे यों उनमें मातृसत्ता- 
त्मक व्यवस्था के अवशेष अवब्य मिलते हैं। यह भी प्रमाणित होता हैं कि कतिपय 
कृबीलों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था का कुछ अधिक प्रचलन था किल्तु समग्रतः 
वेदिक कबीलावाद पितृसत्तात्मक था। इसके विपरीत सिल्धु घाटी की सम्यता में 
शक्तिपूजा के प्रमाण अधिक मिलते हैं अतः यह सम्भव है कि मोहन जोदड़ो और 
हड़प्पा की सम्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था को मात्रा अधिक हो किन्तु यह 
निशचयपू्वंक कहा जा सकता है कि प्राम्बेदिक युग में जादू, मंत्र, तंत्र, शक्तिपुजा, 
बलि, योग आदि का प्रचार अनाय॑ कबीलों में अति प्राचीन काल से चला आ रहा 
था । ऋग्वेद का धर्म इससे भिन्न है क्योकि वह यज्ञपरक और पुरुष देवतावादी है। 

ऋग्वदिक युग स्पष्टत: कबीला -युग था क्योंकि वेदिक युग में टॉटेमपरक 
नाम बहुत मिलते हैं। स्वयं वंदिक संहिताओं के नाम टॉठटिमपरक हैं--शाकल 
( सं ), मांडक्य ( भेढ़क ) शारदल्य ( शेर ), तेतरीय ( तीतुर ), वाराह 
| शुकर ), छागलेय ( बकरा ) आदि। इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधि- 
कांशत: टॉटेमपरक हैं | प्रढन यह है कि वेदिक कबीलावाद का आर्थिक आधार क्या 
था ? इस विषय में विवाद है किन्तु प्रारम्भिक वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
पशुचारण-प्रवान ही यह व्यवस्था थी जिसमें क्रषि प्रारम्भिक सोपानों में पशचारण - 
व्यवस्था का सहायक बनी ओर उत्तर - वढिककाल में कृषि-उत्पादन प्रमुख हो गया । 
पशुचारण - व्यवस्था में कबीलों के मुखिया राजा” होते थे और क्रषि - उत्पादन - 
व्यवस्था में अथांत्‌ उत्तर वंदिक काल में अनेक कबीलों के स्थायी रूप से बस जाने 
पर और कबीलाई - समता के विश्वद्धुल होने पर 'राज्य - व्यवस्था” का विकास 
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हुआ और ऋणगेद के आये और दस्यु तथा बाद में आये और शुद्र-- इन वर्गों के 
स्थान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्गों का विकास हुआ । कबीलों के रूप 
में संगठित आरयों में वर्ग - वेषम्य का विकास हुआ किल्तु इसके साथ ही कबीला - 
व्यवस्था से अधिक प्रगतिशील कृषि - व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का विकास 
हुआ जिसमें नाना कूबीले नये वर्गों में विभाजित होकर एक राष्ट्र के रूप में विक - 
सित हो रहे थे। संक्षेपत: ऋग्वेदिक युग से लेकर उत्तर बंदिक काल तक अर्थात्‌ 
महाकाव्यों के युग से पूर्व तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ और इसी अवधि 
में बेदिकधर्म और तांत्रिकधर्म का समानाल्‍्तर विकास के साथ साथ, परस्पर - प्रभाव- 
ग्रहण भी हुआ । 

ऋग्वेद के मत्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को संबोधित किये गए हैं किन्तु 
इसका अथे यह नहों है कि इस वेद में देवियों का कुछ भो महत्व नहीं है । अंततः 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था स्वथा विस्मृत हो नहीं 
सकती थी। इसके सिवा अनायें आदिवासियों का भी प्रभाव रहा होगा । अतएव 
ऋग्वेद के परवर्तो दशम मंडल में प्रसिद्ध वाग्देवी के मंत्र हैं जिनमें शक्ति नारी रूप 
में वणित है | शाक्‍्त इसी देवों को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसी सृक्‍त में वाणी के 
चार रूप “- परा, पश्यल्ती, मध्यमा और बेखरी, मिलते हैं । इसके सिवाय, दशम 
मंडल में ही शची' का वर्णन प्राप्त है। यह मांस, मदिरा और मैथुन की अभिला - 
षिणी देवी है। यहाँ शिव - शक्ति का रूप इन्द्र - और श्री के रूप में मिलता 
है | इनके सिवा सिनीवाली, श्रद्धा, सूर्या, सरमा, इला, रुद्र - पत्नी, महिलुषी और 
भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते हैं। दशम मंडल में एक पूरा गो” सूक्‍त 
मिलता है। इसी वेद के राजतिसूक्त से शाक्‍त काली” का सम्बंध जोड़ते हैं। इसके 
सिवाय रुद्र; अहिर्बृध्न्य, और भग तांत्रिक देवताओं के पू्वरूप हैं । 


निश्चित रूप से उक्त सृकतों से परवर्ती तांत्रिकों ने प्रेरणा प्राप्त की हैं परन्तु 

तंत्रों का मुख्य स्रोत अथवंवेद रहा है। यह स्मरणीय है कि अथवंबेद को उत्तर - 
वेदिककाल में भी अन्य तीन वेदों जेसा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका । द 
अथवंबेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे० शिन्दे के अनुसार अथर्ववेद के ऋषि भिन्न 
परंपरा के थे।' अथवंबेद का ऋषि तपस्या और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा शक्ति- 


([) ॥7%6 #0ठफ्राव80705 ० 6 <67एकएॉ८ रिटाए07--ो. || 
576206, १(ए४07८ 


|. 89») 


प्राप्त में विश्वास करता था। अथर्ववेद का ऋषि पुरोहित, जादूगर, वेद्य और 
द्रष्टा होता था । प्रश्न यह है कि जादू और अभिचार-प्रवान अथवंवेद शुद्ध आर्म- 
परंपरा में विकसित हुआ अगवा अथर्ववेदियों ने अनाय॑ आदिवासियों से ज्ञान 
उधार लिया। श्री शिन्दे का कथन है कि अथव॑ केवल अनार्यों से ही नहीं ग्रहण 
किया गया क्योंकि जादूगीरी या यातु-विद्या आयों में भी प्रचलित थी किन्तु यह 
श्री शिन्‍्दे भी मानते हैं कि यातु-विद्या और अभिचार भनायों से भी ग्रहण किया 
गया होगा क्योंकि ग्रामों में अनाय॑ पुरोहितों को प्रभाव क्षीण करने का.एक मात्र 
ढंग था, उनके ज्ञान-क्षेत्र में उनसे भी अधिक प्रवीणता प्रदर्शित करना | वस्तुत: 
अथवंबेद में एशिया माइनर, मिस्र, मैसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्रचलित 
आदिम अथवा प्राखेदिक विश्वासों को स्वीकार कर लिया गया है जो मुख्यतः 
यातुविद्या और अभिचार-प्रधान था और जिसमें वलि, योग शक्तिपूजा आदि का 
अधिक प्रचार था अतः तांत्रिक धर्मों का आदि खोत प्राेदिक आदिम कृबीला- 
व्यवस्था में देखा जा सकता है । यही कारण है कि आयों द्वारा बगंवादी सभ्यता 
की स्थापना का प्रारम्भ से ही इस तांत्रिक धारा ने विरोध किया है और ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के बाद जब वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतविरोब बहुत तीक्र 
हो जाते हैं, तब यह तांत्रिक धारा शेवम्रत, झाक्तमत, पांचराच्मत ओर तांत्रिक 
बौद्धमत के रूप में संगठित होकर वर्गवाद और वर्णवाद का घोर विरोव करती है 
अतः वंदिकयुग में अयव॑बेद प्रावदिक अथवा अनार विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता 
हैं। यह वो प्रत्िद्ध ही हैं कि अथवँवेद की स्वीकृति के लिए बहुत से ऋगेद के मंत्र 
अथवंबेद में मिला दिए गए हूँ । 
अथर्ववेद में यातु-विद्या, अभिवार, क्ृत्या आदि के अतिरिक्त, जिनका तंत्रों में 
विकास हुआ, तांत्रिक-दर्शन की कतिपय धारणाएँ भी मिलती हैं। यहां सर्वप्रथम पिण्ड 
और ब्रह्माण्ड, गुद्यज्ञान, गृढ़ कामतत्व, प्राणतत्व और कालतत्व का विस्तार से 
वर्णन मिलता है। तंत्र और आगम भक्ति के भी स्रोत हैं और यह भक्तितत्व 
_बसस्‍्तुतः देवता को क्रिया द्वारा प्रसन्न करने की क्रियाओं में निहित है। भक्ति के 
भी दो रूप दिखायी पड़ते हैं--प्रथम में क्रियाओं और मंत्रों द्वारा देवता को वरदान 
या सिद्धि के लिए विवज्ञ कर दिया जाता है और दितीय में देवता की क्ृपा' पर 
. निर्भर रहना पड़ता है । मध्यकालीन भक्ति में केवल देवता की कृपा या अनुग्रह पर 
ही बल दिया गया है जबकि अथरवंबेद में और प्राववेदिक धर्मों में वह प्रथम प्रकार 
की भिक्ति' से मिश्रित रूप में मिज्नती है। इसी प्रकार तंत्रों में 'मंत्रशक्ति' का महत्व 
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सर्वाधिक है और मंत्र का चमत्कार सबसे अधिक अथवंवबेद में ही दिखाई पड़ता हैं। 
कौशिक गृह्यसूत्रों में इसी शक्ति का विकास मिलता है । 

अथवंवेद में राक्षसों अर्थात्‌ अनायों की माया का वर्णव अधिक है। 
अभिचार' से अनायों का विशेष सम्बंध जान पड़ता है । अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक' 
में तंत्रों की परंपरा में अनेक निशाचरों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यक्ष 
और दानव भी तंत्रवेत्ता थे ।) तंत्रों के नामों से भी लगता है कि यह शास्त्र अवेदिक 
परंपरा से पोषित हुआ है। मातंगतंत्र' और 'निशाचरतंत्र' जेसे नाम इसीलिए 
स्वीकार किये गए हैं । चकि तंत्रों में ज्ञान -साधना और भक्ति के अतिरिक्त भौतिक 
ज्ञान पर भी बल दिया गया है; रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुवंद और शरीरशास्त्र 
तांत्रिक-परंपराओं में ही विकसित हुए हैं और असूरं, राक्षसों आदि में भौतिक- 
ज्ञान अधिक विकसित था अतः इस दृष्टि से भी तांचिक परंपरा आज परंपरा से 
कहीं अधिक अनार्य॑-परंपरा की अधिक ऋणी है। अथवंबेद में स्पष्टतः कहा गया 
है कि ओषधि को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है।* जिसे ब्लेकमैजिक' कहा 
जाता है, उसके स्रोत भी अनायं-परंपरा में अधिक मिलते हैं। सर्वप्रथम अथवंवेद 
ने इसे स्वीकार किया और बाद में आये-परंपरा में भी इसका अभ्यास किया गया 
फिर भी अथवंबेद की परंपरा में तांन्रिक परंपरा का इस ब्लेक्मैजिक' पर 
विशेषाधिकार रहा । 

अथवँबेद में माया या जादू की इतनी प्रधानता है कि श्री एन० जे० शिन्‍्दे 
तो ब्रह्म के साथ माया का सम्बंध जोड़ने में अथवं-परंपरा का ही प्रभाव मानते 
हैं। ब्रह्म अपनी माया से ही यह सृष्टि रचता है और माया द्वारा ही शासन 
करता हैं। आगे चलकर अथवंबेद की यह माया या जादू का सम्बंध वेदान्तियों 
ने अपने ब्रह्म' से जोड़ कर 'मायावाद' का प्रवर्तन किया और भक्तों ने विष्णु या 
शिव की एक शक्ति के रूप में इस माया” को स्वीकार कर लिया। कृष्ण की 
योगमाया! प्रसिद्ध है! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही बाद में मायावाद 
के रूप में विकसित हुआ । 

इसके सिवाय अथववबेद में परावाक्‌ का विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि 
सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूर्ण तांजिक ज्ञान यहीं 


सुरक्षित मिलता है। 


(१) तंत्रालोक---३६ आहिक--प्ृृष्ठ ३२८२-८८ रे 
(२) अथवें ०--काण्ड १, अनुवाक ५ सूक्त ३और मंत्र ४ 
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यह तो स्पष्ट ही है कि अथवँवेद की यातुविद्या और अभिचार में पंचत्रय 
अयवा पंचमकार का प्रयोग होता था और यही प्रवृत्रि तंत्रों में मिलती हैं। 
क्‍ ही नहीं तांतिकों की प्रसिद्ध चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वर्णन अथवंवेद में 
मिलता है जो आगे चत कर तांतिकयोग” की विशिष्टता बन गई । यह स्मरणीय 
है कि यह चक्रयोंग', पतंजलि के योगशास्त्र' में नहीं मिलता । चक्रयोग का विकास 
वांत्रिकों की विशिष्टता है जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर 
नाथों के माध्यम से सल्तकवियों तक पहुँचा-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां हिरण्यय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषा वृतः । 
आठ चक्र और नौ द्वार वाली देवताओं की अर्थात्‌ इन्द्रियों की यह अयोध्या- 
पुरी है, उसमें हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोश ज्योति से आवृत है । 
ग्ोग' का भी स्पष्ट वर्णन अथवंवेद में मिलता है+- 
न सेशे यस्थ रोमशं निषेदुषो विजुम्भते। 
सेदीशे यस्य रम्बतेल्तरा सबथ्यो ३कपुद विश्वस्मांदिन्द उत्तर: ।' 
मंत्र का भाव यह है कि आसन लगा कर बेठने वाला वही योगी सफल 
होता है जिसका रोम भी चंचल न हो ! 
यह भी स्मरणीय है कि अथवंबेद में ब्रात्य तपस्वियों और योगियों की 
अत्यधिक प्रशंसा की गई है । 
तंत्र की उत्पत्ति पर लोकायत' नामक ग्रच्थ में श्रो देवीप्रसाद चट्रोपाध्याय 
ने विस्तार से प्रकाश डाला है। लोकायत' में भारतीय भौतिकवाद के पुनरुद्धार 
का प्रयत्न किया गया है क्योंकि भारतीय दर्शनों पर लिखने वाले लेखक अधिकांशत: 
आददावादी ( आइडियलिस्ट ) रहे हैं अतः उन्होंने भारतीय भौतिकवाद को महत्व 
ही नहीं दिया, उसे विक्ृृत रूप में प्रस्तुत करके चार्वाक और अन्य लोकायतों की 
घोर नितदा की है। 'लोकायतमत' के अतिरिक्त श्री देवी प्रसाद चद्रोपाध्याय ने 
तांत्रिक धारा को भी भौतिकवादी धारा के रूप में स्वीकार किया हे । 
तांचिकधारा की उत्पत्ति श्री चद्ठोपाध्याय ने प्रारम्भिक कृषि - व्यवस्था के 
साथ सम्बद्ध को है। समाजशास्त्र और नृविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ 
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स्त्रियों द्वारा हुआ क्योंकि पुरुष आखेट करता था तब स्त्रियाँ घर के आस पास अन्न 
के पौधे उगा लेती थीं, अथवा स्वयं उगे हुए पौयों की रक्षा करतीं, फसल पकने 
पर उनकी बालें तोड़तीं और दाने निक्रालती थीं। तांत्रिक धर्म में स्त्रियों की 
प्रधानता है, स्त्री शक्ति की ही पूजा होती है और शक्ति! ही वहाँ स्वस्व है अतः 
श्री चट्रोपाध्याय का अनुमान है कि तांत्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समय से चला 
आ रहा है। 

किन्तु इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि तंत्रों में केवल कृषि-सम्बंधी 
आचार ही नहीं हैं। वस्तुत: तंत्रों में 'मुक्तपमौन सम्बंध और नियमों के विरुद्ध 
जाने की प्रवृति अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की 
यादगार तंत्रों में सुरक्षित चली आई है और वर्गों, वर्गों और जातियों में विभाजित 
समाज के विरुद्ध तंत्र कबीलाई समता और स्वच्छन्दता के प्रचारक हैं । कबीलाई 
व्यवस्था में किस सोपान से तांत्रिकधर्म निकला, यह कहना कठिन है क्योंकि इतने 
प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव है । 

श्री चट्रोपाध्याय का मत है कि सामाजिक विकास में मातृ-प्रभुत्व दो सोपानों 
में दिखायी पड़ता है। प्रारम्भिक आखेट-अवस्था में मातृ-प्रभुत्व था, तब नारी पुरुष 
के साथ मिल कर शिकार करती थी और शायद शारीरिक बल में भी कम न थी 
किन्तु आखेटक-अवस्था के अन्त तक आखेट का कठिन कार्य पुरुष करने लगा और 
प्रजनन की बाधा के कारण घर का काम अधिकतर ख्तरियाँ करने लगीं। अतः पुरुष 
प्रभुत्व स्थापित हुआ किन्तु आखेटक पुरुषों का साथ न देकर स्त्रियों ने उससे भी 
महत्वपूर्ण कार्म यह किया कि वह अनाज के पौधों को घर के आस पास उगाने लगीं 
ओर अन्न का प्रयोग भोजन में होने लगा, फलत: मातृ-प्रभाव पुनः बढ़ा ओर तंत्रों 
में कृषि सम्बंधी आचार अधिक होने से तांत्रिकर्म की उत्पत्ति का सम्बंध 
प्रारम्भिक कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है किन्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्था में 
मुक्तयोन सम्बंध प्रचलित था और तंत्रों में यौन-स्वातंत्र्य का प्रचार है, तब यदि 
कोई कहे कि तंत्रों का सम्बंध आदिम-आखेटक-अवस्था से था; तब क्या उत्तर होगा ? 
अतः मेरा निवेदन यह है कि तांत्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वर्गवादी 
समाज के पूर्व तक की सम्पूर्ण कबीलाई व्यवस्था की यादगार है ! और वर्गवादी 
समाज से; इसी यादगार” की प्रेरणा लेकर; तांत्रिक शताब्दियों तक लड़ते रहे हैं । 

यह एक सत्य है कि तंत्रों में कई आचार क्षषि सम्बंधी प्रतीक होते हैं। 
श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार तंत्रों में वामाचार' अर्थात्‌ वामा + आचार ७ 
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त्रयों का आचार स्वीकृत है। श्री चट्टोपाध्याय कहते हैं कि 'पघट्चक्रवेधसाथना' 
चह नारीत्व के स्थान हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में एक-एक त्रिकोण मिलता है । 
प्रत्येक चक्र में एक-एक शक्ति को अवस्थित माना गया है। तांत्रिक योग का रहस्य 
है. प्राणायामादि द्वारा मुलाधारस्थित शक्ति को जाशुत कर सहस्नारस्थित शक्ति- 
मान से एक करना । यही अद्वैतावस्था है। इस प्रकार तांत्रिक योगसाधना स्त्री 
बनने का प्रयत्न मात्र है !” इस व्याख्या द्वारा श्री चट्रोपाध्याय यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि कृषि की उत्पत्ति के कारण और कृषि-आचारों से सम्बद्ध होने के 
कारण तंत्रों में बारी की महिमा का गायन है। इसके सिव्रा वह कहते हैं कि 
दाकम्भरी देवी का स्पष्टतः कृषि से सम्बंध है दुर्गापजा में पूर्णघट' के ऊपर 
पृष्प, फलादि रखे जाते हैं। देवीयंत्र' में त्रिकोणों की स्थापना की जाती हैं। 
सर्वतोभद्रमंडलयंत्र में भी चिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक है। लतासाधना में 
भी योनिपुजा होती है। श्री चट्रोपाध्याय कहते हैं कि योनिपृजा द्वारा लोग आशा 
करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वंसावशेष यह प्रथा है कि अनावृष्टि होने 
पर ख्रियां रात में नग्न होकर निकलती हैं और विश्वास है कि इससे वर्षा होती 
है ! इसी प्रकार खपुप्य की पूजा और सिंदूर के प्रति आकर्षण भी अधिक 
उत्पादन के लिए था । पंचमकार में मद्य और मैथुन का ही अधिक महत्त्व है। 
चद़ोपाध्याय जी कहते हैं कि यह भी उत्पादव के प्रति रुचि के कारण था। 
मच्च को कबीलों में आज तक उत्पत्ति का सहायक तत्त्व माना गया है और मैथुन 
का महत्व संतान और अन्न की उत्पत्ति के कारण था। इस प्रकार सम्पूर्णतांचिक- 

साधना कृषि सम्बंधी जादू की क्रिया मात्र है! इन क्रियाओं से लोग समझते थे 
कि उत्पादस अधिक होगा । 


प 
मे 
पर 


इस व्याख्या में अत्यधिक सरलीकरण प्रतीत होता है पर यह व्याख्या 
सर्वंधा मौलिक और आकर्षक है।तंत्रों के विद्वानों ने श्री चट्टोपाध्याय के पूर्व 
यह नहीं देखा कि साधनाएँ सामाजिक-विकास का मर्म अपने गर्भ में छिपाये हुए 
हैं । फिर भी यह कहना होगा कि चक्र-साधना का जब तक प्रागेतिहासिक युग में 
प्रमाण नहीं मिलता तव तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह उत्पादन-वृद्धि 
का जादू मात्र है। अपने विकसित रूप में तंत्रसाधना पुरुष-प्रधाने समाज में ही 
विकास को प्राप्त हुई है अतः में तंत्रों को उन्नंतकृषिव्यवस्थां अथवा सामंतवादी 
समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखता हूँ क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के प्रोहितों 
ने जो भी सामाजिक और धामिक नियम बनाये थे, तांत्रिकमत उन सबके विरुद्ध 
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स्वच्छन्दतावादी और समतावादी दृष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तांच्िक 
क्रिया की कृषिसम्बंधी व्याख्या द्वविड़-प्राणायाम मात्र है। फिर साधना में जो 
सूद्रम और जटिल आचार चल पड़ते हें, वे प्राय: प्रतीकात्मक होते हैं और आंतरिक 
सत्यों का बोध कराने के लिए कल्पित होते हैं अतः उन प्रतीकों को देखकर उनसे 
किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीक्रण है। फिर भी इस विषय पर 
अभी अनुसंधान की और आवश्यकता है । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि तांत्रिक आचार आर्येतर है और उसकी 
स्वीकृति, आमंपरंपराओं में सर्वप्रथम अथवँवेद में मिलती है यद्यपि अथवँवेद का 
तांत्रिकमत अभी »विकसित अवस्था में दिखायी पड़ता है | 


यह विचित्र तथ्य है कि यजुर्वेद के यज्ञ और ब्राह्मण-प्रन्थों द्वारा यज्ञों की 
व्याख्या में अनेक तांत्रिक तत्व मिलते हैं । यहाँ तीन सम्भावनाएँ हो सकती हैं । 
प्रथम यह कि अथव-परंपरा का ब्राह्मणप्रन्थों पर प्रभाव पड़ा हों। ब्राह्मणग्रन्थ वेदों 
के बाद दीघंकालावधि में निर्मित होते रहे हैं । द्वितीय सम्भावना यह है कि परवर्ती 
तांन्रिकों ने अपने कुछ ठत्त्वों के समर्थन के लिए इन ग्रन्थों में सादुश्य खोज लिया 
हो । परवर्ती मतों को वेदिकता सिद्ध करनी पड़ती थी। वेद-विरुद्ध मत मान्य नहीं 
हो सकता था अत: अवेदिक तत्त्वों की स्वीकृति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित 
करनी पड़ती थी | तीसरी सम्भावना यह है कि ब्राह्मणग्रल्थों की कुछ परंपराएँ 
तांनिकों से प्रभावित रही हों । उदाहरण के लिए आर्यसमाजियों का कथन है कि 
कृष्ण यजुबंद 'रावण-परंपरा' का ग्रन्थ है | कारण यह है कि शायद ही किसी ऐसे 
पशु का उल्लेख ऐसा हो जिसे बलि और मांसभक्षण के लिए कृष्ण-यजुर्वेद में 
स्वीकृत न किया गया हो । मेरा अनुमान यह है कि उत्तर-वेदिककाल में आय॑ और 
आर्यतर सम्पर्क बढ़ रहा था अतः ब्राह्मणग्रन्थों में तांच्रिकतत्व मिल जाते हैं। 
श्री ब्रजलाल बनर्जी ने आर्थर एवेलोब के शक्ति ऐण्ड शाक्ता चामक ग्रन्थ में 
(पृष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध निबन्ध में वेदिकसाहित्य में सभी तांचिक तत्त्व खोज 
निकाले हैं । उदाहरण के लिए 'मिथुनभावना' वेदिक स्वीकार करते थे । मैथुन 
धामिक कृत्य के रूप में स्वीकृत थी। मैथुन के समय मंत्रोच्चारण का भी 
विधान था ! 


सोच्रामणि यज्ञों में सुरापान होता था, इसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक 
में भी किया है । तंदुल, पिष्टक, लाज ओर धान के साथ पशुबलि का भी विधान 
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था | कृष्ण-यजुर्वेद के बलि-पशुओं की सूची लम्बी हैं। हिरन, शूकर, बाज, बन्दर, 
कीट, पतंग, मगर, हाथी, बिल्ली; बकरा, मछली, कठफोढ़ा चकवा, कौआ, 
छिपकली आदि नाता पशु-पक्षियों का उल्लेख क्ृष्ण-यजुर्वेद में मिलता है। 
आयंसमाजी रघुनन्दन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी पर पशुबलि 
होती थी । परन्तु वह यह भी कहते हैं कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है और 
कृष्ण-यजुर्वेद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरों ने की है ! * फ़िर भी रघुनन्दन 
दार्मा ने मांसपरक शब्दों का अर्थ ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
पशुचारण-व्यवस्था में मांसभक्षी था, आदर्शवादी कुछ भी कहें । बलि यज्ञ 
का भाग थी परन्तु कृषि का विकास होते ही बलि' का महत्त्व कम हुआ होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होंगे यद्यपि बोद्धमत के 
प्रचार के पूर्व बलि का प्रचार बना रहा । अतः यह सम्भव है कि ब्राह्मंण-ग्रन्थों में 
वर्णित यज्ञों में मैथुत-बलि आदि स्वतंत्र रूप से प्रचलित हों यद्यपि आयतर साधनाओं 
के सम्पर्क में आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पड़ता है। परवर्ती . 
तांत्रिकों ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया और चिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नहीं है ! बनर्जी के निबन्ध 
से एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण-युग में जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का विकास हुआ, 
उसके निर्माण में आरयंतर परंपराओं से अवश्य प्रेरणा ली गई है । विवरण देना 
यहाँ अनावश्यक हैं। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खट्-फट हुघ 
जेसी ध्वनियाँ ब्राह्मण-काल में आर्मतर साधनाओं में प्रचलित मंत्रों से ली गई 
होंगीं। मुद्रा' और चक्राकार बेठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी भआर्येतर 
या तांत्रिक प्रभाव दिखायी पड़ता है। यह अनुमाव इसलिए और वुढ़ होता है कि 
यजुर्वेद के यज्ञों में नये देवताओं की भरती आर्येतर स्रोतों से हुई है। द्र' का 
महत्त्व यहाँ बढ़ा हैं ओर अम्बा, दुला, अश्नयत्ती, भेघयन्ती, वर्षयन्ती, असुरपत्नी, 
पृथिवी, जलदेवी, सिंहिनी या सरस्वती, आदि में सरस्वती के सिवाय अन्य 
नयी देवियाँ हैं । तेत्तरीय आरण्यक में लिगपुजा स्वीकार कर ली गई है । इसी 
तरह ऋष्विधान ब्राह्मण में रात्रि और वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 
है । ऋमशेद के खिल भाग में रात्रि को स्पष्टतः दुर्गा' कहा गया है। तैत्तरीय 


(१) कृष्ण यजुर्वेद--५--७--१४ 
(२) वेदिक सम्पत्ति-- ५८३--६०७ 


आओ, 


आरण्यक में देवी को अग्नि कहा गया है। अग्नि कीं सात जिह्दाओं को देवियों के 
रूप में स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है। सांत जिह्वाएँ ये हैं--काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुथू म्रावती, स्फुल्लिड्रनी, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ऋग्वेद के 'राजिसूक्त' को आधार मानकर ब्राह्मणकाल में देवी-पूजा 
स्वीकार कर ली गई थी। आययों ने अथवंबेद में जिस प्रकार स्थानीय आर्यतर 
विश्वासों को स्वीकार करके सामाजिक सम्मिलव की ओर कदम बढ़ाये थे, उसी 
प्रकार ब्राह्मणकाल में यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया ओर तीत्र हुई और इस 
तरह आये और आर्यतर की खाई सँकरी होती गई । 


सामविधान ब्राह्मण को शतपथ” का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
ग्रन्थ में स्कल्द, विनायक और विष्णु की पूजा का उल्लेख है । तेत्तरीय आरण्यक में 
गणेश' का उल्लेख मिलता है। विष्णु, को छोड़कर ये सब देवता आर्यतर देवता 
थे गेटी ने प्रसिद्ध गणेश” ग्रन्थ में यह भली भाँति प्रमाणित कर दिया है। 
गणपति शब्द से ही स्पष्ट है कि गणेश" गणों या कबीलों के देवता थे । गेटी ने 
बताया है कि आर्येतर जनता में प्रचलित विचित्र और स्वेच्छाचारी देवताओं को 
आर्यों ने शिव के परिवार में शामिल कर दिया है। रबयं विष्णु के विषय में कहा 
गया है कि इनकी प्राचीन मुत्तियाँ बड़ी कुरूप हैं, क्रमशः उन्हें सुन्दर रूप दिया 
गया है | अत: यह सम्भव प्रतीत होता है कि भागवतों के पूर्व विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था | भागवतों ने उपेन्द्र' विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
बना दिया । इस प्रकार उत्तर वेदिककाल' में आश्तर संस्कृति को स्वीकार 
करके, उसकी आये संस्कृति के साथ संगति स्थापित करने पर बहुत बल दिया 
गया है । 

ब्राह्मण-साहित्य का अंतिम अंश उपनिषदों के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ 
केवल प्राचीव उपनिषदों से ही हमारा सम्बंध है, क्योंकि नवीन उपनिषदों का 
विकास बहुत बाद में हुआ है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदें, शाक्त-उपनिषदें और 
वेष्णव-उपनिषदें वस्तुत: तांत्रिक उपनिषदें' हैं ! उपनिषदों में बृहदारण्यक, 
छात्दोग्य, ईश, केन, एज्रेय, कठ, प्रहन, तेत्तरीय, मैत्रेयी, मुंडक, कौशीतकी, 
माण्डुव्य तथा श्वेताइवतर उपनिषदें प्राचीन मानी जाती हैं। 


औपनिषदिक चिन्तन में वेविध्य. मिलता है; अनेक चिन्तकों के विचार यहाँ 
सुरक्षित हैं। इन विचारकों ने अथववेदीय चिन्तन और साधन-परंपरा से भी लाभ 
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था | क्ृष्ण-यजुर्वेद के बलि-पशुओं की सूची लम्बी है। हिरत, शूकर, बाज, बन्दर, 
कीट, पतंग, मगर, हाथी, बिल्ली; बकरा, मछली, कठफोढ़ा चकवा, कोआ, 
छिपकली आदि नाना पशु-पक्षियों का उल्लेख क्ृष्ण-यजुवंद में मिलता है। 
आय॑ंसमाजी रघुनल्दन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी पर पशुबलि 
होती थी । परन्तु वह यह भी कहते हैं कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है और 
कृष्ण-यजुवेद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरों ने की है ! * फिर भी रघुनन्दन 
दार्मा ने मांसपरक शब्दों का अर्थ ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
पशुचारण-व्यवस्था में मांसभक्षी था, आदर्शवादी कुछ भी कहें । बलि यज्ञ 
का भाग थी परल्तु कृषि का विकास होते ही बलि! का महत्त्व कम हुआ होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होंगे यद्यपि बोद्धमत के 
प्रचार के पूर्व 'बलि' का प्रचार बना रहा । अतः यह सम्भव है कि ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में 
वर्णित यज्ञों में मैथुत-बलि भादि स्वतंत्र रूप से प्रचलित हों यद्यपि आर्यतर साधनाओं 
के सम्पक में आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पड़ता है। परवर्ती . 
तांत्रिकों ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया और सिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नहीं है ! बनर्जी के निबन्ध 
से एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण-युग में जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का विकास हुआ, 
उसके निर्माण में आयतर परंपराओं से अवश्य प्रेरणा ली गई है । विवरण देना 
यहाँ अनावश्यक है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खट्‌-फट हुम 
जेसी घ्वनियाँ ब्राह्मण-काल में आर्मतर साधनाओं में प्रचलित मंत्रों से ली गई 
होंगीं। मुद्रा और चक्राकार बेठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी आर्येतर 
या तांत्रिक प्रभाव दिखायी पड़ता है। यह अनुमान इसलिए और दृढ़ होता है कि 
यजुर्वेंद के यज्ञों में नये देवताओं की भरती आर्येतर ख्रोतों से हुई है। 'ुद्र' का 
महत्त्व यहाँ बढ़ा है और अम्बा, दुला, अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती, असुरपत्नी, 
पृथिवी, जलदेवी, सिहिनी या सरस्वती, आदि में सरस्वती के सिवाय अन्य 
नयी देवियाँ हैं। तेत्तरीय आरण्यक में लिगपूजा स्वीकार कर ली गईं है | इसी 
तरह ऋष्विधान ब्राह्मण में रात्रि और वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 
है। ऋखचेद के खिल भाग में रात्रि को स्पष्टतः दुर्गा' कहा गया है । तैत्तरीय 


(१) कृष्ण यजुवेद--५--७-- १४ 
(२) वेदिक सम्पत्ति-- ५८३--६०७ 


, 


आरण्यक में देवी को अग्नि कहा गया है। अग्नि कीं सात जिह्ाओं को देवियों के 
रूप में स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है। सांत जिह्वाएँ ये हैं--काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रावती, स्फुल्लिड्रननी, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ऋग्वेद के 'रातियुक्त! को आधार मानकर ब्राह्मणकाल में देवी-पूजा 
स्वीकार कर ली गई थी। आरयों ने अथवंबेद में जिस प्रकार स्थानीय आर्यतर 
विश्वासों को स्वीकार करके सामाजिक सम्मिलव की ओर कदम बढ़ाये थे, उसी 
प्रकार ब्राह्मणकाल में यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया और तीत्र हुई और इस 
तरह आये और आयंतर की खाई सँकरी होती गई । 


सामविधान ब्राह्मण को शत्पथ का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
ग्रल्थ में स्कलद, विनायक और विष्णु की पूजा का उल्लेख है । तेत्तरीय आरण्यक में 
गणेश” का उल्लेख मिलता है। विष्णु, को छोड़कर ये सब देवता आरयतर देवता 
थे 'गेटी ने प्रसिद्ध गणेश" ग्रन्थ में यह भली भाँति प्रमाणित कर दिया है। 
गणपत्ति दब्द से ही स्पष्ट है कि गणेश" गणों या कबीलों के देवता थे । गेटी ने 
बताया है कि आर्यतर जनता में प्रचल्लित विचित्र और स्वेच्छाचारी देवताओं को 
आर्यों ने शिव के परिवार में शामिल कर दिया है। रबयं विष्णु के विषय में कहा 
गया है कि इनकी प्राचीन मूत्तियाँ बड़ी कुरूप हैं, क्रमशः उन्हें सुन्दर रूप दिया 
गया है | अत: यह सम्भव प्रतीत होता है कि भागवतों के पूर्व विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था | भागवतों ने उपेन्द्र' विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
बता दिया | इस प्रकार उत्तर वेदिककाल' में आश्येतर संस्कृति को स्वीकार 
करके, उसकी आय संस्कृति के साथ संगति स्थापित करने पर बहुत बल दिया 
गया है । 

ब्राह्मण-साहित्य का अंतिम अंश उपनिषदों के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ 
केवल प्राचीन उपनिषदों से ही हमारा सम्बंध है, क्योंकि ववीन उपनिषदों का 
विकास बहुत बाद में हुआ है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदें, शाक्त-उपनिषदें और 
वैष्णव-उपनिषदें वस्तुत: तांत्रिक उपनिषदें' हैं ! उपनिषदों में वृहदारण्यक, 
छात्दोग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्रइन, तेत्तरीय, मैत्रेयी, मुंडक, कौशीतकी, 
माण्डूवय तथा ब्वेताइवतर उपनिषदें प्राचीन मानी जाती हैं। 


औपनिषदिक चिन्तन में वेविध्य. मिलता है, अनेक चिन्तकों के विचार यहाँ 
सुरक्षित हैं। इन विचारकों ने अथरववेदीय चिन्तन और साधन-परंपरा से भी लाभ 


( रद ) 


उठाया था । यज्ञयागी आयों के सिवाय, ताना कबीलों के राष्ट्र! के रूप में 
परिवातित होने पर, समाज में भिन्न-भिन्न कबीलों में प्रचलित साधनाएँ और विश्वास 
प्रचलित रहे होंगे और आय॑-साधकों और आर्येतर साधकों और विचारकों में वह 
अलगाव अब, गयी सामाजिक व्यवस्था में, सम्भव नहीं था, क्योंकि उत्तर वेदिक- 
गल में जहाँ एक ओर, आर्य-विस्तार हो रहा था, वहीं देश के एक बड़े भूभाग में 
आयों का शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था और कबीले अब कृषि - प्रधान - व्यवस्था 
में रह रहे थे। वेदिक यंग में पशचारण प्रधान था और कृषि सहायक थी किन्तु 
उत्तर वेदिक काल में, कृषि प्रधान हो गई थी और पशुचारण कृषि की सहायक 
व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था में, अलग-अलग कबीलों के अलग देवता थे, 
टॉटेम-पुजा भी प्रचलित थी किन्तु अब कबीला-सरदारों के शासन के स्थान पर 
'राजा' का शासत था । समतावादी कबीले बिखर गए थे और विभिन्न कबीलों में 
वर्ग-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित हो रही थी। नाना कबीलों के देवताओं 
के ऊपर एक जत्ता की कल्पना अब सुविधा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद 
का प्रचार उपनिषदों में सबसे अधिक मिलता है। देश को कबीलाई व्यवस्था से 
राज्य व्यवस्था' में बदलने में इस ब्रह्मवाद! का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
उपनिषदों में यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरोध भी मिलता है अर्थात्‌ कबीलाई 
कृर्मकाण्ड अब आवश्यक नहीं है क्योंकि वह केवल आरयों तक ही सीमित हैं । अब 
बज्ञयाग स्थल! लगने लगता है और सर्वेव्यापक यृद्धम ब्रह्म और आत्मा का 
अनुसंधान होता है। भारतवर्ष में चातुर्य से अनेक देवताओं और नाना आचारों 
को मानने वाली जातियों को इस ब्रह्मवाद' के द्वारा एक सांस्कृतिक-प्रवाह में 
शामिल कर लिया गया अर्थात्‌ राष्ट्र के रूप में भारतीय समाज के विकास के 
लिए और इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओं को मानने वाली 
जातियों के सह-अस्तित््वः के लिए, तथा आर्य-आर्मतरों में 'भावात्मक एकता' 
के लिए ब्रह्मवाद! एक प्रगतिशील सिद्धान्त था | अब तक इस नब्रह्मवाद' के द्वारा 
ही नाना देवताओं और आचारों में अविरोध स्थापित किया जाता है। 'भेदों में 
अभेद-दर्शत' का औपनिषदिक-दर्शन एक सामयिक आवश्यकता थी ! 
अतः उपनिषदकारों के लिए यह असम्भव था कि वे आर्मेत्र साधनाओं और 
विचारों से प्रभावित न होते | उपनिषदों में स्पष्टत: अनेक तांजिक तत्त्व सुरक्षित हैं । 


द उपनिषदों में तांत्रिक - मिधुन - भावना का सिद्धान्त मिलता है । वस्तुत: उप - 
_निषद के मिथुनवादी स्थलों को परवर्ती तांत्रिक उद्घुत करते आए हैं यथा “बहा 


( २६ |] 


एकांकी था, उसने रमण नहीं किया, तंब उसने द्वितीय की इच्छा की, वह जिस 
प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरुष होते हैं, वैसे ही परिमाणवाला हो गया, 
उपने इस अपने देह को ही दो भागों में विभकत कर डाला, उससे पति और पत्नी 
हुए) शिव - शक्ति की उत्पत्ति से इस कथन का अद्भुत सादुश्य मिलता है। 
अन्यत्र कहा गया है कि ब्रह्म ने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अतः 
उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथ्ुव की भावना की, उससे जो रेत 
( वीय॑ ) हुआ, वह संवत्सर हुआ । संवत्सर को प्रजापति गर्म में घारण किये रहा । 
फिर उसका जन्म हुआ तो उसने 'भाण' शब्द कहा, वही वाक्‌ हुआ ।* 

यहाँ काल और वाक्‌ की उत्पत्ति मिथुन - भाव से बतायी गई है । जगत्‌ की 
युष्टि में शिव और शक्ति के मैथुन का सिद्धान्त वृहदारण्यक में शतरूपा - मनु के 
मैथुन की कथा के रूप में स्वीकृत है । परमशिव के संकल्प और रमण की भावना 
से ही सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त रयि और प्राण के भिथ्रुन के रूप में तथा श्वेता - 
इवतर उपनिषद में शिव और शक्ति के मिथुन को चर्चा के रूप में मिलता है । 

यद्यपि उपनिषदों में संन्यासधर्म अर्थात्‌ रागद्रेषदमन की चर्चा अधिक हैं 
परन्तु वृहदारण्यक में ( ६--२-५ ) नारी - पुरुष - मिलन को यज्ञ के रूप में वणित 
किया गया है, परिणामतः परवर्ती तांत्रिक अपने मत की वैदिकता सिद्ध करने में ऐसे 
स्थलों को उद्धुत करते आए हैं--- 

“हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि है ! उपस्थ ही सम्रिवि है। लोम धूम है, योनि 
ज्वाला है, मैथुन - व्यापार अंगार है, आनन्दलेश विस्फुलिड्ड है” इसी प्रकार आत्म- 
साक्षात्कार के समय के आनन्द की उपमा स्त्री के आलिगन - जन्य आनन्द से दी 
गई है | “यह सब ब्रह्म है'--- यह सर्ववादी दृष्टि उपनिषदों की विशेषता है, 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि एन्द्रिक आनन्द भी, ब्रह्मानन्द या आत्मावन्द का ही 


स्थुल रूप है अतः तांतचिक इस स्थूल आनन्द की प्राप्ति में ब्रह्मानल्द की झलूक देख - 


वरना «० 


कर, एन्द्रिक आनत्द द्वारा अतान्द्रिय - आनन्द प्राप्त करते हैं। वृहृदारण्यक के षष्ठ 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में मैथुन - कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है जो उपनिषदों 
की कठोर राग - विरोवी दृष्टि को देखते हुए, विचित्र लगता है । 


१ बृहृदारण्यक १-४-रे तथा १-४-१७ 
२ वही, १>रन४ड 
३ वही, १-४-४ 


गा 


'शब्द - साधना पर भी उपनिषदें अत्यधिक बल देती हैं। धेनुरूपा वाक्‌ 
के चार स्तन वताये गएं हैं, स्वाहकार, वषट्कार, हल्तकार और स्वधाकार | इस 
वाक्‌ रूपी धेनु का वृषभ प्राण बताया गया है और मन को वत्स्य अर्थात्‌ मन, 
प्राण और वाक्‌ की एकता?, जो उपनिषदों के पूव॑योगियों में प्रचलित थी, उसे 
स्वीकर किया गया हैं । उपनिषदों में वाक्‌ - उपासना, प्रणवोपासना, उद्गीथोपा - 
सतना अथवा ओंकारोपासना के रूप में वणणित है, तांजिक - धारा में शब्द - साधना 
या मंत्रसाधथना का महत्त्व अधिक है। बीजाक्षरों की व्याख्याएँ जो तंत्रों में मिलती हैं 
उपनिषदों में सुरक्षित हैं। हू का अर्थ हृदय, “द' का अर्थ दान, और यम्‌ का अर्थ 
अक्षर किया गया है ।* हिकारौपासना और नादसाधना में अद्भुत सादुश्य मिलता 
है| पांच प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गया हैं) पिण्ड में व्याप्त 
नाद का भी वर्णन है। प्राण की सहज गति ही हिकार है, वाग प्राण ही प्रस्ताव 
है, चाक्ष॒प प्राण ही उद्गीथ है ! श्रौत्र प्राण प्रतिहार है और मानस प्राण निधन है । 
छांदोग्य उपनिषत्‌ के अनुसार नाद या सामगान सृष्टि - व्यापी है। सम्पूर्णपदार्थ 
और क्रियाएँ नादमय हैं अतः नाद - साधना की प्रेरणा भी उपनिषदों से ली गई 
है । मुंडके में ओउम्‌ को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लद्ध्य कहा गया है। 
कहा गया हैं कि बाण के साथ तन्मय होकर अप्रमत्त होकर शब्दवेध करना चाहिए । 
हम.) 

लाथनात्मक तांत्रिक रहस्यवाद उपनिषदों में स्वीकृत है। यह देख कर 
आश्चये होता है कि कर्मकाण्डे आचार्य उपनिषदों में रहस्वादी केसे हो गए ? यहाँ 
वेद के स्थान प्र वाकू, मन और प्राण, - साधना का महत्त्व अधिक हो जाता है। 
सम्पूर्ण पदार्थों और क्रियाओं को प्राणों में स्थित माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की 
पिण्ड प्रक व्याख्या की गई है-- सूर्य प्राण से ही उत्पन्न होता है और प्राण में ही 
अस्त होता है अत: प्राण और अपान का व्यापार करे। प्राण के अंतर्गत ही आकाश 
हैं, वे अमूत्ते हैं । शाकल्य ने जब याशवल्क्य से पूछा कि रुद्र कौन है तो वह दस 
इन्द्रियों और मन को ही ११ रुद्रों से अभिहित करते हैं। योगियों की हिता नामक 

७२ सहख्र नाड़ियों का उल्लेख भी उपविषदों में मिलता है |” सम्पूर्ण देवताओं का 
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पिण्ड में निवास है यह एतरेय उपनिषद्‌ में भलीभाँति समुझाग्राजवा है । 
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6 ( बा शी 
कठोपनिषद्‌ में एक सौ नाड़ियों का उल्लेख है । प्रइनोपनिषद्‌ में कहा है कि 
एक नाड़ी ( सुषुम्तना ) द्वारा गमन करने वाला उदान वायु पुण्यकर्म के द्वारा पृण्य- 
लोक को और पॉपकर्म द्वारा पापलोक को जाता हैं। ( ३-७ ) | तेत्तरीय उप- 
निषद्‌ में हृदय के मध्य में स्थित आकाश में पुरुष की सत्ता बतायी गई है, योगियों 
के लिए यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है । सुषुम्ता के विषय में कहा गया है कि सुषुम्ना, 
मूर्ध-प्रदेश में मस्तक के कपाल को वेधकर विदीर्ण करके निकल गई है । यही 
'इन्द्रयोनि' है| तांजिक योग में खेचरी मुद्रा ( तालु में जिह्मा की स्थापना ) तथा 
सहस्रा र-स्थिति का जो महत्व है, वह तेत्तरीय उपनिषद्‌ में भी संकेतित है । छांदोग्य 
में नारद और सनत्कुमार के संवाद में अतियोग का वर्णन है, जिसमें मन, वाणी, 
चित्त आदि पर क्रमश: विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय ड्ारा मुक्ति प्राप्ति का वर्णन 
है । चक्रों की कमल के रूपों में कल्पना यहाँ पुण्डरीक-गरह' के रूप में मिलती है । 
श्वेताशवतर उपनिषद्‌ में यह पिण्डयोग विस्तृत रूप में मिलता है। यह उपनिषद्‌ 
स्पष्टतः तांत्रिक शेव-परंपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों 
में आयंतर अथवंबेदी तांचरिक साधनात्मक रहस्यवादी परंपरा से प्रेरणा ली गई है 
और यह प्रवृत्ति सांस्कृतिक-अंतर्भुक्ति के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 

तांत्रिक साधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए । उपनिषदों में ध्यान 
विषयक मौलिक चिन्तन मिलता है। जब हम देखते हैं तो हमारी श्वास रुक 
जाती है, जब हम विचार करते हैं, तो भी श्वास रुक जाती है, जब हम किसी 
बस्तु के साथ तन्मय होते हैं, तो श्वास-प्रश्शास अवरुद्ध हो जाती हैं । अतएवं ध्यान 
द्वारा, प्राण को वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणा- 
तुशासन से किसी पदार्थ या भाव पर केन्द्रित करके वश में किया जा सकता है । 
यह 'प्रतदंन यज्ञ कहलाता है।!' 

यह आंतरिक देवताओं का वर्णन है किन्तु तांत्रिक-परंपरा की श्वेताश्वतर 
उपनिषद में भक्तिभाव का भी वर्णन मिलता है अतः भक्ति! का सम्बंध भी 
तांत्रिक परंपरा से ही घनिष्ठ दिखायी पड़ता है। शेव-परंपरा की यह उपनिषद्‌ 
भक्तिभाव का सर्वप्रथम ग्रन्थ हैं। गीता और महाभारत में यही प्रवृत्ति आगे चल 
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( ३२ ) 
कर विकसित हुईं है। महाभारत में तो शिव ही प्रमुखतम देवता है, जिनकी 
उपासना कृष्ण, अर्जुन अश्वत्यामा आदि सभी करते हैं। गीता में विष्णु का 
महत्व अधिक है किन्तु इत देवताओं में रुद् प्राचीनतर देवता हैं, अतः श्वेताश्वतर 
जिस तांत्रिक शैव-परंपरा का ग्रल्थ है, उसी ने सर्वप्रथम शिव या रुद्र की भक्ति 
को शास्त्रीय आधार दिया और उसी आदर्श पर वेदिक देवताओं में महत्वहीन 
देवता विष्णु को आराध्य बताकर सात्वतों या भागवतों द्वारा गीता की 


रचना हुईं । 


यह भी स्मरणीय है कि तत्त्वतः तांत्रिक शेव परंपरा दतवादिनी थी। 
पाशुपत मत में दैतवाद स्पष्ट है। श्वेताश्वतर उपनिषद में पुरुष और प्रकृति की भिन्‍्नता 
स्पष्ट है. यद्यपि शंकराचार्य ने अद्दैतपरक कर्थ किया है। शेवआगमों में दतवाद 
प्रबल रहा है, कश्मीरी अद्वतवाद के पूर्व आगम द्वैतवादी ही मिलते हैं अतः इस 
दृष्टि से भी खेताइवतर का महत्व स्पष्ट हैं। तंत्रों की काल, स्वभाव, नियर्ति, 
बदुच्छा, भूत और पुरुष सम्बंधी धारणाएँ खेताश्वतर में विद्यमान हैं। पाश का द 
विवेचन भी यहाँ मिलता है। 'जाल' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। शंकराचा ये 
ने इंद्रजाल' अर्थ कर लिया है ! तंत्रालोक में अभिनवगुप्त ने जाल और मत्स्य 
शब्दों का प्रयोग किया हैं और जाल का सम्बंध मत्स्येन्द्रनाथ से जोड़ा है। अथर्व- 
वेद में जिस माया या जादू का वर्णन है, उस माया का जाल से सम्बंध 
स्वयं खेताश्वतर उपनिषद में जोड़ा गया हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म को मायावी 
और जालवान्‌! कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद में प्राप्त 
प्रारम्भिक तांत्रिकधारा, जो वेदिक-ब्ाह्मणों के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्ष रूप 
में वह न केवल ब्राह्मण-प्र्थों में मिलती है अपितु उपनिषदों में भी वह विद्यमान 
है और खेताइवतर में तो वह तांत्रिकधारा स्पष्ट दिखायी पड़ती है। जहाँ तक 
अभिव्यक्ति का प्रश्न है; अथर्ववेदी प्रतीकात्मक और विपरीत - कथन - पद्धति 
का प्रयोग आज-साहित्य' में उत्तरवेदिक काल में बढ़ता दिखायी पड़ता है। 
वृहदारण्यक में कहा गया है कि “जहाँ द्वैतभाव रहता हैं, वहीं मनुष्य अन्य - अच्य 
को सूँघता है, अन्य-अन्य को देखता है। किन्तु जहाँ जिसके लिए सब आत्मा 
ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ? किसके द्वारा किसे सूँघे ? किसके 
द्वारा किसका अभिवादन करे ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके 
द्वारा जाने ? द हि 


( हे३ईे ) 


बाह्याचार को इस कठोर भर्त्स्ना की परंपरा तांजिको में अपनी चरम 


सीमा पर पहुँच जाती है जो मध्यकाल में संतकवियों के काव्य में पुन: नये आवेश 
के साथ ध्वनित होदी है। ' 


प्रतीकात्मक कथन-पद्धति भी उपनिषदों में मिलती है। मुडंकोपनिषद में 
पक्षियों! का वर्णन तथा श्वेताश्वतर में हंस” का वर्णन, इसी प्रतीकात्मक 
पद्धति पर हुआ हैं| इसी तरह अजा' और “अज' का वर्णन भी प्रतीकात्मक है । 


आंतरिक सत्यों का उद्घाटन ही इनका उद्देश्य है। उपनिषदों के बहुत से प्रतीक 
संत-परंपरा में प्रयुक्त हुए हैं । 


यज्ञ के स्थान पर अंतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्यतर परंपरा में 
अधिक महत्व प्राप्त था, उपनिषदों में अंतरावलोकन, तप, योग ही मुख्य हो गया 
है ओर यज्ञ गौणहो गया है, इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि 
सांस्कृतिक अंतर्मुक्ति' की कल्पना निराधार नहीं है किन्तु साथ ही यह भी 
स्मरणीय है कि अंतर्भुक्ति होने पर भी सम्राज के भीतर आर्य॑-परंपरा अर्थात्‌ 
यज्ञयाग, स्मृतियों के नियम-कानून आदि के विरुद्ध अंतरावलोकन-परंपरा अथवा 
तांत्रिक-परंपरा ने सर्वदा संघर्ष जारी रखा है। अतः राष्ट्र! के रूप में कबीलाई- 
संघर्ष में जो समन्विति' ( 9५977८83 ) मिलती है, उसका अथे यह नहीं 
लेना चाहिए कि मारतीय समाज के भीतर शासक और शासित का अथवा उच्च 
वर्ग और निम्न वर्ग का संघर्ष समाप्त हो गया था। वर्गवादी सप्राज में यह वर्ग 
संघर्ष, कभी वर्ण-संघर्ष, कभी जाति-संघर्ष, कभी सांस्कृतिक संघर्ष और कभी 
अन्य रूपों में दिखायी पड़ता हैं अतः तांज्रिक-परंपरा जो मूलतः कबीलाई साम्य 
और वर्ग-वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेक 
सम्प्रदायों के रूप में विकसित हुईं | वेदिक युग से उत्तर वेदिककाल तक यह धारा 
आदिम जातियों और कबीलों को आधार बनाकर अथर्ववेद क्ृष्ण-यजुर्दद, ब्राह्मण- 
साहित्य और उपनिषदों को प्रभावित करती है किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्थात्‌ 
महाकाव्य-युग में स्पष्टत: नाना साधना-सम्प्रदायों के रूप में विकसित हो जाती 
है। भारतीय समाज के विकास पर जिसकी दुष्टि नहीं है अथवा जो समाज के 
विकास में संघ्ष/ और समस्वय' के सिद्धान्त को नहीं मानता, वह इन 
सम्प्रदायों में केवल अंतरावलोकन, योग, शब्द साधना और वाममार्ग को देखता 
है किल्तु समाज के विकास पर दृष्टि रखकर चलने वाले विचारक यह नहों भूल 


सकते कि यह तांतिकधारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा 
३ 


( रेड ) 
विरुद्ध अपनी साधना और विचारों के द्वारा 
बराबर विद्रोह करती रही है। उपनिषदों के बाद जो तांत्रिक सम्प्रदाय विकसित 
हुए, उतका नेदूत्व ब्राह्मणों के हाथों में चला गया और इन उच्चवर्गीय मनोवृत्ति 
वाले साथकों ने तंत्रों की वेदिकता सिद्ध करने में पूरा बल लगाया किल्तु फिर भी 
तांत्रिक सम्प्रदायों की विद्रोही प्रवृत्ति सदा उनके साथ रही और उन्होंने सर्वदा 
जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया। जब तक वर्ण और जाति के 
पिद्धान्त प्रगतिशील रहे अर्थात्‌ कबीलाई व्यवस्था को वर्णवाद और जातिवाद ने 
'राज्यवाद' में जब तक परिणत किया तब तक तांत्रिकधारा प्रच्छन्न और असंगठित 
रूप में आर्येतर साधनाओं के रूप में प्रचलित रही कित्तु बौद्धययुग तक भारतीय 
समाज का वर्णवाद, जातिवाद या वर्गवाद अंतविरोध ग्रस्त हो गया, इतना अधिक, 
कि आय॑वर्णवाद' के विरुद्ध तांजिकों, बौद़ों, जैनियों तथा अन्य सम्प्रदायों के रूप में 
उक्त अंतविरोध के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया हुई । उत्पादन के साधन न बदलने से 
समाज में साम्य' स्थापित होता सम्भव नहीं था किन्तु समाज में संतुलच' की 
स्थापना में इस आर्भेतर साधनात्मक या साँस्कृतिक विद्रोह ने पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की, यह स्मरणीय है। अंततः यह सांस्कृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याव- 
हारिक जीवन के विषमता-जत्य असंतोष का ही परिणाम था अतः उंपनिषद युग 
के बाद बौद्धमत, जेनमत, शेवमत, शाक्तमत, वेष्णवमत तथा अन्य आयंतर 
विश्वासों को लेकर चलने वाले सम्प्रदायों का अध्ययन, "भारतीय समाज में स्थित 
'तविरोधों को ध्यान में रखकर होना ' चाहिए और इसके साथ ही उस अंतर्भुक्ति' 
और समल्वय को भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओं के 
मिलन से उत्पन्न हुआ था। भारतीय संस्कृति के विकास में केवल समन्वय' 
को ही देखने वालों की यह शुभ कामता आदरणीय हैं कि विरोधों पर बल देने 
से वर्तमान' में संघर्ष बढ़ेगा किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि समाज के विकास में संघर्ष 
और समसत्वय' अयवा थीसिस”, (एण्टी थीसिस' और 'सिन्थैसिस' के सिद्धान्त 
को भुला नहीं. सकती । वस्तुतः वर्तमानकाल में उक्त वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव के 
कारण ही उत्तर और दक्षिण, आर्म और आर्यतर में घुणा बढ़ती है। सच्ची 
कहानी' कहने से घुणा बढ़नी नहीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं आयेगा और 
जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दुष्टि से अध्ययन न होगा, 
तब तक भूतकाल में किसी सम्प्रदाय या कतिपय विश्वासों के साथ तादात्म्य करके 
लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे । इतिहास के विकास में कोई दमनकर्त्ता और कोई 


वर्ण-वर्गंवादी सामाजिक व्यवस्था के 


वर्णवादी, 
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दमित बनेगा ही, क्योंकि विकास सर्वदा संघर्षात्मक होता है, भारतीय संस्कृति” 
का नारा लगाने वाले इस तथ्य को दृष्टि से सदा ओझल किये रहते हैं और 
संघर्ष की यह कथा जितनी तांत्रिक सम्प्रदायों के अध्ययन से स्पष्ट होती है, 
उतनी अन्य सम्प्रदायों के अध्ययन से नहीं होती क्योंकि तांत्रिक धारा दमित वर्गों 
की, साधना और धर्म के माध्यम से प्रकट होने वाली, विद्रोही वाणी है ! 


: उक्त दृष्टि उपनिषदों के बाद के विकास को समझने के लिए बहुत आवश्यक 
है क्योंकि उत्तर वंदिककाल में देश के विभिन्न प्रदेशों में कबीलाई प्रश्॒त्व के स्थान 
प्र, आयों के राज्य स्थापित होते हैं और महाकाव्य-काल में यह राज्य-व्यवस्था 
और भी मजबूत होती है । गणों का विकास होता है जिनमें किसी एक जाति का 
प्रभुत्व स्थापित होता है और गण अपना राजा” भी चुनते हैं जो 'एकाधिकार' के 
लिए कंस की तरह संघर्ष भी करते दिखायी पड़ते हैं । यहाँ विवरण का स्थान नहीं 
है। संक्षेप में महाभारत” तथा बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि 
देश में शक्तिसम्पन्न राज्यों की स्थापना हो जाती है और राजा एकाधिकार 
अथवा किन्द्रीप्बल शासक या चक्रवर्तो" बनने के लिए संघर्ष करते हैं। राज्य 
स्थापना का अथे हैं कि विधि और व्यवस्था का जन्म होता हैं, कृषि और व्यापार 
की उन्नति होती है, कबीलाई मुठभेड़ें और अराजकता समाप्त हो जाती है अतः 
राज्य-व्यवस्था वेदिक शासन से अधिक प्रगतिशील व्यवस्था है किल्तु कबीला-प्रथा 
में एक कबीले के भीतर सदस्य को जो समता और स्नेह मिलता है, वह राज्य- 
व्यवस्था में सम्भव नहीं हैं क्योंकि इस व्यवस्था में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी 
कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वर्ग बन जाते हैं और रक्षा का कार्य सर्वाधिक महत्व* 
पूर्ण हो जाता हैं अतः शासक का तथा उनके पथप्रदशक विद्वतुवर्ग या ब्राह्मणों या 
पुरोहितों का आदर होता है । 
इस स्थिति में स्वभावतः निम्न वर्ग असंतुष्ट रहता हैं अतः वह उसे व्यक्त 
करने के उपाय खोजता है। धर्म और साधंना” ऐसा ही एक उपाय है। कित्तु 
विकसित होती हुई राज्य-व्यवस्था में, योद्धाओं के  पथप्रदर्शक ब्राह्मणों के द्वारा 
प्रचारित सिद्धान्तों को एक विशेष गौरव और “महत्व मिल जाता है। महाभारत 
तथा अन्य संस्कृत साहित्य अधिकतर इसी वर्ग द्वारा लिखा गया है। अतः महा- 
भारत में ब्राह्मणर्नचतन ही है किन्तु पुरोहित वर्ग स्पष्ट देखता है कि देश यः 
जनपद में कई जातियों या कंबीलों के लोग रहते हैं, एक जनपद से दूसरे जनपद 
में व्यापार चलता है, यातायात होता है। अतः एकता” की ओर मन स्वतः 


( ३६ ) 


जाता है, अब चित्तन कबीलाई मनोवृत्ति में सीमित नहीं रह सकता । अब आरयेंतरों 
को 'दस्य,' कहकर काम नहीं चल सकता क्योंकि समाज की प्रगति का भार सबसे 
अधिक वहीं ढोते हैं अतः महाभारत में तथा बाद में पुराणों और काब्यों में 
एकता” के तर्वों पर बहुत बल दिया गया है । एकता के लिए रूगेकुति आवश्यक 
है अतः आर्मेतर विश्वासों को स्वीकार किया गया है। उपनिषदों के ब्रह्मवाद 
द्वारा सभी “भेद” स्वीकृति हो सकते हैं कित्तु फिर भी ब्रह्मवाद' में विराट देश 
के विभिन्न देवी-देवताओं और उतको सावन-पद्धतियों को समेटने की शक्ति नहीं 
थी। मात्र स्वीकृति अपर्यात होती है, जातियों के हृदय जीतने अथवा उनके : 
असंतोष को समाप्त करने या भावाताक एकता के लिए नाना साधनाओं और देवी- 
देवताओं को शासकों की संस्कृति में तान बाने की तरह बिना बुने हुए, 'एकता' 
हो नहीं सकती अतः उत्तर वेदिककाल के अंत में दूरदर्शी और समाज के विकास 
के अनुकूल चलकर, ब्राह्मणों ने रुद्रशिव ओर विष्णु की उपासना का प्रचार 
किया । ब्रह्मगाद' के साथ अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियों के 
देवी-देवताओं को रुद्र, विष्णु, शक्ति आदि आय॑-आर्मेतर देवताओं का आर्योकरण 
करके, इनके परिवारों में शामिल कर लिया, इस प्रकार सभी जातियों का अलगाव _ 
समाप्त करने का यह महानतम प्रयत्न था । | 


'महाभारत' यद्यपि ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी से ईसा पश्चात्‌ चतुर्थ शताब्दी के 
मध्य में लिखा हुआ माना जाता है परन्तु महाभारत में परंपराओं का उल्लेख 
है अत: उत्तरवेदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अवधि में होने वाली 
राजनेतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का पता महाभारत से चल सकता है । 


महाभारत वेदों का सार कहलाता है। किन्तु, इस ग्रन्थ में समग्रतः 
अवेदिक अंश ही अधिक है और अवेदिक तत्वों को स्वीकृति देकर ही 'महाभारत' 
महान बन सकः है। यहाँ यज्ञयाग की अतिशय प्रशंसा है, अर्थात्‌ वेदिकता को 
मूधेन्य स्थान दिया गया है किन्तु उसके रक्षक और प्रचारकों में आर्मतर देवता 
रुद्रशिव ओर विष्णु को स्वीकार किया गया है। इनके परिवार के देवताओं के 
साथ सभी तांचिक ओर गूह्य साधनाओं को सम्बद्ध कर दिया है। यही दृष्टि 
अन्य पुराणों में है । परिणा/तः यदि तांजिक सम्प्रदायों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
न किया नाम तो ऐसा लगता है कि इस देश में राजनेतिक संघषं को छोड़कर 
बग संघर्ष का अस्तित्व ही नहीं था ! जेसे ब्राह्मणों की राजनीति औौर 
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समाजनीति का कभी विरोध ही नही हुआ । स्मृतियों और तंत्रों की तुलना करने पर 
ही स्पष्ट होता है कि स्मृतियों पर आधारित शासकवर्ग की मनोवृत्ति और उसका 
विरोध अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था और तीज्रवर्गं संघ भारतवर्ष के इतिहास में भी 
उपलब्ध हैं । 
महाभारत में रुद्र' के गणों में सप, अहिबु'घ्ल्य और कपाली जेसे नाम मिलते 

हैं, स्पष्टत: ये विभिन्न अनाय॑ जातियों से लिये गए नाम हैं | 'मृगब्याध पशुपति' 
भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। स्कल्द' के परिवार में काकी, हालिया, 
मालिनी, वृ हता, आर्या, पलाला, वेमिया आदि स्थानीय भमंकर देवियों को समेट 
लिया गया है | इनके रूप विकुत हैं और ये सब वामाचार-प्रिय हैं । द्रौणपव में 
स्पष्टत: रुद्र को राक्षसों का स्वामी कहा गया है। लिगोपासना, जिसका वेद में 
उपहास किया गया है, यहाँ प्रशंसित हुई है । 

सोघिक एवं में जश्वत्थामा भगंकर रुद्र के दर्शन करता है, यहाँ रुद्र का 
स्टोर, ध्यान, अख्त्र आदि का वर्णन शुद्ध तांत्रिक पद्धति पर है। कहा गया है कि 
रुद्र को व्यास और कृष्ण ही समझते थे अर्थात्‌ उपर्युक्त महान दूरदशिता या 
सांस्कृतिक सम्वय द्वारा “राजनेतिक एकता” के रहस्य को व्यास और कृष्ण ही 
समझ सकते थे। अनुशासनपतव में कहा गया है कि प्राणियों के शरीर में न पद्म 
का चिह्न हैं, न चक्र का, न वच्च॒ का सभी प्रजा लिंग और भग के चिह्न से 
- युक्त है अत: सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है।? महाभारत में एक ओर रुद्र शिव 
यज्ञयाग का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर गुह्यसाधनाओं का। रुद्र कृष्ण की 
प्रशंसा करते नहीं थकते और कृष्ण तो रुद्र के ही उपासक थे अतः अद्भुत अंत- 
दृष्टि द्वारा आर्येतर तांत्रिक गुह्य साधनाओं को आदर देकर देश के सांस्कृतिक 
जीवन से 'अलगाव' को समाप्त क्रिया गया है ! 

रुद्र की तरह कृष्ण” भी विवादास्पद हैं ] महाभारत के कृष्ण जननायक हैं, 
राजनीति विशारद अतः देश में केन्द्रीय प्रबलसत्ता' की स्थापना के लिए वे 
भयंकर जनसंहार से भी नहीं डरते और प्रथमबार देश में प्रबल-राज्य की स्थापना 
करते हैं क्योंकि सुव्यवस्था के लिए बलिदान आवश्यक है और प्रान्तीयतावादी 
शासकी की स्वतंत्र सत्ता, देश के हित में बाधक है! शायद इसीलिए कृष्ण को 
भगवान्‌ बनाकर इस देश ने अपनी कतज्ञता व्यक्त की है । राजनीति की तरह, 
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वेदिक देवताओं और यज्ञ के स्थान पर कृष्ण ने अवेदिक 'भक्ति' और पूजा की 
प्रथा, जो श्वेताशवतर उपनिषद में दिखायी पड़ती है, प्रचलित की । इसी प्रकार 
गीता में यज्ञवाद के स्थान पर उन्होंने कर्मवाद' का प्रचार किया जो बौढ़ों के 
निवृत्तिमूलक दर्शंत के विरुद्ध अपनी सक्रियता के कारण जनता को अधिक रुचा 
कित्तु उसके साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था! या वर्णवाद' को भी स्वीकार 
करना पड़ा । 


कृष्ण के इस समन्वयवाद', जिसमें वर्णवाद भी शामिल था, को लेकर 
सात्वतों ने पांचरात्र संहिता लिखी जिसे हम वेष्णव तंत्र” कहते हैं । इन 
वेष्णवागमों पर इस पुस्तक में एक स्वतंत्र अध्याय हैं, इससे स्पष्ट होगा कि 
पांचरात्र मत मूलतः तांत्रिकमत है। उसके तत्ववाद और शेव-शाक्तों के तत्ववाद 
में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल साधना को लेकर है। पांचरान्न दक्षिणमार्गी और 
वर्णवादी हैं किन्तु शेव-शाक्त वाममार्गी भी हैं। इस भागवत मत को महाभारत 
युग में पूर्ण स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। स्वयं कृष्ण को भीष्म और पांडव ही 
भगवान्‌ मानते थे, अन्य नहीं । कृष्ण का विरोधी जरा संघशेव था । स्वयं विष्णु” 
१२ आदित्यों में से एक थे और ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओं में भी 
उनका उल्लेख होता था किन्तु महाभारत में विष्णु रुद्र' के समकक्ष प्रतीत 
होते हैं अतः विष्णु को गौरव एकदम नहीं मिला, समाज की स्थिति के साथ देवता 
की र्<त्रि सम्बद्ध रही है। 


महाभारत में ज्ञाक्त-परंपरा को भी पूर्णतः: स्वीकार किया गया है । वनपवी 
में भानुमती, रागा, सिनीवाली, अआचिषमती, हविषमती, महिष्मती, महामती और 
कुह को भी देवी माना गया है। स्कल्द के परिवार में मातृकाओं' का उल्लेख हो 
चुका है। इन स्थानीय देवियों को आय॑ देवियों --ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि से कम 
गोरव दिया गया है । जब स्कल्द से मातृकाओं ने आय॑ देवियों की ही प्रतिष्ठा माँगी 
तो कहा गया कि अन्य जातियों के देवताओं को आये देवताओं जेसा गौरव नहीं दिया 
जा सकता ! यह सम्भव है कि महाभारत में देवीपुजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हों 
किन्तु देवी पुजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदुष्टि के विरुद्ध नहीं है। अन्य पुराणों 
में भी यही दृष्टि मिलती है ! इसके सिवा 'भीष्मपव॑” में जहाँ अर्जुन देवी की स्तुति 
करते हैं, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नहीं मिलते | उदाहरण के लिए सात देवियों में 
'वाराही' और 'ललिता' के नाम नहीं हैं.। नवदुर्गा के भी सभी नाम यहाँ नहीं हैं। 
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शाक्त-सम्प्रदाय के सभी विशेषज्ञ इस मत को मानते हैं कि स्थानीय देवियों को एक 
ही शक्ति के अंश के रूप में स्वीकार कर जिया गया है । 

इस प्रकार महाभारत सांस्कृतिक एकता और राजनतिक एकता के लिए 
तांत्रिक या आर्यतर साधनाओं को स्वीकार करता हैं कित्तु यह स्मरणीय है कि 
महाभारत में शेव-शाक्त तत्वज्ञान बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है। रुद्र' की ब्रह्मवादी' 
व्याल्या अधिक की गईं है जब कि पाशुपतमत' द्वतवादी कहलाता है। पाशु- 
पतमत? पर महाभारत से अधिक प्रकाश नहीं पड़ता परच्तु इतना स्पष्ट है कि यह 
आयतर मत था। शांतिपव॑ में कहा गया है कि पाशुपतमत वर्णाश्षमधर्म के विपरीत 
है किन्तु कुछ अनुकूल भी है ।* 

अत: मेरा अनुमान यह है कि शेव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत के बाद ही 
आगमों' में विकसित हुआ है, इसके पूर्व साधनाओं और विश्वासों के रूप में तांचिक 
धारा प्रचलित थी । तत्वज्ञान सवंप्रथम वेष्णव आगमों में मिलता है क्योंकि कालक्रम 
की दृष्टि से पांचरात्रसंहिताएँ, आगम साहित्य में प्राचीनतम हैं और पांचिरात्र- 
: संहिताएँ पुराणों के साथ ही वेष्णव साधकों द्वारा लिखी गई हैं | इन घंहिताओं, 
शेव-शाक्त-आगमों और बौद्धतत्रों में साधना की दुष्टि से अधिक सादुश्य मिलता 
है । बौद्धतत्वज्ञान कुछ भिन्न होता जाता है और पांचरात्र-साधना में दक्षिणपंथी तत्व 
अधिक हैं परन्तु फिर भी इनमें इतना अधिक सादृश्य हैं कि तांत्रिकधारा' शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता है। 

महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा बहुत अधिक 
प्रचार होता है। पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा लिखे गए हैं, इनमें ब्राह्म, शेव 
वष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं अर्थात्‌ वंदिकयज्ञयाग को मानते हुए 
भी इनमें आयंतर तत्वों को स्वीकार कर, समन्वय” की प्रवृत्तिअधिक है | 

पुराण 'भावात्मक एकता” के लिए, द्विवार' नीति अपनाते हैं । जिस 
सम्प्रदाय में जो पुराण लिखा गया है, वह अपने मत को सबसे ऊपर रखता है और 
साथ ही अन्य मतों को भी, निम्न स्थान देकर ही सही, परन्तु स्वीकार अवश्य 
करता है। इस नीति से अपने मत की श्रेष्ठता भी सुरक्षित हो जाती है और 
अविरोध की भी स्थापना हो जाती है। अतः महाभारत और पुराणों द्वारा, आये 
संस्क्ृति' की श्रेष्ठता और प्रभुत्व भी स्थापित हो जाता है और दूसरी ओर नाना. 


जननी -लननरननिला 
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मतों में उत्पन्न अहगाव” भी समाप्त हो जाता है। मुसलमानों के पूर्व तक आर्यों 
की यह नीति ही, सांस्क तक एकता ओर महअस्तित्व” के लिए उत्तरदायी है। 
आय॑ समाजी विद्वान पुराणों के इस महान और दूरदर्शी नोति का महत्व समझ 
नहीं पाए । वस्तुतः भारतीय एकता के सबसे बड़े प्रचारक पुराण हैं ! 


जब हिल्दी के आलोचक कहते हैं कि तुलसीदास ने शेव-वष्णव एकता स्थापित 
की, तब इन आलोचकों पर दया उतन्न होती है क्योंकि तुलसीदास उक्त अंतर्भुक्ति- 
बादी' परंपरा में अपना केवल योगदान करने वाले कवि हैं | एकता का प्रचार 
पुराना है। सभी वेष्णव-पुराण शेव और ब्राह्म पुराणों का सम्मान करते हैं, इसी 
प्रकार शैव और ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणों को आदर देते हैं, यद्यपि इन सबसमें 
अपने देवता को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार तुलसी पुराणों के पगचिदह्ञों 
पर चलते हुए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हुए; शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान 
देते हैं। इसी नीति' के कारण इस देश में धार्मिक युद्ध उग्र रूप धारण नहीं 
कर सके | 


पुराणों का समय, विटरनित्स के अनुसार, बौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी 
की मध्यावधि हैं| इसी बीच महाभारत, रामायण, धर्मसृत्र, स्मृतियों आदि का 
निर्माण हुआ । इसी अवधि में प्रबल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दुढ़ता प्राप्त हुई अतः 
इस युग॒ में 'संघष और समन्वय के लिए घोर प्रयत्न किया जाता है । 


उक्त पुराण-युग के बाद तांत्रिक-धारा प्रबल हो उठती है। फर्कूअर ने 
६०० ई० के बाद के युग को शाक्तयुग' की संज्ञा दी है अर्थात्‌ छठी शताब्दी 
के बाद निम्न जनता का असंतोष तीक्र रूप में, तंत्रों के माध्यम से, व्यक्त होता है । 
भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था' का प्रतिक्रियावादी रूप इस युग में अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है, यद्यपि बौद्धमुग में ही वर्णवाद' के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ हो जाता 
है। बर्णवाद' और जातिवाद बौद्धयुग के पृव ही जन्म” पर आधारित हो जाता 
हैं अतः निम्न जातियों को, समाज में अपना पेशा बदलने तथा विद्या प्राप्त करने के 
अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति- 
प्रथा पेशों पर आधारित है। शिल्पियों के सम्बंध में यह सत्य है किन्तु कृषि और 
व्यापार में सभी जातियाँ भाग लेती थीं किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज 
में ऊँच नीच की भावना समाप्त नहीं हो पाती थी--977/272८760 ०८४४(८४ ६॥4 
27६ 0067छव86 8८६ 80870: 0667 ९४898० |7 ॥06 8५॥76 ६५०९ 
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जब ब्राह्मण, क्षत्रिय भी शुद्रों की तरह कृषि और व्यापार में भाग लेते हैं, 
तब उच्च जातियों की श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह सकतो 
थी । किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियों में असंतोष बढ़ता था 
 व्यं.कि भोजन, विवाह, आदि की दुष्टि से निम्न जातियाँ वहिष्कृत थीं अत: भारतीय 
समाज का सबसे बड़ा अंतविरोध यहीं जातिवाद था । पुराणों द्वारा क्रिया गया 
एकता का प्रयत्न पर्याप्त नहीं प्रमाणित हो रहा था अतः छठी शताब्दी के बाद तंत्र- 
आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अंतविरोध के विरुद्ध संघर्ष होता है । पुराण उदार 
और दूरदर्शी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं किन्तु ब्राह्मण बढ़ते हुए अंतविरोध को 
देखकर केवल कुछ सुविधाएं दे सकता था परच्तु निम्न जातियों को समानता नहीं 
दे सकता था अतः तांत्रिकों ने इस सुविधावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ 
अपनाया और सभी जातियों की समता की घोषणा की | यह घोषणा साधनाओं के 
माध्यम से प्रकट हुई है अतः तंत्रों में निम्न जातियों को ही अधिक पवित्र माना 
गया है, चंडालिनी, डोमिनी आदि की महिमा का यही कारण है। यद्यपि पुराणों 
ने तांत्रिकों की उपासना को स्वीकार कर लिया है परन्तु उसे वैदिक यज्ञयाग के 
बराबर महत्व मिल नहों सकता था अतः स्वतंत्र रूप से इन साथनाओं का प्रचार 
आवश्यक था | तांतिकों में जातिवादी प्रवृति ही नहीं, ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित प्रत्येक 
प्रकार के सिद्धांतों के विरुद्ध तीन्र घुणा मिलती है अतः प्रतिक्रिया की झोंक में, 
तांत्रिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सवंथा विपरीत मार्ग ग्रहण करते हैं, यही वाममार्गः 
(है । तुम जो कर रहे हो, उसके हम विपरीत करेंगे/--यह प्रवृत्ति तंत्रों को 
विशेषता है, इससे तांतिकों में असामाजिक घोर छृत्यों का भी विधान हुआ किस्तु 
इन सबको स्वीकार करने और वाम व्यवहार के प्रचार का उद्देश्य ब्राह्मणवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ही था जो साधनाओं में चरम सीमा पर पहुँचकर 
अत्यधिक 'रहस्यवादी' और भ्रष्ट रूप भी धारण कर लेता हैं । 

दक्षिणपपंथी ( 7२१27085६ ) ब्राह्मणों के विरुद्ध वाममार्गी ( ॥,2८735$ ) 
प्रतित्रिया बड़ी कठोर दिखायी पड़ती है | समाज के विकास पर ध्यान न रखने पर 
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वाममार्गी साधनाएँ भ्रष्ट दिखायी पड़ती हैं किन्‍्तु उनका आग्रह जातिवाद के विरोध 
पर रहा है, यह तथ्य सम्मुख आते ही हम उतका सामाजिक योगदान समझ 
सकते हैं द 
इसके सिवाय तांतिकथाराओं की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपों में दक्षिणषंथी 
ब्राह्मणवादी सम्प्रदायों को भी प्रभावित करती है । तांतिकों में वैष्णव तांभिक 
व्राह्मग-परंपरा के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। वष्णवागमों में केवल ब्राह्मणों 
को ही दीक्षा देने का विधान है किल्तु 'भक्ति का अधिकार जातियों को दिया 
गया है। यहीं कारण है कि यामुनाचार्य ने पांचरात्र आगमों को स्वीकार किया 
था| शेव और ज्ञाक्त तंत्रों में दक्षिणपंधः और वामपंथ दो मार्ग हैं। दक्षिणपंथी 
ब्राह्मपगवाद के निकट हैं किन्त वाममार्गी घोर क्रान्तिकारी हैं। वाममार्ग के बढ़ते 
_ हुए प्रभाव को परवर्ती पराणों में प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया गया है । विशेष 
५ रूप से श्रीमदृभागवत ब्रह्मवैवत्तंपुराण आदि में क्षृष्ण” के साथ गोपी--रति- 
विहार! का संमूचा पंटनें तांतिक है। वाममार्ग का मर्म रागसाधना' है 
अर्थात्‌ राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि षड़द्शनों में 
स्वंत्र रागदमन का उपदेश दिया गया है। वाममार्गीयोग पतंजलि के योग- 
वास्त्र से भिन्न है, क्योंकि तांत्रिक योग नाड़ी योग! अयवा चक्र-योग' है जब कि 
योगशास्त्र' में चक्रसाधना' का कहीं उल्लेख नहीं मिलता अतः छटी शताब्दी के 
वाद चक्रसाधना, रागसाधना', मंत्रसाधना आदि का विकास ब्राह्मणवादी 
सम्प्रदायों के समानान्तर होता है । 


के-ड:.०७ कसर नाप फेमस पन्सकत+ _+5 


हि 


*कंज 


जााााआं ३७.3. फीशकीक शक मल अंक आई 


इनमें तांत्रिकयोग अर्थात्‌ चक्रसाधना तांत्रिक बौद्धों में यथावत्‌” स्वीकृत 
हुई है । देवताओं की मूति, कवच, वस्त्र, वाहन, अख्र-शस्त्र आदि का ध्यान और 
युगनद्ध बक्ति-शक्तिमानु की आराधना सभी तांत्रिक सम्प्रदायों में समान है । 
बक्ति-शक्तिमानू की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वेष्णव परंपराओं 
में, प्रकारात्तर से स्वीकृत हुआ और “राधा” की कल्पना करके, साधकों ने 'राधा- 
कृष्ण” के विलास का ध्यान प्रारम्भ किया फलत: सम्पूर्ण कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य 
तांत्रिक शक्ति-शक्तिमान्‌ सिद्धान्त का ही विशिष्ट विकसित रूप है। मध्यकालीन 
विग्णवों द्वारा उक्त तांत्रिक सिद्धाल्त की स्वीकृति में बाधा इसलिए नहीं पडी कि 
स्वय पांचरात्रआगमों में शक्ति-शक्तिमान्‌ का सिंद्धान्त स्वीकृत था ) केवल आवश्यक 

मधघुरताः का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शैव मतों से ग्रहण कर लिया 
गया है १ ० छ 









| डओे ) 


प्रस्तुत पुस्तक में उक्त बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए तांत्रिक बौद्धमत तथा 
| शैव-शाक्त मतों में प्रचलित वामसाधना' का विस्तृत विवरण दिया गया है। 
। ६५. ००८४ हर कप 
पाठक इससे राधा-कृष्ण सम्प्रदायों में प्रचलित 'रागलीला' और अनुरागलीला' 


में अद्भुत सादुश्य देख सकते हैं । 

५ किन्तु सन्‍्तकवियों, कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायों में यह उक्त 
“रागलीला” स्वीकृत नहीं हुईं। इनमें तांत्रिक चक्र-साधना या तांतिक योग ही 
स्वीकृत हुआ है । हम कह चुके हैं कि चक्रसाधवा' तांत्रिक बोद्धों में भी यथावत्‌ 
स्वीकृत है अतः बौद्ध सिद्धों और नाय सिद्धों के माध्यम से यह चक्रसाधना' सिद्ध- 
कवियों की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है। चूँकि बौद्धतांत्रिकों और शैव-तांत्रिकों 
की 'चक्रसाधना' में लतासाधना' प्रचलित थी और वह भ्रष्टाचार की सीमा का 
स्पर्श कर चुकी थी अतः गोरखपंथियों ने “रागसाधना' को निकाल फेंका और 
'रागदमन' के आधार पर “चक्रसाधना' स्वीकार की, यही दृष्टि संत-कवियों में 
मिलती है फिर भी बौद्धतांत्रिकों की चक्र-साधना; दब्दसाधना, ध्यानप्रक्रिया तथा 
प्रतीक आदि संत-काव्य में स्वीकार किये गए हैं। संतकाव्य की कथन-पद्धति पर 
भी बौद्धतांचिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मक पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का 
तांत्रिक रूप संत-कांव्य में यथावत्‌ सुरक्षित मिलता है। लोकभाषा में, लोकछन्दों 
में कहने की प्रवृत्ति संतों ने सिद्धों और वाथों से ही ग्रहण की थी । इसके सिवाय 
अनलंकुत अनगढ़ भाषा का प्रयोग भी तांत्रिक परंपरा में प्रचलित था जो संस्कृत 
काव्य के समानान्तर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार पर विकसित हो रहा था, 
यह विकास संत-काव्य में आकर पूर्ण हो जाता है । 


संतों की सामाजिक दृष्टि शुद्ध तांत्रिक है । जिस प्रकार तांत़िकों ने ब्राह्मण- 
वादी, जातिप्रथा, वर्णवाद, वेदिकता, ऊँच-नीच, छुआछुत, स्थूल नेतिकता, स्मृृतियों 
के आधार पर कर्म-वितरण आदि का घोर विरोध किया है, उसी प्रकार संतकवियों 
ने इन प्रवृत्तियों का विरोध किया है। कबीर, तुलसी और सूर की तरह निम्न 
जातियों को केवल सुविधाएँ नहीं देते, पूर्ण साम्य और सम्मिलव का उपदेश करते 
हैं अत: संत-काव्य और संत-साधना तातत्रिक-साधना का ही ऋणी है । 


संतकवियों के विपरीत कृष्णसम्प्रदाय और रामसम्प्रदाय के भक्तकवि तंत्रों 
की 'रागसाधना” को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि नहीं अपनाते । 
छठी शताब्दी के पश्चात्‌ भक्ति और योग आल्दोलनों के रूप में निम्त जनता का 


( ४४ ) 


जो असंतोष व्यक्त हो रहा था, तथा मुसलमानों के शासन के कारण जो हिन्दुओं 
के शिविर में समता' की ओर समाज उन्मुख हो रहा-था, उसके कारण भक्त 
आचायों--रामानुज, रामानन्द, चेतन्‍्य, वल्लभाचार्य आदि ने “जाति-पाँति पूछे 
ना कोई, हरि को भजे जो हरि को होई'”, का सिद्धाल्त स्वीकार करके भी व्याव- 
हारिक सामान्य जीवन में निम्न जनता के साथ 'एकता' को प्रोत्साहन नहीं दिया 
था । भक्तों की यह प्रवृत्ति कबीर, वानक, दादू आदि के सम्प्रदायों में पसन्द नहीं 
की जाती क्योंकि संत पूर्ण एकता चाहते थे जिसके लिए स्मारत्त॑वेष्णव कभी प्रस्तुत 
नहीं हो सकते थे । भक्तकवि, तुलसी, घुर आदि कर्मकाण्डी भीमांसकों की तुलना में 
बहुत अधिक 'समतावादी' थे किन्तु संतकवियों की तुलना में वे केवल सुविधावादी' 
ही प्रतीत होते हैं। मुसलमानों की समता” का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह 
स्पष्टत: प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास संतकवियों? कीं विचारधारा के साथ 
था अर्थात्‌ तांत्रिकों ने समतावाद' को जो नारा लगाया था, वह इतिहास की गति 
में अधिक अनुरूप था | आज समाजवादी युग में तांतरिकों का सामाजिक समतावाद' 
अत्यधिक प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित तांत्रिक बौद्धमत, ज्याक्तमत, पांचरात्रमत तथा 
कश्मीरी शैवमत' के अनुशीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का मर्मोद्घाटन होगा, 
ऐसी आंशा है। साथ ही भारतीय काव्य के विकास के साथ भारतीय समाज 
के विकास के संघर्षात्मक' और समन्वयात्मक' रूप की ओर ध्यान आकर्षित 
होगा, ऐसा विश्वास है । यदि प्रस्तुत पुस्तक में वरणित सम्प्रदायों को, सही परिप्रेद्षय 
में परखा जायेगा तो भारतीय काव्य,- साधना और समाज पर अब तक अनुपलध 
प्रकाश पड़ेगा, लेखक इसी विश्वास के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है ! 


) परिशिष्ट में जेनतांत्रिक मत' पर भी प्रकाश' डाला गया है। 


तांत्रिक-बोद्धमत 


 स्वचिन्तां ,  परित्यज्य-दिनमेक॑ परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्मृुषा वचा। 

“>ससेकोहेश्य टीका-नारोपा 
सारी चिन्ताएं छोड़कर, केवल एक दिन तंत्रसाधना 


का अभ्यास करो, यदि विश्वास न हो तो 
( समझता ) मेरे ये वचन मिथ्या हैं ! 





तांत्रिक बोौद्धमत 


बोद्धर्म में तांचिक तत्त्वों के विकास के दो कारण दिखायी पड़ते हैं 
प्रथथ--कठोर बौद्ध साधना के प्रति सहज जीवन की प्रतिक्रिया । द्ितीय-- 
अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और प्रदर्शन का मोह | इनमें प्रथम प्रवृत्ति सिद्धान्त 
ओर साधना की व्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जब कि हितीय प्रवृत्ति धर्म के 

. प्रचार और प्रभाववृद्धि से सम्बद्ध थी | 


कभी वेदिक यज्ञों को लौकिक; अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का उपाय 
समझा जाता था | उपनिषद्‌ युग में संन्यास-धर्म द्वारा अलौकिक शक्ति प्राप्त सम्भव 
मान ली गई थी। यज्ञ के स्थान पर तपस्या द्वारा ही सभी असम्भव सम्भव काये 
किये जाने लगे । सृष्टि में प्रत्येक कार्य तप द्वारा सम्भव है, ऐसा विश्वास अब तक 
प्रचलित है । ठप एवं योग कें सम्प्रदाय जो बेदिक-यज्ञवाद के समानान्‍्तर विकसित 
हो रहे थे, उपनिषद्-युग में प्रकाश में आये । शिव” ऐसे ही तपस्वी एवं योगी थे, 
. जिनकी साधना के कारण हीं यह सृष्टि चल रही है | तप तथा योग द्वारा ही सत्य 
की खोज हो सकती है, ' कर्मकाण्ड, शास्त्रानुशीलन आदि क्रियाएँ केवल सहायक 
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८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तांतिक पृष्ठभूमि 


हैं, ऐवा विश्वास तपस्वियों, योगियों एवं रहस्य शोवकों में प्रचलित हो गया । बौद्ध- 
साधकों के पूर्व जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमें तप तथा योग की ही 
बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बौढों के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीक्षत 
कर चुके थे | कर्मकांड के स्थान पर तप और योग का बौद्ध-युग के पूव॑ं सर्वत्र 
प्रचार था । 

बौद्धधर्म में भी तप एवं योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दृष्टि से 
यद्यपि जेतवर्म से बौद्धधर्म कहीं कम कष्टपूर्ण साधना को स्वीकार करता था, 
परन्तु फिर भी वौद्ध-साधवा कठित थी अतः भिक्षु-संघों के विकास के साथ संघों 
में गुह्य-ससमाजों का आंतरिक और गुप्त संगठन होने लगा जिनमें निर्वाण प्राप्ति के 
लिए भोगमय जीवन को स्वीकार किया गया, साथ ही जनता को आकर्षित 
करने एवम व्यक्तित प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियों के प्रदर्शन भी 
होने लगे । 


डॉ० बी० भट्टाचार्म ने तो स्वयं गौतम बुद्ध को तांत्रिक तत्त्वों का 
समर्थक सिद्ध किया है, उनके अनुसार बुद्ध ने 'इद्धियों' की प्राप्ति को उचित कहा था 
यद्यपि वह इनके प्रदर्शन पर क्रोधित होते थे |? तत्त्व-संग्रह' में शांतरक्षित तथा 
व्याख्याकार कमलशील ने स्पष्टत: बुद्ध को तंत्र का प्रवतेक कहा हैं ।* धर्म से 
अम्युदय तथा कल्याण होता है, ऐसा सभी मानते हैं और इसीलिए मंत्र एव' योगादि 
से प्रज्ञा, आरोग्य, विभ्ुत्व आदि की प्राप्ति कही गई है, जो विधेय है । 


डॉ० भट्टाचार्य का विचार है कि गोतम बुद्ध एक चतुर संगठन-कर्त्ता एवं 
धर्म-प्रचारक थे अतः उन्होंने विम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोकोत्तर 





१, इद्धियाँ चार हैं--( १ ) चन्द ( २ ) वीये (३ ) चित्त (४) विमांस । 
चुल्लवग्ग ( ५-८ ) में बुद्ध एक चन्दन के प्याले के लिए चमत्कार 
दिखाने पर भारद्वाज नामक साधक पर क्रोधित होते हैं--साधन- 
माला-- पृष्ठ ०५ ) द्वितीय पुस्तक--गायकवाड़ ओ० सीरीज 


२. यतोउम्युदय निष्पत्तियंतो निःश्रेयसस्य च ) 
स धर्म उच्यते तादुक्‌ स्वरेव विचक्षण: 
तदुक्तमन्त्र योगादि नियमाद्िधिवत्कृतात । 
प्रझारोग्यविभ्वुत्वादिदुष्टर्मोषपि जायते ।--तत्त्वसंग्रह पृष्ठ ६०५ 
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शक्तियों की प्राप्ति एव' प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया था” परच्तु डॉँ० शशिभ्वूषण 
दास गुप्त इस मत को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुतार प्रारमस्मिक बौद्ध साहित्य में 
योन-तत्त्व ( 98%-८677४८४४६ ) तथा अन्य तांत्रिक तत्त्व मिल जाते हैं परल्तु 
इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गोतम बुद्ध एक चालाक और चतुर संगठन-कर्तता 
के रूप में इन्हें स्वीकार करते थे ।* 


वस्तुस्थिति यह थी कि योग स्वयं एक रहस्यपय मार्ग है । गौतम बुद्ध योगी 
थे अत: उनके योग का जो विकास आगे शताब्दियों में हुआ उसमें तांत्रिक-योग को 
सहज ही स्थान मिल गया। सेद्धान्तिक दुष्टि से भी गौतम की विचार-पद्धति एक _ 
सीमा तक रहस्यमय थी । अनेक प्रश्नों का उत्तर गौतम मौन द्वारा दिया करते थे 
अतः महायात्ियों ने उनके मौन से प्रारम्भिक बौद्धमत ( हीनयान ) के स्वेथा 
विपरीत मतों का आविष्कार कर लिया। गौतम बुद्ध के जीवन को दो भागे में 
विभाजित किया गया। प्रथम--भिक्षु जोवन, जिसमें उनका उपदेष्डा रूप है । 
द्वितीय--प्रारम्भिक भोगमय जीवन । आगे के तांतिकों ने कपिलवस्तु के भोगमय 
जीवन की दाशंनिक व्याख्या करके उसे ही उच्चतम साधनात्मक जीवन स्वीकार 
किया और दूसरे भिक्ष्‌ जीवन को बाह्य तथा निम्नकोटि की जनता के लिए 
आदर्श माना । इस प्रकार चाहे स्वयं गौतम बुद्ध ने जान बुश्चकर अलौकिक शक्तियों: 
और पिड्धियों की प्राधि का विरोध किया हो परखु उनके जीवन, विचार-पद्धति: 
तथा साधना में अनेक रहस्यमय तत्त्व थे जिन्हें आधार बनाकार लोकोत्तरवादियों' 
ने तांत्रिक-योग का विकास किया । 


हीनयान-मत का रुपान्तरश 


महायानमते के तांतिक-बौद्ध मत(वत्ञयान, सहजयान) में रूपान्तरण को समझाने 
के लिए यह आवश्यक है कि संक्षेप में हीनयानमत एव मसहायानंमत का सम्बंध 
स्पष्ट कर लिया जाय | इस सम्बंध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धर्म के प्रारम्भिक 
विकास को तीन सोपानों में विभाजित किया जा सकता है ॥३ 
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[॥ हर 


१, शुद्ध हैीनवानमत--४५० ई० पूर्व से--३५० ई० पूर्व तक 


४, 


२, मिश्वित हीनयानमत--३५० ई० पूर्व से-- १०० ई० पूर्व तक 


३. महायातमत का प्रारम्भ--१०० ई० पूर्व से--३०० ईसा के 
एवं विकास परचात्‌ तक 


प्रथम युग में बौद्धमत केवल नगरों तक ही सीमित था । भिक्षुओं के अतिरिक्त 
सामात्य जनता संघ से अलग थी, वह बौद्धधर्म की सहायता कर सकती थी किन्तु 
उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी। 'प्रज्ञापधारमिता,, जो कि महायानधर्म 
तथा तांत्रिक बौद्धमत की आधार थीं, अभी अस्तित्व में नहीं आयी थीं। जीवन का 
उद्देश्य केवल अहंत्‌ होना था, बुद्धत्व प्राप्त करना भिक्षुओं का उद्देश्य न था । 
अनात्मवाद, दुःखवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाश ये मूल सिद्धान्त थे। चार 
आयंसत्यों का प्रचार था । निर्वाण से क्लेश का नाश होता है, विश्वाम एव चित्त की 
शांति प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास था । 


मिश्रित हीनयान मत--( ३५० ई० पुर्व॑---१०० ई० पूर्व ) गौतम बुद्ध 
के १०० वर्ष पव्चात्‌ वैशाली में बुद्ध संघ की दूसरी सभा हुई | इसमें भिक्षुओं का 
एक दल ( सम्भवतः महासांधिक ) प्राचीनतावादी भिक्षुओं से अलग हो गया। 
महासांघिक संघ-नियमों को सरल और सुविधाजनक बनाना चाहते थे तथा 
सेद्धान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे | अबतक अभिधर्म, अवदान तथा जातक 
साहित्य का परंपरावादी ( थेरावादी) भिक्षुसंधों के क्रोड़ में जन्म हो चुका था। 
बुद्ध के अनेक जत्मों और त्यागपूर्ण कथाओं का प्रचार हो रहा था। पारमिताओं 
का भी विकास हो रहा था। पारिमिताएँ १० हैं--दान, शील, प्रण, वीय॑, क्षात्ति 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (संन्यास लेना) प्रारम्भ में पारमिताएँ 
६ थीं परच्तु स्वयं थेरावादियों ने सत्य, अधिष्ठान, मित्रता एव' निखम्भा जोड़ दीं । 
आगे चल कर मसहायानमत में इस १० पारमिताओं की महिमा बहुत अधिक 
बढ़ गई। द 


थेरावादियों की ही एक शाखा सर्वास्तिवादी' कहलायी । सर्वास्तिवादी एव 
महासांधिक (जो सर्वास्तिवादियों से भी अधिक उदारतावादी थे) पारमिताओं पर 
अधिक बल देते थे | यह स्मरणीय है कि उत्तरी भारत में सर्वास्तिवादियों का ही 
प्रभाव अधिक था, मथुरा तथा कश्मीर इनके प्रभाव-केन्द्र थे । कामरूप, मालवा तथा 
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तुषार कंद तक इनका प्रभाव फेल रहा था । थेरावादियों का प्रभाव मगध तथा 
उज्जेन तक ही सीमित रहा । 


महासांधिकों का केन्द्र यद्यपि वेशाली में था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व 
दक्षिण में भी हुआ था। सबसे प्रसिद्ध महासांधिक केन्द्र धान्यकटक' था। गंट्ूर 
जिले में कृष्ण नदी पर यह स्थान बाद में महायानमत का मुख्य केन्द्र रहा और 
तांत्रिक धर्म के प्रचार का मुख्य स्नोत बना । महासांधिकों की एक शाखा लोकोत्तर 
बुद्ध में विश्यास करती थी और अहंत पद-प्राम्ति के स्थान पर बुद्धत्व” प्राप्ति को 
उच्चतर उद्देश्य मानती थी | बूद्धत्व-प्राप्ति को वह प्रेरणा भी सम्भवतः सर्वास्ति- 
वादियों से प्राप्त हुई थी क्योंकि थेरावादी एव सर्वास्तिवादी दोनों सम्प्रदाय बृद्ध के 
लोकोत्तर गुणों पर इतना अधिक बल देते थे कि महासांधिकों ने बुद्ध को लोकोत्तर 
बुद्ध के रूप में स्वीकार किया । बुद्ध साधारण मनुष्य न हो कर अलौकिक शक्ति के 
रूपमें स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियों ने काया-सिद्धान्त की भी चर्चा की है, 
जिसका महायान एवं तांत्रिकमत में महान आदर है। सर्वास्तिवादी रूप-काया एवं 
धर्म-काया को मानते थे परन्तु इनके अर्थ महायानी अर्थों से भिन्न हैं। शून्य शब्द . 
का प्रयोग भी सर्वप्रथम सर्वास्तिवादियों ने ही किया है । परल्तु सिद्धाल्तत: सर्वास्ति- 
वादी बाह्यपदार्थों की सत्ता पर विश्वास करते थे और इस पर अधिक बल देने के 
कारण महायान मतावलम्बियों ने प्रतिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थों को शून्य 
घोषित किया । बाह्य पदार्थों के अतिरिक्त आंतरिक पदार्थों को भी शुन्यः घोषित 
किया , महायानमत में ब्राह्मण-मिक्षुओं ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 
सत्ता' एव आत्मा को अवाड्रमनसगोचर सिद्ध किया और बाह्मपदा्थों की सत्ता 
प्रमाणित नहीं होती, यह स्पष्ट स्वीकार किया अतः उन्होंने शून्य” शब्द का व्यव« 
हार करना प्रारम्भ किया । 


थेरावादियों एव सर्वास्तिवादियों द्वारा स्वीकृत पंचस्कन्ध, धातु, आयतन, 
आयंसत्य आदि को महायानियों ने स्वीकार किया परल्तु उन्हें व्यावहारिक 
सत्य (संवृत सत्य) माना और पारमाथिक सत्य की प्राप्ति के लिए वाह्य साधना 
को सोपान के रूप में स्वीकार कर लिया । प्रज्ञापारमिता के विकास में सर्वास्तिवाद 
ने ही अधिक कार्य किया था | उड़ीसा में इनका केरुद्र था, यहीं से महायान ने 
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प्रेरणा ली. प्रज्ञापारमिता को स्वीकार कर दक्षिण में इन्होंने महायानमत का 
विकास किया । नागड्ु त (द्वितीय शताब्दी के लगभग) ने भी धान्यकटक में साधना 
की थी, जो तंत्र का सर्व-प्रयम आचाय॑ माना जाता है। अतः यह कहा जा सकता 
है कि बौद्ध दांजिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश ही था । 


महायानमत में सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्त एव शब्दावली के भिन्न अथ 
ग्रहण किये गए। रूपकाया, निर्माणकाया तथा संभोगकाया ये सांवृूतिक (व्यावहारिक) 
कायाओं के नाम हैं । धर्मकाया ही पारमाथिक काया है। धर्मकाया' ही उपयु क्त 
तीनों का आधार है । बुद्ध अनेक हैं । प्रत्येक की संभोग काया अलग-अलग होती 
है | परन्त सबकी धर्मकाया एक है। धर्मता अज्ञेय तत्त्व है अत: शुन्य है, उसे 
वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता । बुद्ध इसी धर्मता का प्रतिबिस्ब है। शाक्यमुनि 
ही बुद्ध थे--उनके अनेक नाम हैं--स्वयंभू, तायक, वृषभ, विष्णु, ईइवर, प्रवान, 
कपिल, सोम, भास्कर, राम, व्यास, शूल्यता, तथता, भूतकोंटि, निर्वाण, सर्वज्ञ 
दि। बुद्ध न दृश्य हैं न अच्व्य हैं, वह मनोरमधर्मकाया' हैं ।' 


१ 


सर्वास्तिवादियों द्वारा प्रयुकत शब्दों काया, शून्य आदि शब्दों का अथ्‌ 
जिस प्रकार महायान ने बदला, उसी प्रकार निर्वाण' का अथे भी परिवर्तित 
होने लगा | महायानमत के अनुसार निर्वाण' का अर्थ हीनयानी “उच्छेद' लेते हैं, 
परन्तु महायान उच्छेंदवादी नहीं हैं, वे विर्वाण' का वर्णन भी अज्ञेय-स्थिति' के 
रूप में करते हैं। यही शूब्यावस्था हैं।जिस आत्मा का खंडन महायानी 
करते हैं, उसका अर्थ है चेतना की क्षणिक स्थिति! ( '+8790079ए 
(:078८0087258) । इसका नाश (उच्छेद] आवश्यक है। तभी निर्वाण प्राष्त 
हो सकता है | चूकि बोदों के समय आत्मा का अर्थ उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खंडंन आवश्यक था, परल्तु 


(१) वागाजु न 'धर्मकाया” का वर्णन अज्ञेयवादी के समान करते हैं, 

निषेधवादी की तरह नहीं, वह पदार्थों के अस्तित्व का निषेध 
करके अज्ञेय सत्ता की ओर संकेत करते हैं, वत्नयानियों ने आगे चलकर स्पष्टत: 
मत्ता' को स्वीकार किया-- 
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इस खंडन के द्वारा महायानी चेतना के उच्छेद में विश्वास नहीं करते, केवल चेतना 
के सम्बंध में सामान्य जनता के भ्रम का निराकरण करते हैं, इस प्रकार महायानमत 
द्वारा प्रतिपापित निर्वाण' और वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति अवस्था एक हो जाती हैं । 
बृद्धत्वप्राषप्ति के लिए काया सिद्धान्त एवं निर्वाण सिद्धान्त का उपयुक्त 
. विशेषरूप ३०० ई० पूर्व से १०० ई० पूर्व तक विकसित हुआ । प्रज्ञापारमिता' 
को इनका आधार बनाया गया, साधना के क्षेत्र में पंचध्यानी बौद्धों एव' बोधिसत्वों 
का आविष्कार भी इसी युग में हुआ । कित्तु महायान के इन सिद्धांतों का निश्चित 
रूप आगे के यग में प्राप्त होता है । 


तृत्तीययुग--[१०० ई० पूष से ३०० ई० के पश्चात्‌ तक) 
महायानमत में बोधिचित, दशभूमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोधिसत्व तथा धर्म- 
शूल्यता या तथता इन तत्त्वों को आधार माना जाता है । द 
महायानमतानुसार आवरण दो हैं, + क्लेषावरण व7 ज्ञयावरण । पुदुगल- 
' शन्यता एवं धर्म-शुन्यता से इनका नाश सम्भव है| हीनयानी केवल क्लेघावरण 
' का ही नाश करते हैं । वे ज्ेयावरण का नाश नहीं कर सके | अतः वे हीन हैं। 
'शैयावरण का नाश प्रज्ञापारमिताओं के ज्ञान से होता है । 


क्‍ १ प्रज्ञापारमिता साहित्य विशाल है। इसी पर महायान आधारित है। 
इनमें असुष्टसहस्िका प्रज्ञापारमिता प्रारम्भिक है | तत्परचात्‌ पंचविशतिसहस्रिका 
_प्रज्ञापारसिता तथा शतसहस्धिका-प्रज्ञापारमिता का विकास हुआ | कलिष्क के 
के सम्य बौद्ध-सभा में सम्भवत: इज्ञापारसिता को स्वीकृति मिली, यद्यपि प्रज्ञा- 
पारमितासाहित्य की सत्ता ईसा पू्व॑ प्रथम शतःब्दी में मिलती है। चीनीभाषा में 
_पंचविशति प्रज्ञापारमिता का अनुवाद २८६ ई० में हुआ । 

यद्यपि- पारमिताओं में आयंसत्य, त्रयरत्रशरण, ५ प्रकार के ध्यान 
(५१४07) ६ अभिज्ञान एवं १६७ दर्शंनमार्गों का उल्लेख है परन्तु ये सब बाह्य- 
- साधनाएँ और विश्वास व्यावहारिक सत्य माने जाते हैं। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए 
' ये आवश्यक शर्ते नहों हैं। ज्ञाता एव ज्षय का भेद जबतक रहेगा तब तक 
तत्त्वज्ञान प्राप्त” नहीं हो सकता अत: ज्ञेयआवरण भी नष्ट करना होगा। प्रज्ञा- 
पारमिता साहित्य का मुख्य संदेश यह है कि हीन यात्रियों में प्रचलित विधि-निर्षेध 
( नीति शास्त्र ), ध्यान-प्रक्रियाएँ, शास्त्रानुशीलन, आदि सत्ताहीन (ए07- 
&प्रं४275.) हैं, ये आकाश-कुसुम के समान है, बाह्य धार्मिक क्रियाओं तथा 
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प्रज्ञापारभिता' पर आधारित महायानमत में एक और क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ । महायान में बोधिसत्त्व' का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। आदि 
बुद्ध से पंचध्यानी बुद्ध और पंचध्यानी बुद्धों से अनेक बोधिसत्वों का जन्म होता 
है । बोधिसत््व केवल अपनी मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, वे सारे जगत को मुक्त 
करके मुक्त होना चाहते हैं । द 
हीनयानमत में दो यान (सम्प्रदाय) थे। (१) श्रावकयान (२) प्रत्येकयान । 
श्रावक बुद्ध के उपदेश सुन सकते थे परल्तु उन्हें बिना किसी बुद्ध की सहायता 
के निर्वाण नहीं मिल सकता था | अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल में उपदेश देते 
थे, त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-प्राप्ति में कोई 
सहायता न दे सकते थे क्‍योंकि वे स्वयं बुद्ध पर अवलम्बित थे। पप्रत्येक-बुद्धनयान' 
में प्रत्येक बुद्ध बिना गौतम बुद्ध की सहायता के ही मुक्ति प्राप्त कर सकते थे । परल्तु 
वे दूसरों को मुक्ति दिलाने में असमर्थ थे । परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वों की कल्पना 


विश्वासों के अभ्यास के समय यह तथ्य यदि ध्यान में न रखा जाएगा तो 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रज्ञाप्राप्ति ही मुख्य हैं, वह सबंदा बाह्य उपायों 
से प्राम्त होती हो, यह आवश्यक नहीं । हीनयानी आचारों की नव्वरता में विश्वास 
नहीं करते अतः वे हीन हैं । महायानी दृश्य एवं द्रष्टा के श्रम से ऊपर उठते हैं । 
केवल चित्त शुद्धि के लिए ही आचारों को आवश्यक मानते हैं | बाह्य आचारों से 
चित्तोत्पादन होता है, चित्त शुद्धि होतीं है, बोधि प्राप्त नहीं होती । (द्रष्टव्य--- 
पंचविशति प्रज्ञापारभिता--सम्पादक नलिनाक्षदत्त--भूमिका भाग १६३४- 


कलकत्ता) ! 


प्रज्ञापारमितासाहित्य में सत्र, कारिका एव टीका ये तीन भाग हैं। कारिका 
का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्धारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार 
तुषित स्व में असंग ने मैत्रेय से प्रज्ञापारमिता सुत्न पढ़े थे और असंग ने उनका 
मनुष्यों में प्रचार किया। सिंहभद्र की साक्षी पर नलिनाक्षदत्त ने लिखा है कि 
मैत्रेय ने प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर कारिकाएँ जिखीं थीं, सृत्र उसके भी पूव॑ विद्यमान 
थे। असंग, वसुबंधु, विमुक्तसेन आदि ने टीकाएँ लिखीं। ८ वीं € वीं शताब्दी 
(तांत्रिक-युग) में प्रज्ञापारमिता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योंकि इसमें 
तत्वज्ञान मुख्य था, बाह्य आचार-अनुशीलन आदि गौण । पंचविशति प्रज्ञापारभिता 
में मैत्रेयनाथ की कारिकाओं पर टीका भी है । 
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की और बताया कि बोधिसत्त्व स्वयं मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी मुक्त कर 
सकते हैं। बोघिसत्त्व करुणा एव कृपा भाव के कारण सारे जगत की मुक्ति में लवलीन 
रहते हैं, वे इतने कुपालु हैं कि जगत का उद्धार किये बिना वे स्वयं अपनी मुक्ति 
नहीं चाहते । यह आदर्श महान था । तृतीय शताब्दी ( ई० के पश्चात्‌ ) तक इस 
बोधिसत्त्वयान का विकास हो चुका था अत: इस समय तक हमें श्रावकयान, प्रत्येक 
बुद्ययात एवं बोधिसत्त्वयान (महायान) इन तीन घाराओं की प्रमुखता मिलती है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयज्ञ में लीन हीतयान समष्टिगत मुक्ति की 
चेष्टा में तत्पर हो गया । जीवों पर अखिलकरुणा एवं ज्ञान (प्रज्ञा-प्रज्ञापारमिताओं 
के अनुशीलन से प्राप्त) ये तत्व महायोन की अपनी विशेषताएँ हैं, हीतनयान इस 
प्रकार महायान में रूपान्तरित हुआ | धघिद्धान्तत: इस रूपान्तरण को इस प्रकार 
विभाजित किया जाता है--१ सर्वास्तिवाद २ वेभाषिक ३ योगाचार या 
विज्ञानवाद ४ माध्यमिकमत या शुून्यवाद । अद्वयवत्त्॒ के अनुसार वेभाषिकमत का 
श्रावकयान एव प्रत्येक-बुद्ध-यान मानता था । महायान दो प्रकार का है १ 
पारमितानय (प्रज्ञापारमिता पर आधारित) २ मंत्रानय ( मंत्र को महत्व देने 
वाला ) | पारमिता को योगाचार, सौत्रांतिक, माध्यमिक सभी मानते हैं परन्तु 
मंत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते हैं । उपर्युक्त चार सिद्धान्तों में 
तांत्रिक बौद्धमत विज्ञानवाद एव माध्यमिकमत या शुन्यवाद से प्रभावित हुआ है। 
सोन्रांतिक और वेभाषिकों मत तांत्रिक को स्वीकृत नहीं हैं। अतएव दार्शनिक दृष्टि से 
तांत्रिक बौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवादी है तथा महायानमत की मंत्रयान शाखा 
के रूप में स्वीकृत हैं । यह स्मरणीय है कि तांतिकों की साधतवाओं ने उनके 
सिद्धान्तों को भी प्रभावित किया है, जिन्हें हम यथास्थान देखेंगे । 

तांत्रिक बोद्धमत का विकास--यद्यपि तांत्रिक बौद्धमत का निर्िचित 
स्वरूप मंत्रयान की परंपरा में विकसित वज्जयान और सहजयान' में मिलता है परल्तु 
इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमबुद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र हीं हुआ होगा क्योंकि रहस्यमय 
तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धाल्तों में अनेक थे । फिर भी यज्रतत्र विकीण्ण प्रमाणों को 
छोड़कर वज्रयान के पूर्व तंत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बौद्ध साहित्य में नहीं प्राप्त 
होती । किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य में तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैं । 

डॉ० विनयतोष भट्टाचामं के अनुसार विद्याधर पिटका नामक महायानो 
ग्रन्थ में सर्वप्रथम तांत्रिक तत्त्व मिलते हैं। परन्तु यह अप्राष्य है ।" 'सुखावती- 





१ साधवमाला--पुस्तक २ 
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व्यूह' या अंमितायुससूत्र” में” अमिताभ तथा अवलोकितेश्वर की चर्चा है। इस 
ग्रन्य पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है । 
मंजुश्नीमुलकल्प * में यद्यपि पीछे से बहुत मिश्रण प्रतीत होता हैं परन्तु मूल- 

रूप में यह निश्चित रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है । आचाये विनयतोष' 
इसे २०० ई० की रचना मानते हैं । इस ग्रन्थ में तंत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । इसमें शाक्यमुनि एव मंजुश्ली से संवाद रूप में मंत्र-साथना का विस्तृत वर्णन 
है | यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओं के वर्णन हैं, स्त्री को साधना में उपकारी 
बताया गया है । मुद्रा, मंडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुछ यहाँ वर्णित है।* 
तारा, सुतारा, मामकी, पिशाच, गुह्यक, गणपति का उल्लेख है । 

मंडल-निर्माण में तथागतों एव वच्शसत्त्वों की अनेक मूर्तियों के निर्माण, कलश, 
घृपदीप, आलेखन, बलि, पटह-ध्वनि, मुद्रा-प्रदशन, पात्र आदि सभी तत्त्वों का 
विधान है ।४ एकादश पटल में स्पष्ट कहा गया हैं कि स्त्री के सहचार से साधना 
होती है! यह भी कहा गया है कि दुराचार के लिए तंत्र-साधना नहीं है, न मूर्खों 
के लिए है, ज्ञानमंत्र तथा संयम से ही सिद्धि मिलती है ।+ 





१ सुखावती व्यूह का चीनी भाषा में ( ४८ ई० पश्चात्‌ ) अनुवाद हो 
चुका था अतः यह निर्चित रूप से प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई होगी । 
२ आयंम॑जुश्नीमूल कल्प--त्रिवेन्द्रप्तु सीरीज, गणपति शास्त्री, १६२० 
३ मंजुश्नी मुलकल्प का प्रारम्भ द्रष्टव्य है :-- स्वागत ते मंजु श्री: । महा- 
सत्व चयासव॑ बुद्ध अधिष्ठित निर्हार स्व बोधि लत्त्वार्थसप्रापक सर्वमंत्रपद सरहस्या- 
भिषेक्र मुद्रा मण्डल कल्याभिषेक आयुरारोग्यैश्वयं सर्वाशापरिपुरक: सर्वेसराधनौपयिक- 
तल्त्रज्ञान श्रेय कालान्तराधान............... अल्तर्द्धावाकाशगमन पादप्रचा रिक मेघावी- 
करण आकर्षण पातालप्रवेशन आभिचारिक सव्ंकामांवामिसद्भूल यक्षयक्षिणी 
किडू-रपिशाच सर्वभूताकर्षण.........सव॑मनोरथपरिपुरक आभिचारक शान्तिकपौष्टि- 
'केषु प्रकुर्वाण: ( प्रथम परिवत: ) प्रथम पुस्तक 
४ आयंमंजु श्री मूलकल्प--तृतीय पटल, ( प्रथम पुस्तक ) 
२ संयता बहमसत्यज्ञा, गुरुदेवतपृजका:, मातृपितृभक्तानां स्त्रीषु दु:खं न विद्यते । 
दुःशीलस्य मुनीर्दण, मन्त्रसिद्धित चोदिता ! 
. कुत: सिध्यन्ति मन्त्रा वे, वालिशस्थेह कुत्सिते। एकादशपटल 
(प्रथम पुस्तक )। 


. तांत्रिक-बौद्धमत भू 


मंजुश्री मूलकल्प से स्पष्ट है कि बौद्ध-तंत्र पर शेव प्रभाव था । विष्णु एवं 
रुद्र दोनों को बौद्ध तांजिक देवों के रूप में स्वीकार करते हैं ।' शेव-तंत्र को अनुत्तर 
योग कहते हैं, मंजुश्नी मुलकल्प में भी अनुत्तर' शब्द का प्रयोग प्राप्त है।*े 
झाक्य-मुनि का स्पष्ट कथन है कि पूवव कल्पों में शिव ने जिस मार्ग का उपदेश 
दिया है, उसी का उपदेश में कर रहा हूँ। मेंने पहले भी इसी मार्ग का 
उपदेश किया हैं 3 अन्यत्र कहा है कि शेवतंत्र में भी वस्तुतः मेरा ही उपदेश 
बणित है। 

. उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक तांचिक बौद्धमत गुह्य-शेव- 
सम्प्रदायों से प्रभावित रहा होगा अत: पीछे के बौद्ध-तांचिक शैवों से अपवी एकता 
घोषित करते हैं । 

मंजुश्नी मूलकल्प के सदुश सद्धभपुंडरीक में भी तांतरिकतच् प्राप्त होते हैं । 
इस प्रल्थ का रचनाकाल निश्चित नहीं हैं परन्तु यह ईसा के आस-पास लिखा गया 
होगा, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसमें भी मंजुश्नी मुलकल्प की तरह 
मिश्रण भिलता है, बाद की शताब्दियों की अनेक बातें मिलती हैं, तथापि मूल रूप 
में यह ग्रन्थ प्राचीन है | कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभाव है । 

अशोक के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणघर्म एव' बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे । 
शुगों के समय तक ब्राह्मण प्रबल हो गए थे, ब्राह्मण पौरोहित्य और बौद्ध पौरोहित्य 
जो मंदिरों, संघों तथा राज दरबारों पर अधिकार प्राप्त करने में परस्पर स्पर्धा में. 





१ रुद्रेणभाषिता ये मन्त्रा, विष्णुना ब्रह्मणा स्वयम्त--मंजु श्री--द्वितीय 
पुस्तक | पृष्ठ ४४२ द 
अनुत्तरं शब्दमित्याहु, महाबोधिपर्थ पथम--वही, पृष्ठ ४४२ । 

३ सर्व शेवमिति ख्यातं, स्वेभ्ंतल वासिभिः 
मयैव निगदितं पूर्व, कल्पेमस्मि सविस्तरे--मंजुश्ी--द्वितोय पुस्तक 
पृष्ठ ५२३ । द 
विविधा गुण विस्तारा:, शेवतल्त्रे मयोदिता:--प्रथम पुस्तक--पृष्ठ रे४ 
प्रो० कर्न के अनुसार मंजु श्री पर वेदिक अस्ति, श्री, क्षत्र श्री का प्रभाव 
रहा होगा-- 
द्रष्टव्य तगापवो! ० विंग) उपतततलंषाा--?857 7 9986 

(07-34) द 


प्र मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


संलग्न था, अब अपने-अपने धर्मों को अधिक आकृषित करने में दत्तचित्त हो गया 
था अतः इसी काल में ब्राह्मण-बोौद्धों ने महायात बौद्धधर्म में गीता का अवतारवाद 
स्वीकार कर लिया, बोधिसत्तवों के रूप में इस कल्पना को विस्तार मिला, उपनिषदों 
के ब्रह्म की तरह बोधि', बुद्धत्व एवं निर्वाण का वर्णव होने लगा | कनिष्क के 
समय में जो चतुर्थ बौद्ध सभा हुई थी, उसमें महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु 
ईसा की द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यमिकमत तथा तृतीय 
और चतुथ शताब्दी में असंग, वसुवंध आदि ने योगाचार मत के रूप में महायान 
का विक्राय किया और साधना के क्षेत्र में अवतारवाद, भक्तिवाद मंत्र पूजा, 
मूत्रि-निर्माण आदि सभी तत्तवों को स्वीकार कर लिया । सद्धर्म॑-पुण्डरीक में हमें 
ब्राह्मण-वर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पड़ता है। द 

संद्धम॑ पुंडरीक' में स्पष्ट कहा गया है कि जिनेन्द्र जीवों के सुखाथे 
अवतार लेते हैं, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है ।९ 
इस सिद्धात्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओं व बोधि सत्तवों आदि की 
अवतारणा भी सहज हो गई और नाना देवताओं के ध्यान, मुद्रा, स्तोत्र, आदि की 
परम्परा के लिए मार्ग खूल गया | 


१ प्रो० कने ने लिखा है कि नागार्जुत राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का 
शिष्य बतलाया गया है। यह ब्राह्मण कृष्ण व गणेश का ऋणी था । 
कने के अनुसार इस परंपरा से यह प्रमाणित होता है कि महायान मत 
गीता एव शेवधर्म से प्रभावित हुआ था :--कां3 तुपबरअं-जाउंडा0संत्यों 
70९6 #606ए0८6व ६0 श६ 685 &९80:208] ९5५ ७0768807, 77678 
पीठ 2074ए8 0570. 48 खाएटोा इंगठ06९०४९0 0 786 ४9028 एव 
87६9 ब्यद प्रा078 €प्ट्ा 0 ाब्वांफडआए, िविशपरां छा खाता 
ठप्रव॑त957%, 9486 422, 8078850 678 896, 
सर चाल्स इलियट ने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमंपुंडरीक पर 
गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है-- 
गएथाा8 5 ऊ्रपव त9577--7?23296 29 ],00007-- 935, 

२ (अ) अहं पि चेतहि जिनेल्द्र तायको उत्पन्न सत्ततान सुखापनाथंम । 

संदर्शयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्हार सहस्न कोटिभि: । 
(ब) तथागतो$हं भगवान नामिभू:, संतारणार्थ इहं लोकि ज्ञात: ! 


तांत्रिक-बौद्धमत छह 


जिस प्रकार गीता में समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्ध्मपुंडरीक 
में उदारतां, समता एव परघर्मसहिष्णुता लक्षित होती है । साधना में सम्यक ज्ञान 
की आवश्यकता हैं, सिद्धान्तों के ढन्दों और प्रपंचों में ही मुलरूप में धर्म का सार 
प्रतिष्ठित है, सभी धर्मों में यह सार रूप में तत्त्वज्ञान प्राप्त है।' इसी सारग्राहिता 
की प्रवृत्ति के कारण आगे के तंत्र-साहित्य में बौद्ध-साहित्य का श्रेष्ठतम अंश' चुन 
लिया गया है । 

सद्धर्पुंडरीक में सुखावती स्वर्ग का भी वर्णन है ।* अन्य स्वर्गों या लोकों में 
स्थित देवता मंत्र से वश में किए जा सकते हैं, यह विश्वास भी यहाँ प्राप्त होता है । 
मंत्र यहाँ धारणी के रूप में प्राम होते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे भगवन ! इस 
सद्धमंपुंडरीक को कायगत एव पुस्तकगत केसे करें ? तो उत्तर मिला कि रक्षावरण- 
गुप्ति के लिए धारणीमंत्रों में यह शास्त्र सुरक्षित रहेगा? अतः धारणीमंत्र-पाठ से, 
लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्ण पुस्तक के पाठ को लाभ प्राप्त होगा। परन्तु 
धारणी मंत्र पदों की रचना बड़ी विचित्र है | और रहस्यमय है ।* जनता में यह 


(स) संत्पंयामि इमु सवलोक मेघो व वारि सम मुझ्लमान: । 
आमंषु नीचेषु च तुल्यबुद्धिदुं:शीलभूतेष्वय शीलवत्सु: । 
सद्धर्भपूंडरीक---पम्पादक प्रोफेसर कने तथा 
बी० नंजियो | 
सेंटपीटसवर्ग--- १६१२ ६० 
( पृष्ठ ५४, १२८, १२३७ क्रमशः ) 
सद्धभ० का अनुवाद चीनी भाषा में ३०० ई० तक हो चुका था । 

१ सर्वधर्मा: समा: सर्वे, समा: समसमाः: सदा । 
एवं ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वाणमम्ृतं शिवम्--सद्धभे० पृष्ठ १४३ 

२ दिशि पश्चिम यत्र सुखकरा, लोकधातु विरजा सुखावती--प्रृष्ठ 
४५५ ( वही ) 

३ दास्यामो वर्म भगवंस्तेषां कुलपुन्नाणां कुलदुहितृर्णां वा येषामय सद्धभे- 
पुंडरीको धर्मपर्याय: कायगतो वा स्यात्युस्तककगतो वा रक्षावरणगुप्तये 
धारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३६६ (वही) 

४ एक धारणी द्रष्टव्य--ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के मुक्‍्के अडे अडावति 
नुत्ये नुत्यावति इट्टिनि विट्विनि चिट्टिनि नृत्यनि नृत्यावति स्वाहा--पष्ठ 
३९८ ( वहां ) द ः ः 


६० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांतजिक पृष्ठभूमि 


विश्वास उत्पन्न कर दिया गया कि केवल इनके जाप' यज्ञादि से वह सभी फल 
मिलते हैं, जो तप एवं योग से मिलते हैं, बौद्धधर्म की कठोर साधना को इस प्रकार 


सरल किया जाने लगा ! 
सद्घमंमंडरीक में गौतम वदद्ध भैषज्यराज' के रूप में भी स्वीकृत हैं। आगे 


भूत-प्रत, राक्षस, राक्षती, यक्षादि की साधना पर भी बल दिया गया है। 
महाराज विडुढ़क ( प्रसेनजित का पुत्र ) की सभा में आकर भगवान कहते हैं-- 
अगगे गणे, गौरि, गत्वारि, चण्डालि, मातज्ि पृक्कसि मंकुले ब्रमलि सिसि 
स्वाहा * द 
अथर्ववेद के कई राक्षस-राक्षसियों का उल्लेख सद्धम॑पुंडरीक में मिलता हैं, 
उनको वच्च में करने का भी विधान है ।४ इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 
अब्वदिद में प्रागेतिहासिककाल से प्राप्त तथा स्वीकृत लोक-साधना एवं विश्वासों को 
अदर्वदेद के पश्चात तंत्रों ने अपने में समेट लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि तंत्रों 
के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों पर इनका प्रभाव नहों पड़ा । 


जिम प्रकार शेव-शाक्त तंत्रों का जन्म शिव-उम्ता के संवाद के रूप में प्राप्त 
होता है उसो प्रकार बौद्धतंत्र देव-यक्ष-राक्षत, बोधिसत्वों आदि की सभा 
( संगीति ) में भगवान बुद्ध के उपदेशों से होता है। इन सभाओं में भगवान 
१ साधु साधु भेषज्यराज सत्वानामर्थ: छकृतो धारणीपदानि भाषितानि 
पृष्ठ ३६४७--३६ ८ ( वही ) 
२ पृष्ठ ४०० ( वही ) 
रे अब खलू १ च नाम राक्षसी विल्वम्बा २ च नाम राक्षसी कूटदन्ती ३ च 
नाम राक्षसी एुष्पदत्ती ४ च नाम मकुटदल्ती ५ च नाम राक्षसी 
केशिनी.... ( केशिनी अथर्ववेद की राक्षसी है ) 


इसकी वश में करने का मंत्र देखिए :--इति मे इति भे इति मे इति मे इ्ति 


भें । तिमे निमे तिमे निमे निमे । स्वुहे स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्वाहा-- 
पृष्ठ ४०२ (वही) ह 


तांतब्रिक-बोद्धमत ६१ 


बुद्ध दु्बोंध संध्याभाषा का भ्रयोग करते हैं," ताकि केवल मर्मज्ञ साधक ही 
उसका अर्थ समझ सके, अन्य साधारण लोग धर्म को भ्रष्ट न कर सकें। अधिकारी 
भेद से अनेक उपायों का वर्णन शाक्यमुनि ने किया है, इनमें एक उपाय यह संध्या- 
भाषा द्वारा भी प्राप्त है । । 

सद्धमंपुंडरीक के अतिरिक्त “अमृतायुसध्यानयूत्र' में सम्मोहनजन्यध्यान 
( [7५9 97000 ४१६४07 ) के द्वारा सुखावती स्वर्ग के दर्शन कराने की पद्धति 
का वर्णन है। वसुबंधु ( चतुर्थ शताब्दी ) के 'अम्रृतायुस चृत्र शास्त्र' में सुखावती 
स्वर का वर्णन है इसमें तांत्रिक तत्त्व प्राप्त होते हैं ।* 'करण्य व्यूह' में भी इसी 
परंपरा का विकास मिलता है । अवीचि नरक एवं सुखावती स्वर्ग का वर्णन यहाँ 
विस्तार से मिलता है। नारांयण तथा रावण के नाम यहाँ प्राप्त होते हैं? गीता का 
इस ग्रन्थ पर भी प्रभाव है । अवलोकितेदवर का विराट रूप में वर्णन किया गया 
है। अवलोकितेश्वर के अंग प्रत्यंग से ही सारे ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ है ।४- 


शेव-प्रभाव भी इस ग्रच्य पर दुष्टिगोचर होता है। आकाश को लिज्रु 
कहा गया है, पृथ्वी को उस जिद्ध की पीठिका बताया गया है। लीला के कारण 


१ दुर्बोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यम्त । तत्कस्यहेतो: । नानानिरुक्ति 
निर्देशाभिलापनिद श्नेमंया शारिपृत्र विविधेरषाय कौशल्य शत सहस्तनों- 
धर्म: संप्रकाशित: ( सद्धम० पृष्ठ ३९) 


(2) पफ%6 शिलाहा0प5 तृपठ३४0 णी िता4--]- ऐ, फिब्जवुणो8,. 920 
द । 79986. 458 
( ३ ) करण्य व्यूह--सत्यत्रत समश्नयी 
..... प्रकाशक--जीवानन्द भद्ठाचार्म १८७३ ई० 


पृष्ठ---१ ०, द्वितीय अध्याय 
(४) चक्षुषोश्चन्द्रादित्यावुतपन्नौ ललान्‍्महेश्वर:, स्कस्घेम्यों ब्रह्मादयों, हृदयान्ना- 


रायणो, द्ष्द्ाभ्यां सरस्वती, मुखतो वायवों जाता;, घरणी पादामभ्यांस्, 
वरुणश्चोदरात्‌ ।--वबही के क ३३8९ 


मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि 


ल््ण् 
0 


ही लिड्र कहलाता है ।* भगवान की लीला के लिए ही सृष्टि का निर्माण होता 
है। यह वेष्णवभाव भी यहाँ विद्यमान है* शेव, वैष्णव आदि धर्मों में जिस 
प्रकार अधिकारी भेद मिलता है, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रकार की उत्कृष्ट 
निकष्ट साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह करण्य व्यूह में प्राप्त होता 
है। यहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि जीव अनेक प्रकार के हैं अत: धम भी अनेक 
प्रकार के हैं । प्रत्येक बुद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवों के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर 
उपदेश करते हैं, अहँत--प्राप्ति कर्त्ताओं के लिए अहंत होकर । शेव-भाव प्राप्ति- 
 कर्त्ताओं के लिए महेश बचकर भगवान उपदेश देते हैं और नारायणभाव प्राधि« 
करत्ताअं के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मवादियों 
के लिए ब्रह्म एव गणपति उपासकों के लिए भगवान गणेश का उपदेश करते हैं । 
सर्वत्र एक ही तत्त्व है जो अनेक अवतार और साधना-पद्धतियों को अधिकारी भेद 
से निश्चित करता है-- । 

येन येन रूपेण वैनेया: सत्वा: तेन तेनःरूपेण धम्म॑न्देशयति | तथागत 
वेनेयानां तथागतरूपेणधम्म॑न्देशयति । प्रत्येकबुद्धवेनेयानां सत्त्वानां प्रत्येक बुद्ध- 
रूपेण धम्म॑न्देशयति । अहँत्व वेनेयानां सत्वानामहंत्रूपेण धम्म॑न्देशयति""““““ 
महेश्वरवेनेयानां सत्वानां महेद्वररूपेण धर्म्मन्देशयति नारायण वेनेयानां सत्त्वानां 
नारायणरूपेण धर्म्मन्देशयति । ब्रह्म वेनेयानां सत्त्वानां ब्रह्मरूपेण““**'विध्नपति 
वेनेयानां विध्नपतिरूपेणधर्म्मन्देशयति ( पृष्ठ २२ ) । 

करण्यव्यूह' में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवों 
का उद्धार आसुरी-साधनों से ही सम्भव है। कथा इस प्रकार है कि वज्ञकुक्षि 
नामक गुहा में असुरों का निवास था । अवलोकितेश्वर ने असुर रूप धारण किया 
और उपदेश दिया ।३ उपदेश में देवताओं का ही ज्ञान था परन्तु वह दिया गया 
3सुर बनकर अतः आसुरी-साधना अधिकारी भेद से गृहणीय है क्योंकि उसमें भी 
दव-साथना हो प्रच्छन्न रूप से वणित है। संध्याभाषा का भी यही उद्देश्य है। 


नह 
हे ँ 





हे हरा िल+०५४००+ककम /+ “ना आपने लाकलतक> कल 


(१) आकाश लिड्भमित्याहु: पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलय: सर्वभूतानां, लीलया लिझ्रमुच्यते--वही 

(२) एव कुलपुन्नावलोक्तिश्वर: सुखावत्या लोकधातो रागच्छति, तस्यांगच्छ 
भावस्थेद मया ईदुशं निमित्तं प्रादुर्भूतं दकशितम---वही पृष्ठ १७ 


(३) करण्य-व्यूह--पृष्ठ २३ 


तात्रिक-बौद्धमत ६३ 


करण्यव्यूह में अवलोकितेश्वर की प्राप्ति षडक्षरीमहाविद्या द्वारा बतायी 
गई है !' षडक्षरी महाविद्या के साथ भावनायोग जनिवाब है ज-यथा मन्न व्यथ 
है। भत्र के साथ मडल का भी वणन हे। जप, मुद्रा, समावि आदि का विस्तृत 
वणन है । धारणी मत्रो का भी विस्तार हे । 

'करण्यव्यूह मे कहा गया ह कि सामान्य जीवो के उद्धार के लिए यह 
माग भगवान द्वारा निदंशित है। दृष्टो, पापियो ( असुरो ) का भी इस साबना 
से उद्धार होगा ।* इस प्रकार बौद्ध ताचिकमत भी शेव, वेष्णव एवं शाक्तमतों 
की तरह भगवान ( अवलोक्तिइवर ) के नाम के जप, करण्य व्यूहादि को पढ़कर, 
न रक यातना से बच सकता है और अत में >वलोकितेश्वर के लोक (सुखावती) 


को प्राप्त कर सकता है। 
गडव्यूहू मे भी मजुश्नी आदि देवताआ का वणन हे। स्वणप्रभा तथा 


समाधिराज मे देवियो, देवताओ को मन्र साधना द्वारा प्राप्त करना सम्भव बताया 
गया हे । थे स्पष्टत तन्न ग्रल्थ है ।२ 

सद्धमपुडरीक, सुखावतीव्यूह, करण्यव्यूह आदि ग्रल्थो में तात्रिक साधना 
का जो प्रारम्भिक रूप मिलता है उसको सेद्धातिक आधार नागाजुन (ह्वितीय शताब्दी) 


एवं आयदेव (तृतीय शताब्दी) असग तथा वसुबधु (चतुथ शताब्दी) से मिला /' माध्य- 
मिक (शू-यवाद) मत से प्रज्ञापारमिता--हृदयसूत्र, वच्नच्छेदिका--प्रज्ञापारमिता का 


विशेष मत्त्त्व हे । अश्वघोष (महायान श्यद्धोत्पादसूत्र) तथा नागाजुन ( माध्यमिक 
कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता सूत्रों पर ही आधारित है । 

विज्ञानवाद तृतीय शताब्दी में मैत्रेयनाथ द्वारा प्रवतित हुआ । परन्तु इस 
सिद्धान्त का विकास अस ग के 'महायानसुत्रालकार', योगाचार भूमिशास्त्र तथा वसु 
बधु के परमाथसप्शती बोधिसत्त्वभुमि' आदि ग्रन्थ। से हुआ । 


(१) ओ मणिपये हू ---यही षडक्षरी महाविद्या है। 

(२) ये परदारप्रसक्ता औरम्भ्रिक कर्म्मोय्रक्ता ये मातापितृधात्का अहृघात स्तृूप 
भेदक।स्तयागतस्य। च्तिके. दृष्टचित्तरधिरोत्पाका । ईदुशाना पापरताना 
सत्त्वाना तदपि कारण्य व्यूहो महायान सूत्ररत्नराज सब्बपापपरिमोक्षणकुरुते । 

(3) एज6एटाइ्ाणपड वृण्टहा 0 770749--] पे शिएकावुर्पापका: 

(४) असग के 'महायान सूत्नालकार' मे यौन-योग (5०50 ५०४70) के तत्व मिलते 


है | डा० शशिभूषण दास गुप्त के अनुसार तत्र का प्रारम्भ नगाजुन व असग 


द्वारा हुआ--- 
58 7370700पट707 0 78४४० 35पघ500707877---(20८प४६४9 4950 


2 मध्यकालीन हिल्दा काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


शयवद एव विज्ञानवाद की सेद्धाच्तिक पृष्ठभूमि पर तात्रिक बौद्धमत का 
निश्चित स्व नथ्गगतगुह्यक नामक तत्र में मिलता हैं। आचाय विनयतोष 
भद्राचाय के जनुसार इसका निर्माण तृतीय शताब्दी में हुआ। इस तन्न का प्रथमाध 
प्राचीन एव उत्तराप नवान हे । उत्तराध में प्रज्नपायविनिश्चय सिद्धि को मिला 
दिया गया है जिसका लेखक अनगवत्र है (७ वी शताब्दी) | तथागतगुह्य समाज 
का जाए के तात्रिको म अत्यधिक महत्त्व रहा है। इस पर नागाजुन द्वितीय (६१५ ई०) 
शाति देव (६६५ इ० ) कृष्णाचाय (७१७ ई०) लीलावज्ञ (५४१ ई०) रत्नाकर 
चारि (९०८ इ०) की टीकाएँ है| इन्द्रभूति, अद्वयवष्तादि ने इसका उल्मेख किया 
है। विनवतोष जी के जनुसार गृह्मयसमाज से असग' प्रभावित था क्योकि उसने 
सात नापकप्र थ में पचध्यानी बुद्धो का शक्ति सहित उल्लेख किया है, मडलो 
एवं मत्रो का भी उसने उल्लेख किया है अन गुह्यसमाज असग से पृव का तत्र 
हो और मजुश्ना मूलकल्प के पदचात्‌ इसकी रचना हुई होगी। विनयतोष जी 
असा का समय तृतीय शताब्दी मानते हैं और मजुश्री मुलकल्प का समय निद्िचत 
नहीं है क्योकि उसमे मिश्रण बहुत है अत तथागत गुह्मक (गुहासमाज) का निर्माण 
चतुथ गताब्दी तक हो चुका होगा, केवल यही निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है ।* 

8१) तथागतगुह्यक--विनयतोष भट्टाचाय, गायकवाड ओ० सारीज, बडौदा 
श्री विटरनित्स गुह्यसमाज व “तथागतगुद्यसूत्र”' इन दो तत्रो को अलग-अलग 
मानते है। उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तत्र नहीं है और चतुथ 
शताब्दी से बहुत बाद का है । 

(२) असग व वसुबधु का समय की विवादास्पद है । प्रो० कन के अनुसार 
वसुबंधु का समय ५ वी शताब्दी है। उनके अनुसार वसुबधु नालल्दा मे अध्यापक 
भी था। 6कवाएश 06 [एताय कप तगाइफ 2३७ 7, ९०४८ 30) 

प्रो० शर्वात्यकी भी वसुबधु को ५ वी शताब्दी का मानते है। इलियट 
असग वे वसुबधु का २००--३६० ई०--यह समय निर्धारित करते हैं । 

ग्एथ्या25$ ऐैपवेताडा--?॥88०९ 7] 

विनयतोष असग का समय तृतीय शताब्दी मानते है--(तथागतगुह्यक, 
पृष्ठ १) वसुबधु असग का छोटा भाई था, अब उप्तक। सप्य कुछ वष बाद माना 
जावगा । असग वे वसुबधु का समय चतुथ शताब्दी मध्यभाग से प'चवी शता० के 
पृवभाग तक मान सकते है। 
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'तथागत गुह्यक एक सगीति है अर्थात बृद्ध ने इसमे तथागतो, ध्यानीबुद्धो, 
शक्तियो आदि के बीच उपदेश दिया है। हीनयान एव महायानमतों मे भी सगीतियो 
का उल्लेख है, परन्तु उनमे केवल भिक्षु तथा बोधिसत्त्व ही सभासद बनते है। ताबचिक 
स गीतियो मे ध्यानी बुद्ध एवं शक्तिया (स्त्रिया) भी रहती है अतएव गुह्यसमाज एक 
'तात्रिक सगीति' है। तान्रिक सगीति को बृद्ध वचन भी कहा जाता है। 

बौद्ध तन्न का उद्देश्य शेव शाक्त तन्नो की तरह श्षीघत्र ही बुद्धत्व की प्राप्ति 
है। सिद्धि सहज और सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए गुह्मयसमाज मे 'शक्ति 
आराधना” का भी उल्लेख मिलता है। साधना के लिए स्त्री प्राप्ति को यहा “विद्या 
व्रत” कहा गया है। आशु सिद्धि के लिए विधि निषेध की पृूण अवहेलना अत्य तत्रो 
की ही तरह इस तन्न मे भी' पायी जाती है।हठयोग को भी स्वीकार कर लिया गया 
है, शक्ति-साधना के पूव हठयोग करना पडता है । यदि शक्ति साधना से सिद्धि प्राप्त 
न हो तो समझना चाहिए कि हठयोग में कही' अशुद्धि रह गई है । 

तथागतगुह्यक--दर्शन एवम्‌ साधनॉ--मुह्मलसमाज सब्ध्याभाषा मे 
लिखा गया हे । अत इसमे गुह्य ज्ञात प्रधान है। आरम्भ मे हो कहा गया है कि 
तथागत काय, वाक चित्त, हृदय, तथा वष्च्र स्त्री एव भग में विहार करते हैं ।* 
इृद्रभूति ने ज्ञानसिद्धि मे इसका अथ यह किया है कि हृदय का अथ ज्ञान है, इसे 
वच्त्रयोषित भी कहा गया है क्योकि वह अभेद्य प्रज्ञास्भभावा है, इसी को भग कहा 
हैं क्योकि यह सारे क्लेश का भञ्ञन करती है ।* 

परल्तु सवत्र यह शेली नहीं है। जब तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्रइन 
पूछते है कि तत्त्व ज्ञान क्या है तो भगवान स्पष्ट शेली अपनाते है कि सासारिक 
पदाथ एवं धम अतुत्पन्न है, उनकी सत्ता नही है। बोधि (चेतना) आकाश के समान 
है, यही नेराज्म्य है । बाधि के स युक्त होने से पदाथ प्रकाशित होते है ।३ स्पष्ट है 


( १ ) एवं मया श्रुतम, एकस्मिन समये भगवान सब तथागत कायवाक्‌ चित्त 
हृदय वच्ञयोषिद्भगेषु विजहार। 
(२ ) हृदम ८ ज्ञान तदेववच्त्रयोषित्‌ अभेद्येप्रशारेनेस्वाबाएु । 
तदेव भग सवकक्‍्लेशभजञ्ञनात्‌ - ज्ञानसिद्धि - इन्द्रभूति 
(३ ) अनुत्पन्ना इमे भावा, न धर्मान च धर्मता । 
आकाशमिव  नेरात्मम्मिद बोधितय दुढम्‌ 
अनुत्पन्नंष धर्मेंष न भावों न च भावना 
आकाशपद योगेन, इति भाव प्रगीयतें--गुह्ससमाज तत्र, द्वितीयपटल 
५ 


६६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


यह मिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित है। विज्ञानवाद केवल' चेतना को मानत 
बाह्य पदार्थों का नही। क्षण क्षण मे प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदाथ इसी चे 
म स्थित हूं जो बाहर प्रतिबिम्बित होते है । सावना के द्वारा जब भाव, अर 
ग्राह्म, ग्राहक वेद्य, वेच्यक का स्थिति का नाश हा जाता है और योगी स्वरूर्पा 
हा जाता हैं, वा इसे शून्यता” की स्थिति कहते है, इस अवस्था मे चेतना के आव 
का नाथ हो जाता है। कितु यह ज्॒यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नही है, * 
साथ करुणा को भी स युक्त करना पडता है । 

गयता और करुणा की अद्वय अवस्था ही बोधिचित्‌” कहलाती है 
तथामत गुह्यक मे इसी बोधिचित का स्तवन है । यही प्राप्य है। 

ज्ञान के द्वारा ही यह जवस्था प्राप्त हो सकती है। भक्ति एवं कम से नह 
क्लश तथा आवरण दोनो का नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। स्वय ज्ञेयावर 
जिसके नाश का विधान हीनयानमत मे नहीं है, ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता 
इसीलिए ज्ञान को ही साधन व विघ्नाल्तक्षत्‌' कहा गया है * । ज्ञान का ही दूर 
नाम प्रज्ञा है, शुयता भी इसी का नाम है| शास्त्र श्रवण, गुरुकृपा एवं योग 
प्रज्ञा प्राप्ति सम्भव है परतु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पडता 
बिता उपाय के प्रज्ञा नि सहाय है, बिना प्रज्ञा उपाय अन्धा है। अत प्रज्ञा त 
उपाय, शुयता एवं करुणा की एकता को ही आगे चलकर युगनद्ध कहा गया ; 
तथागतगुह्मक मे प्रज्ञा और उपाय की एकता को ही योग कहा गया है, जिस 
इस प्रारम्भिक तन्न मे विस्तार से वणन है ।४ 


(१) शुन्यता करुणाभिन्न बोधिचित्तमिति स्मृतम--अष्टादश पटल । 


(२) सवक्लेश क्षय यत्तत्सवकम क्षयस्तथा । 
सर्वावरण क्षय ज्ञान, विध्नान्तकृदिति स्मृतम्--वही 
(३) प्रज्ञोपाय समापत्तियोंग इत्यभिधीयते । 


प्रज्ाज्ञानात्मक योग वज्रत्या समावितम्‌ 
ति सेकात ज्ञानधाराभि प्रज्ञाज्ञान स्वयं भवेत्‌ू--वही 


(४) काया, वाक्‌ व चित्त की एकता ही योग है, गुह्यसमाज का यही तात्प 
है, इस योग से ही “बोधिचित्‌” की प्राप्ति होती है -- 
त्रिविध कायवाक्चित्त, गुह्ममित्यभिधीयते । 
समाज मालन प्रोकत, सवबुद्धाभिधानकस्‌--अष्टादश पटल 


गुह्य का अर्थ हँ--काय, वाक्‌ और चित्त । 
समाज का अर्थ है--इनकी एकता 
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सव-भाव असिद्ध है, इस पर गुह्मसमाज म॑ बहुत बल दिया गया है। 
स्वम भगवान, पच स्कल्ध, धातु, आकाश, संघ आदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती । इसी प्रक/र जप, तप, मत्र, काय, वाकू, चित्त, साधन, समाधि सब असिद्ध 
है, नि स्वभाव है । सत्य इनसे भी परे है । यह ज्ञान निम्नलिखित वार्ताताप द्वारा 
स्पष्ट किया गया हैं--वब भगवान से पूछा गया--हे भगवन्‌ ! आप कहा स्थित 
है ? कहा से उत्पन्न होते है ? उत्तर--भगवान्‌ साधक के काय, वाक्‌ और चित्तादि 
मे स्थित है-- 

प्रशश--स्वकाय, वाक्‌, चित्त स्थित वच्च ( भगवान ) कहा स्थित है ? 

उत्तर--आकाश मे स्थित है । 

प्रथ्--आकाश कहा स्थित है ? 

उत्तर--कही' तही' । 

यह उत्तर सुनकर सभी बोधिसत्व आइचय मृढ होकर, सारे पदार्थ स्वचित्त में 
ही स्थित है, ऐसा ध्यानकर मोन हो गए । इस प्रकार गुह्मयकनसमाज चेतना को ही 
स्वीकार करता है, अय धर्मों की सत्ता को उसी का प्रतिबिम्ब मानता है। 


इसका अर्थ यह नही' है कि व्यावहारिक ( सावुत्रिक सत्य ) दृष्टि से पदार्थों 
की सत्ता नही है।' प/रभार्थिक दुष्टिकोण से पदाथ। की सत्ता नहीं है, यही तथा -- 


१ न च भगवत्त सवतवागता सवमभस्त्रसिद्धीनि सवमल्त्रकायवाक्‌ चित्त 
बच्च स्थितानि। तत्कस्य हेतो । परमार्थी कायवाक्‌ चित्त मल्त्र सिद्धीनामसम्भ- 
वात । 

अथ ते सव तथागता सवतथागत काय वाक्‌ चित्त वच्च तथागतमेवमाहु । 
सवतथागतर्धर्मा भगवन कुत्र स्थिता क्य व सम्भूता । वच्रसत्त्व आह । स्वकाय 
वाक चित्त सस्यिता , स्वकाय वाक्‌ चित्त सम्भूता । भगवत सवतथागत आहु । 
स्वकाय वाक्‌ चित्त वच्चर कुत्र स्थितम्‌ ? 

आकाश स्थितम्‌ 

आकाश कुत्र स्थितम्त्‌ 

न क्वचित्‌ 

अथते सबबुद्ध बोधिसत्वा आश्चयप्राप्ता अदृश्लुतप्राप्ता स्वचित्तवर्मताविहार 
ध्यायस्तृष्णी स्थिता अभूवन्निति । प्च"शपटल 


ध्प मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 
गतगुह्मयक का निणय है, और यह सिद्धाल्त माध्यमिक एवं योगाचार दोनो के अनु- 
कूल है । 
साधना--भगवान का यह वचन हे कि दुष्ट, कामी, परद्रव्यहारी आदि 
पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त है। साधना में सभी पाप पुण्य 
बन जाते हैं । साथक को चाहिए कि वह माता, भगिनी, पुत्री की कामना करे, इससे 
आशुसिद्धि हाती है। परतु लिप्सारहित होकर यह साधना करनी पडती है ।' 
यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत ! “मत कहिए” “ऐसा मत 
कहिए” चिल्लाते हुए व्याकुल होकर मूच्छित हो गए ।* तब भगवान ने बताया 
कि यही ज्ञान का सार है। यही शुद्ध बोधिचरिपद' है| यही धमता है । २ 
ध्यानयोग--तथागत गुह्यक में सवप्रथम ध्यान-योग का वणन है । चक्र, 
रत्न, पद्म, रश्मिमडल आदि का ६ माह तक ध्यान करना बताया गया हैं। यह 
स्मरणीय है कि चक्र, रत्न आदि शब्द प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए है, इनके अर्थ 
कुछ और भी हो सकते है। उदाहरणत रत्न का वास्तविक अर्थ चित्त है ।४ परच्तु 
सम्भवत साधन के प्रारम्भिक सोपानों भे इनका अभिषेयार्थ ही भ्रहण किया जाता 
है । नासा के आगे सरसों का ध्यान करे अथवा सुय मडलादि का। यहा इन 
शब्दों का अभिषेयार्थ ही ग्रहणीय है ।० ध्यान के पृव स्नान, न्‍्यासादि का भी विधान 
हैं, अभिषेक का भी वणन है । 


(१) ये परद्रव्याभिरता नित्य कामरताश्च ये । 
विरामुत्राहा रकृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने 
मातृभगिनी पृन्नीश्च, कामयेच्स्तु प्ताधथक । 
स सिद्धि विपुला गच्छेतू, महायानग्रधमताम्‌ 
मातर बुद्धस्य विभो कामयन्न च लिप्यते---पचम पटल 
(२) किमसय भगवान्‌ सवतथागत स्वामी सवतथागत पषृन्मण्डल मध्ये--- 
दृभाषित वचनोदाहार भाषते | ( वही ) 
बोधिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता मृच्छिता अभूवन--वही 
(३) इय सा धर्मता शुद्धा, बुद्धाना सार ज्ञानिनाम । 
सारधर्मार्थ सम्भूता, एबा बोधिचरिपदम्‌-- वही 
(४) अष्टादश पटल 
(५) नासाग्रे सषप चिल्तेत सघपे सचराचरस्‌ 
आकाशघातुमध्यस्थ भावयेत्‌ सुयमण्डलम--वही 
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अभिषेक--अभिषेक तीन प्रकार का है, कलशाभिषेक, गुह्या 
भिषेक, प्रज्ञाज्ञानाभिषेक । द्वितीय अभिषेक मे स्त्री की आवश्यकता होती हे । 


न्‍्यास--स्नान के अनच्तर शिखा से पेर तक प्रत्येक अग में स्यास का 


विधान है । 
आहार--भयकर आहार का भी विधान है। प्रत्येक पशु का मास भक्ष 


णीय है | वीय, विष्टादि का भक्षण भी विधेय कहा गया है। यदि मासादि उप 
लब्ध न हो तो शेव तात्रिको के अनुसार यह विधान किया गया है कि ध्यान द्वारा 
ही मास भक्षण करे । 

स्थान--साधना के लिए शिवालय, ( एक लिड्भ का मदिर ) चौराहे 
पर, वृक्ष के नीचे अथवा निजन स्थान ( श्मशानादि ) मे साधना करे। 

जप--बोधिचित्त की प्राप्ति तथा सिद्धियो की प्राप्ति के लिए 'जप' का महत्त्व 
अधिक है । तथागत गुह्यक मे १० प्रकार के जप का उल्लेख है । काय, वाक, चित्त, 
रत्न, अमोघ, क्रोध, मोह, राग, हेष, तथा नपुसक जप ये १० प्रकार के जप हैं । 
भाव एवं अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करा काय जप है। शब्द 
तथा अशब्द का विचार करते हुए जप करना वागूजप ह। चित्तजप मे चित्तानु 
सधान होता है। बुद्ध पर घ्यान केशद्रित करते हुए रत्नजाप किया जाता है। 
तत्व मे बार बार गसन भागमन अमोघ जप कहलाता है। क्रोध के समय ज्ञानद्वारा 
जाप क्रोध जाप है। सर्वजीबों के हित के लिए ब्याकुल होने की अवस्था में मोह 
से युक्त होने पर ज्ञानपूबक जप मोहजाप है। काया, वाक्‌ चित्त के स्थिर होने 
पर रागपद में स्थित होकर जप करना रागजाप है। इसी प्रकार द्वेष की स्थिति 
भे जप दषजाप हैं। उपयुक्त सव तत्वों का एक साथ जप नपुसकजप कहलाता 
है।) जप के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है । 

मत्रो का स्वरूप--तयागतगुद्दाक' मे पूर्ववर्ती धारणी मत्रों के समान 
ही अनेक मत्र मिलते है। मृतसजीवनी, रक्षामत्र, वशीकरण, आकषण, उच्चाटन, 
मारण, स्तम्भन सबके मत्र दिये है।* सप-दशन के लिए भी मन्र दिये गए हैं । 


(१) द्रष्टव्य--भ्योदश पटल । 

(२) मृतसजीबिनी ओ र रु स्फुर ज्वल तिष्ठ सिड्वो चने सर्वाथ साधनि 
स्वाहा--रक्षाउञ्ञमत्र, ओ शड्भूरे शाच्तिकरे घुट्घुट्ट घुटनि घातय 
घातय घुट्टनि स्वाहा | चतुदशपटल 
वशीकरणु--ओ तारे तुच्नारे तुरे स्वाहा 
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मत्र चयो का सहत्व--मत्र चर्या मे बाह्य प्रथल आवश्यक नहीं है। 
चित्तानुसघान ही फ्ल देता है। शुद्ध तत्व (चित्त) मे चित्त का समाहित होता 
ही मत्र-चया है।! तत्व का मनन ही मत्र है।' लोकाचार मत्र चर्या में 
गृहणीय नहीं है । 

शक्तियोग--श्कक्ति साधना ( लता साधना ) के पूर्व हठयोग द्वारा चित्त 
शुद्धि जावश्यक है। सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात १२ वष की कन्या लेकर 
विजन म॑ साथना करे। विष्टा, मृत्र आदि का मडल बनाय । उस मडल पर किसी 
भो जाति की स्त्री को अक् म आसीनकर साधना करे। 3 काय, वाक्‌, चित्त 
भेद, अभेद से परे होकर यह साधना का जाती हे । इसी को “विद्यापौरुष” कहा 
जाता है। बिता विद्या ( स्त्री प्रज्ञा ) के साधना असम्भव है| ४ 

तात्रिक साधना का महत्व--क्या इस साध्ना से अध पतन नही 
होगा ? इसका उत्तर यह है कि जिससे बन्धन होता है, उससे ही मुक्ति मिल सकती 
है। अयतन्नो की तरह यहा भी यह सिद्धान्त स्वीकृत हे । ससार मे मोह, द्वेष, 
राग, क्रोव आदि पर विजय के अनेक उपाय अन्य साधनाओ में बताये गए है 
परत्तु तत्र-साधना में राग पर राग द्वारा, क्रोध पर क्रोध द्वारा, मोह पर मोह द्वारा 
और द्वष पर द्वष द्वारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सबसे सरल' और सबसे 
कठिन माण हे। ज्ञान के बिना पग पग पर भय है परन्तु भय तो ससार मे वेसे 


(१) सारण--ओ हो ष्ट्री विकृतानन सव शत्रु्नाशाय स्तम्भय 
हूं ह फट फट स्वाहा ! 

(२) असमाहित योगेन नित्यमेवसमाहित सवचित्तेषु या चर्या म-त्र चर्या 
इति क्थ्यते । 
भनन्‍्य मन्तरमिति प्रोक्त, तत्त्व चोदन भाषणम्त |--अष्टादश पटल 


(३) द्वादश्षाब्दिका कया ता चण्डालस्य महात्मन । 
पावयेत साधको नित्य, चतुरस्त विधानत । 
विष्मूत्र॒ममयाद्येत, चतुरत्र विधानत 
मण्डल कारयेत तन्न वच्जमडल साधने | 
सर्व लक्षणसशुद्धा, चारक्कत्रा सुशोभनम । 
सर्वालझ्ार सम्पूर्णामड्धू--स्थाप्य विभावयेतू--पचदश' पटल 
(४) नान्योपायेन बुद्धत्व तस्माहिद्यामिमा वराम्‌--अष्टदश पटल 
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भी है अत निभय होकर तथा वच्चाचाम साधना करने को कहते है। तथागत 
गुह्यक की घोषणा है कि पदार्थों मे स्वय नाश करने की शक्ति नही है क्योकि उनकी 
सत्ता है, यह प्रमाणित नहीं होता, उनकी यदि कही सत्ता है तो चित्त मे ही है 
अत चित्त को वष्य मे लेने से ही' मुक्ति सम्भव है और चित्त में जिन पदार्थों 
से भ्रम उत्यन्न होता है, उनके द्वारा ही शाति भी उत्पन्न की जा सकती है। 
अतएव मोह के द्वारा ही मोह का नाश हो सकता है। यही वज्न्यान' की 
विशेषता है ।' 


गूढा्थ--तथागत गुह्मक मे प्रतीको के द्वारा सत्य की ओर सकेत किया 
गया है। मण्डल दाब्द के लिए भग, बोधिचित्‌ एवं शरीर ये तीन प्रतीक है।* पृष्प 
शब्द नवीन स्त्री के लिए आता है ।३ चक्र का अथ है, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई 
हो |* विद्या शब्द भी छ्ली के लिए प्रयुक्त होता है। पचामृत का अथ है, पाच 
प्रकार का ज्ञान ।* बल्धन का अथ है आतर्रिक रश्मि से तत्वपद में काय, वाक्‌ 
चित्तादि को आकर्षित करना और अतमुख होना ॥* “गुह्य' शब्द का अथ है काय 





(१) मोहोद्वेषस्तथा राग सदा वतन रति स्थिता। 

उपायस्तेन बुद्धाना, वजयानमिति स्मृतम््‌ 

अविनाशात्मका धर्मा अनुत्पादस्वभावत । 

समय सव भावना तेनेवा-तकक॒ृद्यम । 

मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह यमान्तकुत । 

रागो रागोपभोगेन क्षयराग पद्मान्तकुत 

दोषो दोषोयभोगेन क्षयदोष प्रज्ञान्तकृत--अष्टादशपटल 
(२) भग मण्डल मारव्यात, बोधिचित्त च मण्डलम्त | 

देह मण्डलमिति युक्त त्रिषु मण्डल' कल्पना । अष्टादश पटल । 


(३) पुष्प मित्यभिघीयन्ते नवयोषितख्रधातव । वही 
(४) ज्ञानसत्वेन यत्‌ सृष्ट, ज्ञानचक्रमिति स्मृतप्त--वहीं 
(५) ज्वालन तापन चेवोद्योतन रूप द्शिनम््‌ 

मन्त्रमृति प्रयोगेण, भक्षेत्पच्चामृतामृतम्‌--वही 
(६) रश्मिना सववच्ञाणा सववष्चाणि तत्पदे । 

सह॒त्य पिण्डरूपेण बधो, बधनमुच्यते--वही 
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वाकु एवं चित्त और 'समाज' शब्द का अथ है इन तीनो का सघट्ट ७ एकता |) र 
शब्द का अथ है चित्त ।* सेवा' झब्द का अथ है साध्य साधन का सयोग। 

गुह्य समाज को उपब्क्तसाधना से स्पष्ट है कि यह मूलत मनोवैज्ञानिक साध 
है ( 5५9८/7८ ) हठयोग में साइकी' का विकास लक्ष्य नहीं होता, अपितु प्रा 
शक्ति, नाडी तथा शरीरावयवों को अनुशासन में लाया जाता है अत ह॒ठयो 
को सोपान के रूप में तत्र अपनाते है। हठयोग से सामाय सिद्धियो मारण 
मोहनादि की प्राप्ति हो सकती है परतु उत्तम सपिद्धि--बुद्धत्व की प्रात्नि तत्रयोग से 
ही सम्भव हैं, 

देवमडल--गुह्मय समाज” मे भगवान से उपदेश की प्राथना करने पर वह 

अनेक मुद्राए घारण करते है, तथा अनेक मत्र पढते है, इनका रहस्य समझ लेने से 
देव मडल का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । मत्र और मुद्रा के अनुसार एक ही शक्ति 
अनंक रूप धारण करती है । बौद्धों का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिक व्यवस्थित है। 


घ्यान का नाम मत्र कुल +-शक्ति देवता 
(१) नानप्रदीपवत्च वज्नधुक द्वष बोधिचितवत्त (भगवान 
द्ेषरति आदिसत्ता, हिन्दुओ के 


प्रब्रह्म या शिव) 
(२) समयसम्भववत्ञ॒ जितजिक महों (मोहरतिे) वैरोचन 


(३) रलसम्भववज्श्री, रलघुक चितामणि रत्नकेतु 
(ईर्ष्यारिति) 

(४) महारागसम्भवव्र, आरोलिक्‌ वज्चराग अमिताभ 
(राग रति) 

(५) अमोषसमथसस्भववे८५, प्रज्ञाषक्रु समयाकषण अमोघवष्ञ 
वच्नरति 


इसके पश्चात्‌ भगवान ने लोचना, मामकी तारा, पाण्डा तथा आमतारा आदि 
देवियों को व्यक्त किया | पुत भगवान ने अपने को चार प्रहरियो में परिवरतित 
किया--(>एरक्ष'त80 ४008-- 
(१) त्रिविध कायवाक्चित्त, गुह्ममित्यभिधीयते । 
समाज मीलन प्रोक्त, सव बुद्धाभिधामकम्‌--वही 
(२) चित्तम्‌ रत्वमिति ख्यातमर्थे सर्वे समुदभवम्त-.वही 
(३) साध्य साधनसयोग यत्ततू सेवेति भण्यते--वही 
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पुव॒ दक्षिण पश्चिम उत्तर 
प्रहरी--यमनानन्‍्तक प्रज्ञातक प्मान्तक विध्ना-तक 
मत्र--यमनान्तकृत प्रज्ञा तकृत पद्मा-तकृत विध्ना-तकृत 


प्रहरी+-मन्र + कुल+ देवता +- शक्ति +- ध्यान---इनके योग से ही समाधि 
प्राप्त होती है। इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि पचध्यानी बुद्ध एक ही सत्ता के 
व्यक्त रूप है 2 


यह व्यवस्थित देवमण्डल सवप्रथम गुह्य-समाज मे ही मिलता है । ध्यानी 
बुद्धों के नाम पृव ग्रल्थो मे अवश्य मिलते है, परत्तु उनमे व्यवस्था नहीं मिलती 
अत इस गुह्म-्समाज' को ही प्रथम व्यवस्थित तत्र-ग्रथ माना जाता है। 


बजञ्यान का विकास--तथागत गुह्मयक' मे सवप्रथम प्रारम्भिक तात्रिक 
बौद्धमत का निद्िचत रूप देख लेने के पश्चात्‌ आगे की शताब्दियों मे इसका 
विकास सरलता से समझ में आ जाता है | 'गुह्यसमाज' के बाद ध्यानी-बुद्ध, देव- 
कुल ( [770 2777]768 07 800 ) शक्ति सहित देवो ( युगनद्ध ) की उपासना, 
महासुख आदि सिद्धान्त जब तातब्रिक-बौद्धमत मे प्रधान होते गए तो इसका नाम 
बच्चयान' पडा | 

तारानाथ के अनुसार अस ग॒ से घमकीति के समय तक ( चतुथ शता० से 
सप्तम शता० तक ) इसका विकास मिलता है। सरहपाद, नागाजु न ( द्वितीय 
लुईपाद, पद्मवप्तच, अनग वष्च, इन्द्रभूति और लक्ष्मीकरा देवी आदि ने इस 
धम के प्रचार में अधिक योग दिया है। सरह का समय सप्तम शताब्दी है और 
सरह तत्न के प्रथम आचाय माने जाते है। सरह नालदा मे आचाय रह चुके थे, 
और वसुबधु भी नालन्दा मे आचाम रहा था अत नालन्दा विश्वविद्यालय मे, जहाँ 
विज्ञानवाद एवं शुन्यवाद का अध्ययन होता था, वच्ञयान का विकास हुआ है | 


वच्ञयान के विकास को समझने के लिए गुरु परपरा को उल्लेख आवश्यक 
है। कारडियर के अनुसार आचाम परपरा इस प्रकार है-- 

१ पद्ममज--६६३ ई० 

२ अनगवष्च---७०४५ ई० 

३ इन्द्रभ्ति--७१७ ई० 


(१) द्रष्टव्य--तथागतगुह्मक को भुमिका--विनयतोष भट्टाचाम 


ज्डं 
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लद्धगीकरा देवी--७२६ ई० 
लीलावज---७४ ६ ई० 
दारिक्पाद---७ ४३ ३० 
सहजयातिनी चित्रा--७६४५ ई० 
डोम्बी हेरक---७9७9७ ई० 


तजौर केटालाग ” में कार्डियर ने यह परम्परा दी है। विनयतोष जी ने 
माधनमाला' में इद्रभूति क॑ समय को आधारमानकर उपयुक्त तिथिया निश्चित 
की है किल्तु विनयतोष गुस्परपरा द्वारा जो सूची प्राप्त हुई है, उसे अधिक 
विश्वसनीय मानते है | गुरुपरपरा इस प्रकार है-- 


९ 
रे 
रे 
डं 
श्‌ 
््‌ 
७ 
द 


हि 
१० 
११ 
१२ 


सरदपाद--६३३ ई० 
नागाजन द्वितीय--६४४५ ई० 
गबरिपा--६५७ ई० 
लुइपा---६६८ ई० 
वच्रघण्ट-. ६८१ ई० 
कच्छप---६९ ३ ई० 
जालत्घरीपाद--७ ०४५ ई० 
कृष्णाचाय--७ १७ ई० 
गुह्मय--७२६ ई० 
विजयपाद---७४ १ ई० 
तेनोपाद--१ ७८ ई० 
नारोपा--६६ ० ई० 


सरहपाद के 'बुद्धकपालतत्र का उल्लेख मिलता है। तारानाथ के अनुसार 
सरह ने अनक ग्रस्थ सस्कृत मे लिखे है। सरहधमकीति के समसामयिक थे। 
धमकीति का समय विनयतोष के अनुसार ६०० ६४० ई० है । 

नागाजुन द्वितीय विनयतोष के अनुसार ऐतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कनिपय 
विद्वदन इसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहो मानते | सस्कृत मे इसके कई ग्रन्थ है | 


॥; 


वब्णुएएए (8६02प९-? (6576४ 


4. 476 80768 0 पपिब84७एएपए 07० "'फ्रटाबए बणत (+770286 
90घ7268-/५2]८5८१, 


तान्निक-बौद्धमत छप्‌ 


पद्मयजञ्ञ-ुद्य सिद्धि के लेखक पद्मवज्च है |" तिब्बत मे १८वीं गताब्दी 
तक इसका महान आदर रहा। यह सध्याभाषा मे लिखित है। गुद्यर्सिद्ध भी 
गौतम बुद्ध को ही तत्र का प्रवतक मानती है। 'गुह्यसिद्धि! मे तन्न का पूण- 
विकसित रूप मिलता है | तारानाथ के अनुसार हेवज्वतत्न” के लेखक भी पद्मवत्र 
ही ये। 

जालन्धरीपा या हाडीपा--कहा जाता है कि चितगाग ( बगाल ) के 
राजा गोपीचद के साथ इसी सिद्ध का सम्बंध था परन्तु यह निश्चित नहीं है । 
'हेवचनतत्र' पर इनके एक ग्रल्य का उल्मेख मिलता है । 

अनगवज-- प्रज्ञोपाय. विनिश्वयसिद्धि की रचना अनगवज्ञ् ने की है । 
हिव्जञ्तत्र' पर भी लिखा है । 

इद्रभूति--सहजयान सम्प्रदाय का प्रवतक इद्रभूति को माना जाता 
है। आचाय पह्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव ( पद्मवच्च से भिन्न ) तथा 
शातरक्षित ने ७४९ ई० मे तिब्बत मे जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापना की 
थी । इन्द्रभूति ज्ञान सिद्धि के लेखक थे | 

क्ृष्णाचाये--कृष्णाचाय अनेक हुए है। किल्तु ८ वी शताब्दी का यह 
कष्णाचाय सिद्ध था | जालधरीपा इनके गुरु थे | यह 'सम्पूततिवक' आदि अनेक 
ग्रन्‍्थों के लेखक थे | 

लक्ष्मीकरादेवी--यह 'इन्द्रभूति! वी बहिन थी। अद्ययप्तिद्धि नामक 
ग्रन्थ लिखा है ।* सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारी को है । 
लक्ष्मीकरा की देखरेख मे वच्चयाव के समानाल्‍्तर सहजयान का भी प्रचार होने 
लगा । लीलावष्च इसका शिष्य था, जिसने इस परपरा में अनेक ग्रल्थ ल्खि है । 

दारिकपाद--इनके ग्रन्थ तजौर मे सुरक्षित है 

सहजयोगिनी चिन्ता--व्यक्तभावानुगत-तत्त्व सिद्धि 3 इन की प्रसिद्ध 
रचना हे। यह दारिक्पाद वी शिष्या थी। विज्ञानवाद से प्रभावित था। 
तिब्बती भाषा में इसका ग्रथ सुरक्षित है । 

(१) हस्तलिखित रूप मे गायकवाड पुस्तकालय बडौदा मे प्राप्त । 

(२) हस्तलिखित ग्रति--बडौदा पुस्तकालय मे तथा हरप्रसाद शास्त्री के 

निजी पुस्तकालय मे प्राप्त । 
(३) हस्तलिखितप्रति--बडौदा पुस्तकालय 


७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


डोस्बी हेरुक--यह सहजयोगिनी का शिष्य था, सगध का राजा था 
मस्कत मे कइ प्न्‍न्य जिखे है । इसकी सहजसिद्धि' प्राप्त है।' 

इन आचार्यो के अतिरिक्त वच्त्रयान एवं सहजयान के अन्य आचार्यों व 
उल्लेख भी अप्वश्यक है। सरहपाद के अतिरिक्त नालल्दा के आचाय शातिदेव 
'शिक्षासमुच्चय/ नामकग्रथ लिखा है । ( सप्तम शताब्दी ) इसमे भी तात्रि 
बौद्धमत के सिद्धात्त एवं उपासनाएँ है । 

नालदा के अतिरिक्त पालवश' ( बगाल ) के राजाआ। के समय इस मत क 
विषेष उनति हुई । विक्रमशिला तथा ओदपुरी मे ताबिक बौद्धमत के विश्वविद्यालर 
स्पापित हुए । इनमे तात्रिक सिद्धाल्ल एवं उपासना पर बहुत अधिक काय हुआ 
पालवश के महाराज महीपाल के समय ( ६७८--१०३० ) के समय यह मत 
उन्नति के चरम शिखर पर पहुच गया ।* कुछ आचार्यो के नाम उल्लेखनीय है-- 
कुक्कुरापाद ६९३ ई० शबर--६५७ ई० वेरोचनरक्षित---७२८ ७६४, करुणाचाय 
७५३, श्रीकृष्ण--७ १७ ई० । 

दीषकर ( €५०-१०५३ ) अद्ययवत्ञ ( ६७८ १०३० ) अद्वयवज्र सप्रह 
म रचनाएं समृहीत ललितग्रुप्त, ( १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कीर्ति 
( ११०० ) रत्नाकर शाति ( ७८ १०३० ) रत्नाकर (११०० ) कुलाचाय 
( ११०० ) रत्लाकर गुप्त ( ११०० ) सघदत्त ( १०७४५ ) शाइवनराज ( ११०० ) 
सवज्ञमित्र ( १०५० ) श्रीधर ( १९०० ), सुजनभद्र ( ११०० ) अभयकर गुप्त 
( १०८४ ११३० ) ।3 

अत्य प्रसिद्ध आचार्यो में आयदेव ( चित्रविशृद्धि प्रकरण )४ शातिरक्षित 

( तत्वसग्रह )१, नारोपा ( सेकोह्यटीका )* के नाम उल्लेखनीय हे । 


( १ ) हस्तलिखितग्रति--बडोदा पुस्तकालय 

( २ ) पालवश--इतिहास में अति प्रसिद्ध है। 

| हे ) द्रष्टव्य-साधनमाला-इस तत्नर में उपयुक्त आचार्यों के नाम से 
साधनाएँ दी गइ हे । 

( ४) ॥0फ्पाडी 0६ हैडबाांपए0 50ठ2८ए 04 ऐ8८78&] मे प्रकाशित--- 
आयदेव नागाजुन द्वितीय का समसामायिक आचाय होगा, ऐसा अनुमान है । 

(५)(७ (0 8८7८३ 

(६ ) 0प्रल्यांदों [प्रदारप्र2 387004 


ताब्रिक-बौद्धमत शा 


उपयुक्त आचाय परपरा के विहगावलोकन से स्पष्ट हे कि तथागतगुझमक 
के पश्चात्‌ सप्तम शताब्दी मे नालदा विश्वविद्यालय के आचाय सरह से वच्ञयान 
का प्रचार प्रारम्भ होता है। अत बौद्ग तात्रिक-युग ७वी शताब्दी से १३वीं 
शताब्दी तक माना जाता हैं। बगाल पर मुह्म्मदबिन अश्तियार के आक्रमण काल 
के पश्चात्‌” तात्रिक बौद्धमत विश्यु खलित हो गया और हिंदू धर्म मे सम्मिलित 
हो गया । फकुअर ने इस मत का नाम शाक्त बौद्धमत' दिया है | क्योकि इस युग 
में बोढमत मे शक्तिसयुक्त देवताओं की उपासना श्ाक्तो की तरह मत्र, मुद्रा, मडल 
तथा पचमकार द्वारा प्रचलित हुई | फकुअर का कहना है कि गौतम बुद्ध ही इस 
तात्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योकि उन्होने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता क। खडन कभी नही किया था यद्यपि आत्मा एवं ईश्वर के वह विरोधी थे । 
सायास तथा योग द्वारा प्राप्त लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विद्वासी थे | यद्यपि इन 
तत्त्वो को गौतम बुद्ध ने पृष्ठभूमि मे रखा था परन्तु इनका खडन कभी नही किया 
अत महायानमत में उनका विकास होने लगा । स्वग स्थित बोधिसत्त्वों को 
हिंदू वेवतावाद के आधार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलो 
से, असय्य देवताओं का जल्म कल्पित हुआ--इस प्रकार बौद्धमत, जो प्रारम्भ 
मे अध विश्वासों का विरोधी था, स्व हिन्दू अन्ध विश्वास का केन्द्र बन 
गया । प्रत्येक देवता वी एक स्त्री कल्पित की गई और शेव शाक्तो की चक्र पूजा 
के आधार पर तान्निक बौद्धमत ने कौल कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यशोधरा एव उसकी सखियो तथा दासियों के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन 
व्यतीत किया था, उसे ही तातन्रिको ने आदश मान लिया और यशोधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन ([99970४877) जादू 
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डोस्बी - हेरुक--यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगध का राजा था। 
मस्कृत म कई प्रव जिखे है। इसकी सहजप्तिद्धि प्राप्त है।' 

इन जाचार्यो के अतिरिक्त वत्नयान एवं सहजयान के अन्य आचार्यो का 
उल्लेख भी अग्वश्यक हैं। सरहपाद के अतिरिक्त नालल्दा के आचाय शातिदेव ने 
'शिक्षासमुच्चय/ नामकग्राथ लिखा है । ( सप्तम शताब्दी ) इसमे भी ताब्रिक 
बौद्धमत के सिद्धान्त एवं उपासनाए हूं । 

नालल्दा के अनिरिक्त पालवश ( बगाल ) के राजाआ। के समय इस मत की 
विशेष उनति हुई। विक्रमशिला तथा आदपपुरी मे तात्रिक बौद्धमत के विश्वविद्यालय 
स्तापित हुए । इनमे तात्रिक सिद्धान्त एवं उपासना पर बहुत अधिक काय हुआ । 
पालवश के महाराज महीपाल के समय ( ६७८--१०३० ) के समय यह मत 
उतति के चरम शिखर पर पहुच गया ।* कुछ आचार्यो के नाम उल्लेखनीय है-- 
कुक्कुरापाद ६०३ ई० शबर--६५७ ई० वेरोचनरक्षित--७२८ ७६४, करुणाचाय 
७५३, श्रीकृष्ण--9१७ ई० | 

दीषकर ( ९५०-१०५३ ) अद्वयवज ( ६७८ १०३० ) अद्वयवत्त्र सप्रह 
म रचनाएँ समृहीत ललितगुप्त, ( १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कीर्ति 
( ११०० ) रत्नाकर श्ञाति ( ६७८ १०३० ) रत्नाकर (११०० ) कुलाचाय 
( ११०० ) रत्ताकर गुप्त १ ११०० ) सघदत्त ( १०७५ ) शाइवनराज ( ११०० ) 
सवशमित्र ( १०५० ) श्रीधर ( ११०० ), सुजनभद्र ( ११०० ) अभयकर गुप्त 
( १०८४ ११३० ) ।३ 


अन्य प्रसिद्ध आचार्यो से आयदेव ( चित्रविशृद्धि प्रकरण )४ शातिरक्षित 
( तत्वस्प्रह )", नारोपा ( सेकोह्यटीका )$ के ताम उल्लेखनीय हे । 


( १ ) हस्तलिखितग्रति--बडौदा पुस्तकालय 

(२ ) पालवश--इतिहास मे अति प्रसिद्ध है। 

( ३ ) द्रष्टव्य-साधनमाला-इस तन्न में उपयुक्त आचार्थों के नाम से 
साधनाएँ दी गइ हे । 

(४) ]0फणनों 06 6ैशबाएट 50ठटए 07 8678%/ में प्रकाशित--- 
आयदेव नागाजुन द्वितीय का समसामायिक आचाय होगा, ऐसा अनुमान है । 

(४)(७ (0) 867८5 

(६) एपल्यांदा पग्रष्लाप्रां८ 887005 


तात्रिक-बौद्धमत 


उपयुक्त आचाय परपरा के विहगावलोकन से स्पष्ट हे कि तथागतगुह्यक 
के परचात्‌ सप्तम शताब्दी मे नालदा विश्वविद्यालय के आचाय सरह से वच्रयान 
का प्रचार प्रारम्भ होता है। जत बौद्व तातन्रिक-युग ७वी शताब्दी से १ श्वी 
शताब्दी तक माना जाता है। बगाल पर मुहम्मदबिन अस्तियार के आक्रमण काल 
के पदचात्‌' तातन्निक बौद्धमत विश्यु खलित हो गया और हिंदू धर्म मे सम्मिलित 
हो गया । फकुअर ने इस मत का नाम शाक्त बौद्धमत' दिया हैं । क्योकि इस युग 
में बौद्धमत मे शक्तिसयुक्त देवताओ की उपासना ज्ञाक्तो की तरह मत्र, मुद्रा, मडल 
तथा पचमकार द्वारा प्रचलित हुई | फकुअर का कहना है कि गौतम बुद्ध ही इस 
तात्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योकि उन्होने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता क। खडन कभी नही किया था यद्यपि आत्मा एवं ईश्वर के वह विरोधी थे। 
सयास तथा योग द्वारा प्राप्त लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विश्वासी थे | यद्यपि इन 
तत्त्वो को गौतम बुद्ध ने पृष्ठभूमि मे रखा था परन्तु इनका खडन कभी नही किया 
अत महायानमत में उनका विकास होने लगा। स्वग स्थित बोधिसत्त्वों को 
हिन्दू देवतावाद के आधार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलो 
से, असर्य देवताओं का जल्‍्म कल्पित हुआ--इस प्रकार बौद्धमत, जो प्रारम्भ 
मे अध विश्वासों का विरोधी था, स्वय हिल्दू अन्ध विश्वास का केन्द्र बन 
गया । प्रत्येक देवता वी एक स्त्री कल्पित की गई और शेव शाक्तो की चक्र पूजा 
के आधार पर तातन्निक बौद्धमत ने कौल कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यशोधरा एवं उसकी सखियो तथा दासियो के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन 
व्यतीत किया था, उसे ही तात्रिको ने आदश मान लिया और यशोधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्रात हो गया । सम्मोहन (39७970087) जादू 


(4) 4॥6€ फ्ाकाए ०0706990078 0 ए०एफलफडॉउट एब82्माव्या 920 
76767 9९९0० #€एुप्रताबा्त ब्यत (एठ्ग्रवेध्ययमठ्त &. 87१9॥065 
76४९ए८0० व (06 सगाशतंप 005 बात (€6735, 776 #€€ते 07 ४070 
पाए ९072, ६76 8पएथगर्शापाब्ं ए0छएलक 0 $9ाणा 7009, (४6 
0०९८ण४६ फ06702ए 67 7०8० छएछ828८0८९5 7007 फए्शठदवों ब96 फाट्यांओं 87 वे 
(96 ए०श९: 6 प्ा9870 कऋुरलीड ल्‍000प४70 ६४686 एरएू25 ४०6 ६6०६ 
77 06 7230:870770 व €४०7ए फकैपत6त४787, 6ए 676 ग्रठ0 ४760 
बाते 7 6 2&8/78ए92870 पंटए 80. 586 09707एगणयाए ४0 870७ एवं 


807620 
एफ १९॥४270058 वुप८ट४९ ० 77079-28:26 (20) 


७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


( ॥/०270 ) अभिचार, शब्द-साधना, चर्ञ-साधना, ऋद्धि सिद्धि प्राप्ति का प्रचार 
हआ । पुर एवं बुद की एकता घोषित की गईं । एक विस्तृत साधना-पद्धति का 
विकास हुआ। शूयवाद, विज्ञानवाद तथा ओपनिषदिक ब्रह्मवाद के मिश्रित 
सिद्धात। द्वारा इस वात्रिकमत को दाशनिक पृष्ठभूमि को पृष्ट कर दिया गया, 
आगे हम ७वी झताब्दी से १३वीं शताब्दी तक के बौद्धतान्रिक मत के दाश नक और 


साधनात्मक पक्षा को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । 
अज्यवज ने तात्रिक बोद्धमत का दाशनिक दृष्टि से इस प्रकार विभाजन" 


क्या हें। 
यान ( $ ) 


| | 
हक प्रत्येकयान ही मल 
| | | 


मृदू मध्य अधिमात्र 
( कश्मीर का वेभाषिक सम्प्रदाय ) 


स्थितिया (२) 
| 
हि | । 
वेसाषिक | सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक 
| 
। 
| 
पारमितानय मनत्ननय 
| | 
सौत्राल्तिक योगाचार माध्यमिक थोगाचार माध्यमिक 
| 
साकार निराकार | 
| 
मायोपमाद्रयवाद सवधर्मा प्रतिष्ठानवाद 








(१) ह्रष्टव्य-अद्ययबजसभ्ह मे तत्व रत्तावली'--(3 (0) 8८7768 


तान्निक बौद्धमत ७६९ 


उक्त विभाजन से 'वच्च्रयान या मन्रयान' की स्थिति तथा दृष्टि स्पष्ट है । 
किल्तु यहा यह स्मरणीय है कि अद्वयव्त्॒ माध्यमिक थे अन उन्हाने 'मत्रयान' को 
योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुत तान्निक-बोद्धमत मे योगाचारी और 
माध्यमिक दोनो दृष्टिया स्वीकृत है, उदाहरणत श्ातिरधित के तत्वसग्रह' मे 
विज्ञानवाद स्वीकृत है जबकि अनगवष्त्ञ एवं इन्द्रभूति माध्यभिक है । अद्वयववत्र' 
विज्ञानवाद से माध्यमिकमत को श्रेष्ठ सिद्ध करते है । 


विज्ञानवादी जगत के पदार्थों को परमाणुओ का सधात नही मानते । पदार्थों 
के रूप मे वस्तुत हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकाशित होता है। पदार्थों की सत्ता 
इसलिए चित्त के भीतर है। क्योकि चित्त बाहर के पदार्थों के रूप में बदल जाता 
है इसे ही साकार विज्ञानवाद' कहते है, इसमे चित्त पदाथ का रूपधारण 
करता है।' 

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्प्रप्व मानते हैं, इनके अनुसार 
चित्त पदाथ का रूपवारण नहीं करता क्योंकि चित्त का आकार नहीं है। चित्त 
स्वत* आकार के बिना भी पुवजन्म की वासना के कारण पदाथ के दशन करता है, 
वस्तुत पदाथ बाहर विद्यमान नही हैं। विज्ञान आकाश के समान निर्मल जोर 
निष्प्रपच है, इसी भित्ति पर थज्ञान के कारण नाना रूप प्रतीत हो रहे है अत 
पदार्थों की सत्ता प्रतीयमान है और यह माया का काय है, चित्त का नही, चित्त 
अविकृत ओर निष्प्रपच है। अद्ययवत्त के अनुसार यह निराकारवादी विज्ञानवाद 
हिन्दू वेदाल्त मत के निकट आ जाता है, क्योकि वेदाली भी नाम, रूप रहित विशुद्ध, 
अविकृत चेतना को मानते हैं, जिसकी भित्ति पर माया के कारण जगत प्रतीत 


होता है ।* 


(१) न चित्तेषु बहिभूता इन्द्रियार्था स्वभावत । 

रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते --अद्वयवञस ग्रह 
(२) बाह्य न विद्यते अर्थों, यथा बालेविकल्प्यते । 

वासनालुठित चित्तमर्थाभास प्रवत्तते । 

यावदाभासते यक्च, तन्‍्मामैव च भासते । 

तत्वतो हि निराभास , शुद्धानन्तनभोतिभ । 

निष्प्रपश्चो निराभासी, धम्मकायों महामुने । 

रूपकायो तदुद भूतौ, पृष्ठे मायेव तिष्ठते--वही 


८० मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


अज्यवज्त्॒ माध्यमिकमत का यह विशेषता बतलाते है कि यह मत नागाजुन 
की तरह अपनी कोई दृष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचार की कोटियों का 
यह मत खड़न करता हैं। सत्य सब मतो से परे है, उसे न उपनिषदो की 
तरह भावात्मक रूप से कहा जा सकता हे न अभावात्मक रूप से, उसे केवल 
पुत्यः कहा जा सकता है, माध्यमिक मत मे मन्न, मुद्रा, मण्डल, देवता 
आदि का योग होने से यह मत मन्रयान” कहलाता है, तात्रिक बौद्धमत 
यही है । 
वस्तुत विज्ञानवाद एवं माध्यमिक मत मे केवल अतर यह है कि विज्ञानवादी 
वदात्तियों की तरह विज्ञान', यह नाम सृक्धम चेतना (07820 प्57८85) को 
देते हैं जबकि माध्यमिक मत सत्ता ( (२८७॥४9 ) या चेतना को कोई नाम नहीं 
देता, यह मत सत्ता” को केवल अनुभव का विषय मानता है, कथन का नही परस्तु 
यह स्मरणाय है कि माध्यमिक मत उच्छेवाद नही है, वह सत्ता” में विश्वास 
करता है, वह निषेधवाद ( !५३/॥]7877 ) नहीं है। उपनिषद की परपरा के 
सयासतियों तथा वेदाती विचारको ने यद्यपि सत्ता” को नेति नेति कहा है तथापि वे 
प्राय भात्मा या चेतता का भावात्मक या अभावात्मक रूप मे वणन करते थे । 
इससे भ्रम के प्रवेश की आशका थी अत माध्यमिकमत सत्ता को शुन्य कहता है 
ओर शून्य का अथ है, भाव अभाव आदि तभी कोटियों से अतीत होना । 


तात्रिक बोद्धमत इस प्रकार शृल्यवादी दशन पर आधारित है जो उपनिषदो के 
नेतिनेतिवाद' से किचित भी भिन्न नही है । 


तात्रिक बौद्धमत सवास्तिवादी होने पर भी पारमाथिक एवं व्यावहारिक 
सत्ताआ को अलग-अलग मानता है अत व्यावहारिक दृष्टि से वह मत्र, 
मण्डल, पूजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विश्वासों व साधनाओ को 
स्वीकार कर लेता है। यद्यपि यह मत ज्ञान! की कोटियों मे विश्वास नही 
करता तथापि तात्रिको ने बोधिचित्‌, त्रिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वों पर 
विचार किया है, जिससे तान्रिक मत स्थृष्ट हो जाता है, हम क्रमश इन पर 
विचार करेंगे । 


तात्रिक-बौद्ध-दशन एबं साधना ( वज्रयान-सहजयान ) 
बोधिचित्‌--सत्य भाव और अभाव आदि से अतीत है, ऐसा ज्ञान प्रज्ञा 


तान्रिक-बौद्धमत थः १ 


कहलाता है, दु खो से दूसरो को मुक्त करने की वृत्ति का नाम करुणा! है, यही 
उपाय है । प्रश्ञा और उपाय” का सयोग ही 'प्रश्ञोपाय' है, यही 
बोधिचित्‌ है, महासुख इसी से उत्पन्न होता है। यही समन्तभद्र' है क्योकि 
चारो ओर से सुख देने वाला है। 'प्रश्ञोपाय” की स्थिति का वणन असम्भव है, 
तभी गौतम बुद्ध सत्ता के सम्बध मे प्रदन पूछने पर मौन रह जाते थे | अत आत्म- 
अनुभूति ही सत्य है । प्रश्न यह है कि भाव क्या है ? 

भाव ( €ःघ82706 ) जगत के प्रतीयमान पदार्थों को सत्य मान लेने पर 
उत्पन्न होता है, अत दुख का कारण है। प्रतीयमान को परमाथ स्वीकार करना 
ही दुख का कारण है। प्रतीति का भान अवश्य होता है, अत ज्ञान के पृव भाव 
का अभाव नहीं है । परन्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ भाव का नाश हो जाता है, अत 
पारमाथिक दृष्टि से सत्य भाव एवं अभाव से परे है। अनगवज्ञ भाव को 
सकल्पात्मक मानते है। पदाथ की सत्ता सकलप के कारण हैं और सत्य ज्ञान के 


(१) अद्वयवष्त सम्रह' मे प्रज्ञा" का अथ इस प्रकार किया गया है-शान्त, 
शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने 
पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही 'प्रज्ञा' है--- 

विज्ञायापगत चित्त, निरालम्बमनुत्तरम । 
शाल्त, शुद्ध, निराभास, वित्ति प्रश्ञेतिकीतिता । 


अल्यत्र कहा गया है कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, सवशुल्य, प्रपच्चो से 
अतीत, आश्रय रहित स्थिति का नाम हीं बोधिचित्‌ है । 
निवस्तुक, निरालम्ब, सवशूल्म, निराश्रयम्‌ । 
समातीत प्रपञ्चेम्यों, बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ू-- 
नेरात्म्यपरिपृच्छा--- 
सम्पा ०--सुजीतकुमार मुखोपाध्याय 
विश्वभारती पुस्तक भडार 
२१० कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
१६३० 
(२ ) इद तदिति तद॒वक्त, नेव शक्‍म जिनेरपि। 
प्रत्यात्मवे््ररुपत्वाद्‌ बाह्यार्थे न च गृह्मते--प्रश्ञोपाय ००-- 
अनगवष्च 
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कारण है। भाव से ही भव (ससार ) की सत्ता है अन्यथा ससार की सत्ता नहीं 
है । भाव से ही क्लेश उत्पन्न होते है ।* 


भाव का नाश प्रज्ञा से होता है, प्रज्ञा के अभाव मे न स्वहित होता है, न 
परहित ।* जगत के पदार्थों को सत्य समझना भाव है और असत्य समझना भी 
भाव है। अभाव की कल्पना से तो भाव की कल्पना ही श्रेष्ठ है। क्योकि ज्वलित 
दीपक (भाव ) की निवृ त्ततो सम्भव हैं परतु बच्चा हुआ दीपक होने से 
उपाय के अभाव मे निवृत्ति असम्भव हैं अत भाव अभाव से श्रेष्ठ है यद्यपि दोनो 
कल्पना मात्र हैं । दोनो से मुक्ति आवश्यक है । यही प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा ज्ञाता एव 
ज्ञय दो प्रकार की होनी है और अपने अशुद्ध रूप में यह पदाथ है, में ज्ञाता है, 
ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है, किन्तु शुद्ध होने पर भाव एवं अभाव, ज्ञाता तथा शेय 
के सकल्प दीपक की ज्योति के समान निवृ त्त हो जाते हें । शुद्ध दपण के समान 
ज्ञान मे भाव तथा अभाव से परे की स्थिति स्वत प्रतिबिम्बत होती है ।४ 


कहा जा सकता है कि प्रशोपाय की स्थिति वास्तविक स्थिति नही है, 
काल्पनिक स्थिति है, जिस प्रकार मनृष्य भावात्मक सकल्‍प करता है, अभावा-- 
त्मक सकल्‍्प करता है, उसी प्रकार भाव एवं. अभाव से परे की स्थिति भी एक 
सकल्प मात्र है, इस स्थिति की कल्पना द्वारा ससार पर विजय होती है, यह 
एक बात है परल्तु भावाभाव से परे की स्थिति सत्य भी हो, यह सवथा दूसरी 





६ १ ) अभूतकल्प सम्भूतो भावसकल्पनात्मक ै। 
भव स एवं चाप्यातो, बालव्यामोहको बंधे ---प्रज्ञोपायवि निदचय 
सिद्धि ( प्रथम परिच्छेद ) 
६ २ ) यावद्भाव महाग्राहो भवचारकवर्तिनाम्‌ । 
प्रशाहीनतया तावतू, स्वहित परहित न च वही 
६३ ) भावग्राह परित्यज्य नाभाव कल्पयेतबुध । 
यदिनामानयोभेंद , कल्पना. नेवभिद्चते | 
वर हि भाव सकलपो, न त्वभावकल्पना | 
निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृ त्त का गति ब्रजेत । वही 
( ४ ) प्रतिबिम्ब यथादर्श स्वकीम दुष्यतेध्र व । 
धर्मकायस्तया ज्ञाने दृष्येतादशसस्थिते---ज्ञानसिद्धि इच्द्रभूति 


तात्रिक-बोौद्धमत दे 


ब्रात है । किसी विशेष सानसिक स्थिति बना लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि 
केवल वही स्थिति सत्य है, अन्य मानसिक स्थितिया असत्य है। 


इस शका का उत्तर इद्रभूति ने दिया है कि कल्पना और प्रज्ञा मे अन्तर है $ 
सकल्‍प या कल्पना से कुछ भी प्राप्त नही हो सकता यथा “में राजा ह” ऐसी 
भावना करने पर जेसे कोई राजा नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या भावना से मृक्ति 
नहीं मिलती ।१ अत प्रज्ञा सिथ्या मानसिक स्थिति नहीं, वह सारी मानसिक 
सृष्टि का आधार है (577807&प४)) । वह नाना भावों, कल्पनाओ को जन्म 
देती है और उनके बिना भी अपने निमल रूप मे रह सकती है। 


ज्ञान --साकार-निराकार--केवल बोबिचित्‌ की ही सत्ता है, अन्य सब 
कुछ सकल्पात्मक है, यह कहा जा चुका है। प्रश्न यह है कि जब जगत के पदार्थ 
केवल सकल्पात्मक है, तब देवतादि भी क्‍या केवल सकल्पात्मक है ? क्या 
उनके आकार, रूप, रग आदि भावात्मक ही है? अयवा उनकी कोई विशिष्ट 
सत्ता है ? 

इन्द्रभूति के अनुसार देवता का यव्रार्थ रूप वणन असम्भव है," वस्तुत 
देवता की सत्ता प्रज्ञा' से भिन्न नही है ! देवता का आकार, रूप, वाहन आदि 
कल्पित है, अत वह भिथ्या है। घट का सस्कार भिट्टी से होता है अत उसका 
वणन सम्भव है, परतु देवता का वणन इसलिए असम्भव है क्योकि उसका संस्कार 
नहीं हो सकता । सस्कृत वस्तु का विनाश भी होता है, यदि देवता का निर्माण 
होता हैं तो उसका विनाश भी मानना पडता है अत देवता का यथाथ रूप 
अवणनीय है, स्वानुभव पर आधारित है । देवता का अययार्थ रूप वाहन, आकार 
आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अत उस रूप का नाश भी हो जाता है। मन से 
कल्पित देवता अविनाशी नहीं होता ।२ और कल्पित वस्तु के ध्यान से शुद्ध बोध 


(१) यद्यनाथो जन कश्चित्‌ राजाइहमिति भावयत्‌ । 
कल्पकोटि शतेनापि नासो राज्यमवानृप्यात्‌ । 
मिथ्याकल्पनया यस्मादू, राज्य तस्य न विद्यते | 
भिथ्याभावनया तस्माद्‌ बुद्धत्व न भविष्यति--ज्ञानसिद्धि 

(२) स्वभावाद्‌ देवताकाय तस्मादू्‌ वक्त न यज्यते । 

(३) चित्तस्य कल्पना ह्यषा, सापि सस्कृतलक्षणा । 
मनसा कल्पित यत्‌॒तदबविनाश कथ भवेत्‌--ज्ञानसिद्धि 
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कैसे होगा ? ध्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जाती है, तो उस कल्पना 
से ज्ञान केसे होगा ?! शुद्ध ज्ञान में उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अत 
देवता क्ल्पित पदार्थ है। केवल मूर्खो के लए देवता की कल्पना का उपयोग 
अवश्य है।* बुद्ध का वास्तविक रुप देश, काल, जाति से परे था, भौतिक रूप 
उसी वास्तविक धमघातु का प्रतिधिम्बमात्र था । अत बुद्ध के रूप का ध्यान केवल 
मृढ जनो के लिए है | अत यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान की आकारता 
असिद्ध है ।* 

ज्ञान की निराकारता का खडन--ज्ञान मे जिस प्रकार आकारता 
नहीं है, उसी प्रकार निराकारता भी नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान मे आकार 
नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने की ह्रिया केसे होती है? मायादि के 
दुष्टान्तो को देखकर अभाव” की कल्पना नहीं करनी चाहिए ।* यहा “निराकार' 
शब्द का अथ अभाव' प्रतीत होता है । सवध्ग अभाव तान्निको को इृष्ट नहीं है । 
यदि रूपादि का सवथा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को दिव्य चक्ष क्यो कहा गया ? 
अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अत ज्ञान स्ाकार-निराकार के परे स्वमसवेद्य 
है, वह अनुभूति द्वारा सबके लिए प्रत्यक्ष है, वह तथता ( 07688 ) रूप 
वाला है। तभी तथता' को प्राप्त करनें वाला 'तथागत” कहलाता है। सर्वप्रथम 


(१) एव चेतू नास्ति ते सम्यक्‌, तदु ध्यानेनागत भवेत्‌ । 
त्वया निष्पादित रूप कृुतक कि न बुध्यसे--वहीं । 

(२) ज्ञानसिद्धि--प्ृष्ठ २८ 

(३) तस्मातृमूढतरोलोको, योरूप ध्यातुभिच्छति--वही 
रूपभावनयातावत्‌ वच्सत्वो न॒पसिद्धयति-- 
साकारकल्पना«प्येव, वच्त्रसत्त्व न साधयेतु-- वही 

(४) ज्ञानस्य आकारता नहिं। 
यथाकाशों घटो न स्थात्‌ । नेवाकाशों घटोभवेत--वही 

(५) निराकारमपि ज्ञान भवेद्‌ यदि विकल्पितम्‌ । 
आकार्रोवगतत्वात्‌, किमसो वेत्ति सर्ववित--ज्ञानसिद्धि। 

(६) मायादयो हि दुष्टास्ता निर्दिष्या ससुतेजिने । 
अभाव कल्पनामात्र सवथा नहि सिध्यति--वहीं 


तात्रिक बौद्धमत ८ 


अदवधघोष' ने यह तथता” का सिद्धाल्ल प्रवतित किया था। सत्य क्या है? 
पतथता' है--ज्ञान क्या है, तथता है--निर्वाण क्या है? तथता है--बुद्ध क्या 
है, तथ्ता है'--इनका वणन भाव या अभाव में नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने 
न 





(१) 'महायानश्रद्धोत्पाद सूत्र में अश्वघोष ने तयता' का सिद्धान्त विस्तार से 
समझाया है । 

'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र'ं मे अव्वघोष' ने चेतना (आत्मा) को दो 
रूपो मे स्वीकार किया है। १--भुत तथता ( ४76 9$0पी 288 8पटा688 ) 
(२) ससार ( ६6 600 88 777 ७7० (८७.0 ) इनमे प्रत्येक एक दूसरे 
से सम्बद्ध है, इन्हे अलग-अलग नही किया जा सकता । भृततथता का अथ है वह 
चेतना, जो सभी पदार्थों को अपने मे समेट लेती है ( 80 एछ ६6 0967८88 
0 ४४6 40027079 ० ४४725 ) इसी को धमधातु कहा जाता है। ( ॥॥6 
श6वा थी प्राटाप्रदाणड ७॥06 ) | 

बाह्य पदाथ स्मृति के कारण प्रतीत होते है । अत स्मृति विजय हो मुक्ति 
है। सासारिक पदाथ की सत्ता क्या है, यह नहीं कहा जा सकता--सारे पदाथ एक 
चेतन तत्त्व से भिन्न नही है अत उनकी छाब्दों द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती । 
क्योकि शब्द तथा अजिव्यतिया सत्य नही है, उनको सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर 
निभर है अत उनके द्वारा पदार्थों की सत्ता का वणन नहीं हो सकता । 

भूत तथता के दो रूप हैं--प्रथम शून्यता, शून्यता का अथ है सत्य, जो 
निषेध के रूप मे कहा जाय, अर्थात सत्य अपने विशेषणों ( &६077०प८४ ) से 
भिन्न और स्वतन्न है, गुण व पदाथ से सवथा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शून्य 
है। द्वितीय--अशुन्यता--इसका अथ है सत्य को भावात्मक रूप में कहना, 
अर्थात्‌ इसमे अनल्त गुण हैं ( (८४7४ ) और यह सवथा स्वतत्र है (४ 
९5897 ) । चूकि 'तथता” को व्यष्टि चेतना नहीं समझ पाती, अत उसे हम 
'शन्यता कहते हैं । 

हम चेतना को शाश्वत, अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध रूप भे जब देखते हैं तब हम 
उसे 'अशुन्यता” कहते हैं, तथापि चेतना को भावात्मक मान बेठना गलत होगा, 
क्योकि यह अस्पष्ट स्मृति ( (॥07प5८0 8प्र0]०८०ए7५ए ) के द्वारा उत्पन्न 
नहीं होती, अत चेतना के वास्तविक्र रूप को हम केवल स्मृति से सवथा 
अतात होकर (97 एक्ा5८९7०१०ा0३ ४8पोजु्टााशांए ) ही समझ 
सकते हैं । 


८५ मध्यकालीन हिल्दी काव्व की तात्रिक पृष्ठभूमि 


से उसे 'शून्य' या तथता' कहा जा सकता है। यही ज्ञान महासुख रूप है |* यह 
महासुख नित्य महासुख है, अनित्यमहासुख इन्द्रियजय है, नित्य महासुख 
प्रज्ञातमक है। दीद्रय-जय आनद तो खुजली से उत्पन्न आनत्द के समान है।३ 


ससार--[ 776 800] 88 0777 270 06७7 ) जगत तथागत 
गभ से उत्पन्र होता है । अमरत्वपुण 'तथ्ता' तथा क्षणिक जगत एक साथ रह सकते 
है क्योकि सवातिशय आत्मा सापेक्ष रूप धारण करती है तब उसे आलय विज्ञान! 
कहते है। विज्ञान के भी दो रूप है १ शासक २ अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने 
वाला | विद्या एव अविद्या भी विज्ञान के रूप है। विज्ञान शुद्ध आकाशवतू है, सब 
व्यापक है, वमधान्‌ है। धम का अथ नियम (]4५ ) नहीं, अपितु विचार 
(70९2 ) आधार ($708&70८ ) है । धातु या काया का अथ है---अवयवी--- 
जिसमे अवयव मिलते है ( 77800 ए7१0]6 ) अत जगत के आधार को 
जिसमे रूप बनते बिगडते रहते है, धमधातु या तथागतगभ कहते हैं । 

मानसिक दशाएँ अज्ञान से उत्पन्न होती है, यथा समुद्र मे लहरें। सभी 
पदाथ चेतना के प्रकाश मे प्रतिबिम्बत हो रहे है, अत उन्हे सत्‌ भी कह सकते हैं 
और चूकि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नही है अत उन्हं असत्‌ भी कह सकते हैं । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर मानसिक दशाएँ क्षोभ उत्पन्न नही करती और क्लेश । वरण 
तथा ज््यावरण का नाश हो जाता है । विज्ञान का भी नाश' हो जाता है। यह 
स्थिति तथागत” कहलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिन्मय रूप यही है, इसी स्थिति 
में करणा के ऋरण अन्य जीवो के उद्धार का उपाय होता है, अत करुणा” को 
सामान्य राग नहीं माना जा सकता। प्रश्ञोपाय की स्थिति मे अहकार का पृण 
विनाग हो जाता है। यही जगत की उत्पत्ति का स्नोत है अत तथता" की स्थिति 
मे अहकार से मिश्रित करुणा” नामक लोक प्रसिद्ध भाव नहीं रहता, शुद्ध करुणा 
वा ही प्रज्ञा से सयोग हो सकता है, जिस करुणा से अह की तुष्टि होती है, वह 
करुणा अशुद्ध करुणा है | 

द्ृष्टट्य--महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र का 0७9०६९८णाशह ० लिए 
नाम से चीनी भाषा से अनुवाद--7 $प्रश्णोंत--८7४८४2४०--900 
(२) सर्वेताथागत ज्ञान स्वसवेद्वस्वभभावकम | 

सवसोख्याग्रभूतत्वात्‌ महासुखमिति स्पृतम--ज्ञानसिद्धि। 
(३) अनित्य महासुख नेव नित्म महासुखम्‌ । 
कृच्छ कण्ड्यनोत्पन्न कृथ महासुख नहिं--वही 


ताबत्रिक-नौद्धमत ध््छ 


यहा विधि निषेध, पाप पुण्य, पवित्र-अपवित्र आदि द्ल्द शात हो जाते हैं, परल्तु 
प्रारम्भ में वे आवश्यक है। इन्द्रभूति ने स्पष्ट कहा है कि सामान्य, साधको को 
लोकसग्रह का पुणपात्नन करना चाहिए ।”? बोधिचित्‌ उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
विधि निषेष व्यय हो जाते है । 

करुणा--करुणा या कृपा को राग माना गया है। यह राग' अशेष 
दूं खो का नाश करता है |“ इसी को उपाय कहा जाता है।* क्षीर एव नीर की 
तरह प्रज्ञा के साथ इसका मे न आवश्यक है, यही धर्म हैं । जब तक ग्राह्य ग्राहक, 
सत्‌, असत्‌, लक्ष्य लक्षक की भावना है, तब तक समझना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मल 
नही है, प्रजा निमा होने पर ही शाति मिलती है।* इसी स्थिति को 'धर्मवातु! 
प्रशापारमिता, स्वाधिष्टानपद कहा गया है । इसी स्थिति से असख्य मन्र, मुद्रा, 
मडल आदि उत्पन्न होते है, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पन्न 
होते है। यह स्टितलि चितामणि के समान है, मुक्ति तथा भुक्ति दोनो इसी स्थिति 
से प्रात्त होती है । कोई भी ्या, व्याप,र, साधन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहीं दे 
सकता, तन्न का यह अटन सिद्धान्त है। 


क्या करुणा सामाल्‍्य मनुष्य का एक भाव है ? राग है अथवा इस राग 
का कोई विशेष रूप है? तात्रिक-बौद्धमत में 'कश्णा' बोधि का एक रूप 
( 280८८ ) है, जो प्रज्ञा की तरह सवानीत है। प्रज्ञा ( शुयता ) और करुणा 
(कृपा, उपाय) दोनो सामाय जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नही हैं, अपितु 


( १ ) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्त नेव चाहरेत । 
नाचरेत्‌ काममिथ्या व मूषा नेव हि भाषयेत--वही 
सवानथस्य मूलत्वात मद्यपान विवजयेतृ 
पेशुयमथ पारुष्यः सम्भिन्नालापभाषणम्‌--वही 

(२ ) रज्नयति अशेष दु खौघानुत्थास्तु दू खहेतुत । 
सवसन्त्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा राग प्रगीयते--प्रक्ञेपय ० अनगवष् 

(३ ) सेवोपाय प्रकीरतित 

( ४ ) न द्वम, नादम शान्त शिव सवत्र सस्थितम््‌ । 
प्रत्यात्मवेद्य मचल, प्रज्ञोपायमनाकुलस्‌--बही 

(४ ) निल्व|मणिरिवाशेष जगत सवदास्थित । 
भुक्ति मुक्तिप्रद सम्यक्‌, प्रश्ोपायस्वरूपत “-वही 


८८ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तान्रिक पृष्ठभूमि 


शुद्ध बृद्ध व्यक्ति के निर्मल बोधिचित्‌ के अग है। प्रज्ञारहित करुणा बधन है और 
करुणा रहित प्रज्ञा बन्धन है। दोनो का तादात्म्य ही मोक्ष हैं।" प्रदीप और आलोक के 
समान दोनो का एक्य है ।* व्यक्तिगत साधक की दृष्टि से 'प्रज्ञा' क्रियाहीन स्थिति 
है अत करुणा प्रज्ञा का ब्रियात्मक रूप है। वस्तु या काय विशेष की ऑर प्रज्ञावान_ 
करुणा या उपाय द्वारा ही झुकता है। प्रज्ञा से मनुष्य कर्म बल्धन मे नही' पड सकता | 
और करुणा से वह जगत की सेवा का और आकर्षित होता है। डा० शशिभृषण 
दास ग्रुप्त को उपाय एवं करुणा मे कुछ अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह भन्‍्तर क्‍या 
है, यह स्पष्ट नहीं हो सका । वस्तुत करुणा द्वारा उपकार के प्रति उन्मरुखता के 
कारण करुणा को उपाय कहा गया है। निश्चित रूप से “उपाय शब्द मे काय 
करने की विधि, प्रयत्न आदि सम्मिलित नहीं है । 


बोद्ध-तन्नो मे प्रज्ञा को क्री तथा उपाय” या करुणा को पुरुष माना गया है। 
वाराही को प्रज्ञा एव हेरक वो उपाय कहा गया है। तात्पय यह कि प्रज्ञा चेतना 
का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जबकि उपाय भावात्मक एवं क्रियात्मक 
रूप है। प्रज्ञा त्री है, उपाय पुरुष है ।४ शेव-दशन मे पुरुष क्रिया रहित माना गया 
है, शक्ति क्रियायुक्त, बौद्धमत मे इसके विपरीत है | परन्तु यह शब्दों का अतर मात्र 
है, शक्ति एव शक्तिमान का सिद्धान्त शेवतत्रों की तरह अपनी पद्धतिपर बौद्धतन्नों मे 
भी स्वीकृत है। यही महत्त्वपृण तथ्य है। इससे तन्नो की एकता का पता चलता है। 
गुह्मसिद्धि मे नेरात्य शून्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया 
है । कही-कही 'महासुख” को स्त्री एव बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया है । ज्ञान को 


( १ ) प्रशारहितों उपायो बध , उपायरहिता प्रज्ञा बच्ध । प्रज्ञासहित उपायो 
मोक्ष , उपायसहित प्रज्ञा मोक्ष । तादात्य चानयो सद्गुरूपदेशत 
प्रदीपलोकयोरिव सह॑णतिद्धमिवाधिभम्पते -- कुदृष्टि निर्धातनस -- 
भंद्यवष्त 


(२ ) शून्यता कृपयोर्भेद प्रदीपालोकयोरिव ! 
शूल्यता कृपयोरेक्‍्य प्रदीपनोकयोरिव ॥--अद्यवज्स्ग्रह 


(3 ) 4० गरए00फ2ए० ६० पबवा० ठप वाइफ 8 8 ॥045 (प्र & 
(78]0८प्र2-]50 


(4६ ) 4 ग0त८007 ६0 7११5६72 86 0ँ5 5 # [95 एप08 


तान्रिक-बौद्धमत रु] 


ज्ञानम॒द्रा, महामुद्रा, सहजवधू कहा गया है जिससे योगी ( पुरुष ) रातदिन सयुक्त 
रहता है।” प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिंग भी कहा गया है। 

जगत--वष्ञयान ने जगत के सम्बंध में माध्यमिक एव योगाचार मत को 
ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थों की सत्ता निश्चित नहीं हो सकती, यह कहा 
जा चुका है। साधनमाला' से यभाव/रमतानुस।< जगत को आशभासवत्‌, 
मायास्वप्नवत्‌ कहा गया है ।* 

काया सिद्धान्त--वात्रिक-बौद्धमत मे महायान के काया सिद्धात्त का 
विकास मिलता है ।5 महायान के पृव होनयान में काया सिद्धान्त मिलता है। 
हीनयानी गोतम बुद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे, यद्यपि वे महान साधक 
और सिद्ध पुरुष थे। सर्वास्तिवाद मे रूप काया एवं धर्मकाया को स्वीकार किया गया 
है, प्रथम बाह्य काया है, धर्मकाया गुणो का शरीर है। परन्तु महायान ने गुणों को 
भी शुन्य घोषित किया ओर धर्म-छुल्यता का सिद्धान्त प्रचारित किया। शरीर 
गुण आदि सब साँवृतिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं । अत माध्यमिको के 
अनुसार वास्तविक धर्मकाया अवणनीय, अवाज्भमनसगोचर, सवव्यापक, सर्वाधार 
तत्त्व है, वह अन्य रूपकाया, निर्माण काया एवं. सम्भोग काया का आधार है-- 
तथागत बुद्ध का वास्तविक रूप 'धर्मकाया” है, इन्हे 'धर्मता' के रूप मे देखना चाहिए 
धमता अज्ञेय तत्त्व है । अत महायान के अनुसार काया विभाजन प्रारम्भिक रूप रे 
इस प्रकार है--१ रूपकाया, इसे “निर्माणकाया” भी कहा' गया है | यह काया भ 
सूद्म एवं स्थूल दो प्रकार की है, यह भौतिक शरीर का विभाजन हुआ | २०-- 
घमकाया--धर्मों का शरीर (796 900ए ०६ ४7०775) इसका प्रथम रूप है 
आध्यात्मिक-काया ( वास्तविक काया ) या छालशणीजशशटशं एाएाणणं 
प्र॥06"ए7४ (76 प्रपाए2782---76 7८77 या 'तथता' । 


(१) वही 

(२) यदेतत्‌ घटपट शकट लयनदेवकुल पवतादि चराचर तत्‌ सब प्रतिभार 
मात्र विचारेण प्रतिभासोपम मायास्वप्नसदृशम्‌, अहमपि नि स्वभाव 
स्वप्नोपम इत्य शुन्यता भावयर्तु साधनेभाल।, पुस्तक द्वितीय 
पृष्ठ १३६ 

(३) द्रष्टठ्य--१४०४४ए०्छ उिचतेवक्राइका बफते वाड #शुब्रधण0 80 तर 
#ए०7-नर 0पघ68 2286 ]00 22 
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योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है--रूपकाया--स्थूल । 
सम्भोगकाया--सुद्धम झरीर। लकावतार सूत्र” मे सम्भोगकाया' को 'तिष्यन्दकाया' 
कहा गया हैं। इसे “निष्यन्द बुद्ध भी कहा गगा है । योगाचारमत मे धमकाया" 
भी स्वीकृत है, इसे स्वाभाविक काया” कहा गया है । पचरविशतिसहस्रिका' मे 
पम्भोगकाया' को सूद्मशरीर' के अथ में गहीत किया गया है। इसी 'सुद्धमकाया' 
से बुद्ध बोधिसत्तों को आतरिक (गुद्य) उपदेश देते है | धर्मकाया पवित्र शरीर है । 
माध्यमिक मत जिसे तथता' या धमकाया” कहता है, योगाचार उसे स्वाभाविक 
काया कहता हैं। योवाचार मत में धर्मकाया' को गुणो का समूह माना गया 
है । गुणो मे क्षयज्ञान (दु ख नाशक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दुष्टि की 
गणना की गई है। अत अवर्मकाया' के अथ में महायान एव योगाचार मत मे 
मतभेद है । योगाचार मत में धमकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अथ में (?प60 
9८४४072९) गृहीव है जबकि माध्यमिक मत में उसे अज्ञेय ब्रह्म/ के समान 
वर्णित किया गया है 'बसुव घु के अभिषर्म कोश” मे धर्मकाया के दो अथ है (१) गुण 
(२) पवित्र व्यक्तित्व |बसुवबु के अनुसार बुद्ध की रूपकाया ( भौतिक शरीर ) 
की शरण व्यथ है क्योकि वह अपविन्न है। धर्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । 

सद्धमपुडरीक में कहा है कि बुद्ध ने बद्धत्व युगो पूव प्राप्त कर लिया था। 


दीपक्र आदि पूव तथागतो को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण 
बृद्ध की ही सृष्टि थी । 


बुद्ध ने जो यह कहा है कि वह उत्पन्न हुए, सन्‍्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 
ये सब बणन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं। वस्तुत तथागत अशरीरी 
हैं, जगट को निर्मित (निमाण) काया” ही दिखायी पडती है। उनका वास्तविक 
स्वरूप धम काया हैं। यह माध्यमिकमत है। इस मत के अनुसार बुद्ध की 
लोला एक आभास ([0087॥077) मात्र है। लीला का तात्पम यह है कि लोग 
विश्वास करे कि बुद्धत्व-प्राप्ति असम्भव नही है। बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप 
धारण कर लेते हैं, यही रूप काया या निर्माण काया है। 

ऊपर कहा गया हैं कि सम्भोगकाया' घारण कर भगवान भक्तो को 
आतरिक उपदेश देते है, महायानमत” का उपदेश गुद्धकूट पवत पर इसी काया 
द्वारा हुआ । इस काया को प्रकाशमय कहा गया है और इसका कवित्वपृूण वणन 
किया गया है। श्री नलिनाक्ष दत्त के अनुसार नागाजुन के समय तक सम्भोग काया, 


तातिक बोौद्ठमन ६? 


रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाइ था परव्तु बसे + का 4॥ सम्भाग 


काया' अगग मान ली गई ओर इसी से वबाराविए व बे ७य (वा ) 7 
उपदेश हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया गया । 

सिद्धि के अनुसार सम्भोग काया के दो र पोते गा * | मे मभाज। या 
या परसम्भोग काया--यह बोविसत्वों वो दियायी पं । है हमक हया। 
लक्षण रहते है द्वितीय--इसे 'स्वसम्भोग पाया «7 । * । 44। 
के निवासी बौद्धों को दिखायी पडती है, सुबावरी वृत्टम व "रस+ वृझम 4 | 

स्पष्ट है कि सम्भोग काया' एपनतियण ह# (8 २ , सम व के , || 
काया” ब्रह्म' के समान बोद्धों मे स्वैवत है | कण व शारा 4 । ! 
कृष्ण से सम्भोग काया का साटश्य स्पष्ट है । 


काया 
| 
रूपकाया सम्भोगाया मगं। ॥ (४077 ,4) 
या या 
निर्माण काया | साभाविक वाया [योगा ॥7) 
(भौतिक शरीर) 
| परसम्भोगकाया स्यम्भागा । था अंश 7 


( स्थूल-सुद्यम ) (उपदेश के समय) (प्रगस्थिर्स 

.. . [| | 
सावृतिक सत्य भू रमानित सन्‍्मे 
(१) अक्षग के अनुसार शिल्प, जाम, वान (ऑन ) था विवि ।, 
शिक्षा देने के लिए भगवान 'निमाण काया' वारण कान है के दीया भा शा 
उत्पन्न नही होती, अधर्म के नाश व संद्टर्म 4 लिए बगठात 8 कार 4 5 ,0 
गया धारण कर लेते है--यही भौतिक वाया तीमाण । सी ?, इस जया मे 
हारा श्ावक्‍्यान, प्रत्येकयान तथा बोधिरात्वा (अंक पोफयासा) व 6 वद। 
देते है। जिस प्रकार 'राप्र' ने अधर्म केताश क कि हास्य के अावप भी (व 
हक के किया, वसे ही भगवान ने शाक्पशुति का >म्ारण किया अभ 
काया से भावात बुद्ध बाह्य नैतिक उपदेश देह है, सम्भोग गाया से 
#डूंकूंट पर उन्होंने महायान का उपदेश दिया और इसी सम्भोग काया से धान्यकृट 

पवत पर तत्रमाग का उपदेन पारमायपिक ० 
पदेश दिया । धर्मकाया मायिक हूप $, जो अजेय है | 
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योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है--रूपकाया--स्थूल । 
सम्भोगकाया--सूद्म शरीर। लकावतार सूत्र” में सम्भोगकाया' को “निष्यन्दकाया” 
कहा गया है | इसे “निष्यन्द-बुद्ध'/ भी कहा गगा है । योगाचारमत में धमकाया' 
भी स्वीकृत है, इसे स्वाभाविक काया कहा गया है । पचरविद्ञतिसहस्रिका' मे 
पम्भोगकाया' को सूद्मशरार' के अथ में ग़हीत किया गया है। इसी सुद्धमकाया' 
से बुद्ध बोविसत््वों को आतरिक (गुद्मय) उपदेश देते है | धर्मकाया पविन्न शरीर है । 
माध्यमिक मत जिसे तथता' या धमकाया' कहता है, योगाचार उसे स्वाभाविक 
काया कहता है। योगाचार मत में धर्मकाया' को गुणो का समूह माना गया 
है। गुणों मे क्षयज्ञान (दु ख नाशक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दृष्टि की 
गणना की गई है। अत वमकाया' के अथ भें महायान एवं योगाचार मत मे 
मतभेद है। योगाचार मत मे घर्मकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अथ में (?प्राता26 
?७०४४07&!7५) बहीठ है जबकि माध्यमिक मत में उसे अज्ञेय ब्रह्म” के समान 
वर्णित किया गया है !बसुव धु के 'अभिषर्म कोश” में धर्मकाया के दो अर्थ है (१) गुण 
(२) पवित्र व्यक्तित्व |बसुवधु के अनुसार बुद्ध की रूपकाया ( भौतिक शरीर ) 
की शरण व्यथ है क्योकि वह अपविन्न है। घधर्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । 

सद्धमपुडरीक में कहा है कि बुद्ध ने ब॒द्धत्व युगो-पृव प्राप्त कर लिया था। 
दीपक्र आदि पृव तथागतो को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण 
बृद्ध की ही सृष्टि थी। 


बुद्ध ने जो यह कहा है कि वह उत्पन्न हुए, सत्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 
ये सब वणन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं। वस्तुत तथागत अशरीरी 
है, जगत को निर्मित (निमाण) काया” ही दिखायी पडती है । उनका वास्तनिक 
स्वरूप धम काया है। यह माध्यमिकमत है। इस मत के अनुसार बुद्ध की 
लोला एक आभास (/270077) मात्र है। लीला का तात्पम यह है कि लोग 
विश्वास करे कि बुद्धत्व प्राप्ति असम्भव नही है। बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप 
धारण कर लेते हैं, यही रूप काया या निर्माण काया है। 

ऊपर कहा गया है कि सम्भोगकाया' धारण कर भगवान भक्तो को 
आतरिक उपदेश देते हैं, 'महायानमत” का उपदेश गुद्धकूट पवत पर इसी काया 
द्वारा हुआ | इस काया को प्रकाशमय' कहा गया है और इसका कवित्वपृूण वणन 
किया गया है। श्री नलिनाक्ष दत्त के अनुसार नागाजुन के समय तक सम्भोग काया, 


तात्रिक-बोद्धमत 8१ 


रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाई थी परल्तु आगे के साहित्य मे सम्भोग 
काया” अच्ण समान ली गई ओर इसी से वास्तविक बुद्ध बचन! (महायान) का 
उपदेश हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया गया | 

सिद्धि के अनुसार सम्भोग काया' के दो रूप माने गए हैं प्रथ्म सम्भोगकाया 
या परसम्भोग काया--यह बोधिसत्वों को दिखायी पडती है, इसमे महापुरुषों के 
लक्षण रहते है द्वितीय--इसे स्वसम्भोग काया' भी कहते है, यह आय लोका 
के निवासी बौद्धों को दिखायी पडती है, सुखावती व्यूह मे ही इसके दश्न सम्भव हैं । 

स्पष्ट है कि सम्भोग काया उपनिंषदों के ईदइवबर' के समान तथा धम 
काया” ब्रह्म के समान बौद्धों मे स्व कुत है। वेष्णवो के गोलोक्विहारी आनल्दी 
कृष्ण से सम्भोग काया” का सादुश्य स्पष्ट है । 





काया 
। 
| 
रूपकाया सम्भोगकाया धर्मकाया (माध्यमिक) 
या या 
निर्माण काया | स्वाभाविक काया (योगाचार) 
(भौतिक शरीर) 
| परसम्भोगकाया स्वसम्भोगकाया अज्ञेय तत्व 


6 


( स्थुल-सूद्म ). (उपदेश के समय). (स्वग-स्थित रूप) 
8 अमल 

साँवृतिक सत्य पारमा्थिक सत्य 

(१) असग के अनुसार शिल्प, जन्म, ज्ञान (अभिसवोधि) तथा निर्वाण की 

शिक्षा देने के लिए भगवान निर्माण काया' धारण करते है, यह काया कर्मो द्वारा 

उत्पन्न नही होती, अधर्स के नाश व सद्धर्म के लिए भगवान इच्छानुसार काई भी 

काया धारण कर लेते हैं--यही भौतिक काया निर्माण काया” है, इस काया दे 

द्वारा श्रावक्यान, प्रत्येकयान तथा बोधिसत्वों (अल्य लोकवासी) के लिए उपदेश 
देते हैं । जिस प्रकार 'राम' ने अधर्म के नाश के #िए दशरथपुत्र बनकर भौतिव 
रूप धारण किया, वेसे ही भगवान ने शाक्यमुनि का रूपधारण किया अत 
“निर्माणकाया”' से भगवान बुद्ध बाह्य नेंतिक उपदेश देते हें, सम्भोग काया र 
मुद्धकूट पर उन्होंने महायान का उपदेश दिया और इसी सम्भोग काया से धाल्यकूः 
पृवत पर तत्रमाग का उपदेश दिया | धर्मकाया पारमाथिक रूप है, जो अज्ञेय है 
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वच्ञ्यान (मत्रयान) तीन कायाओ के अतिरिक्त एक चतुथ काया भी स्वीकार 
करता है । रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओ को मानसिक-सोपानो के 
रूप में स्वीकार किया गया है। यह चतुथकाया विज्ञानवादियों की स्वाभाविक 
काया” का ही विकसित रूप है, इसे तन्न सहजकाया' कहता है, यह तज्नों की 
अतिम साधनात्मक स्थिति है, यही प्राप्य है। उपनिषद्‌ भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 
व तुरीय--इन चार अवस्थाआ। को मानती है, परन्तु वष्ञयान अपनी चार कायाओ 
को उपनिषद की अवस्थाओ से उच्चतर सिद्ध करता है, सहजकाया, तुरीयावस्या से 
उच्चतर है, धर्मकाया सुषुत्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अवस्था से 
उच्चतर स्थिति है ।* 
चूकि तात्रिक ज्ञान की कोटियो को केवल व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं, बत 

निर्माण, सम्भोग, धम तथा सहज यह कायाओ का क्रम व्यावहारिक दृष्टि से ही 
है । अत निमाण प्रथम स्थिति भी है और अतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि सहज- 
काया को पूण योग कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप 
में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों की अवस्थाओं मे क्रम है, कोटिया है, अत 
भेद है, ज्ञान एवं ज्ेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्यय अवस्था में भी मल 
रहता है, तुरीय मे अवशेष इस मल” के क्षय से इस सहजकायावस्था की प्राप्ति 
होती है। यह प्रज्ञोपायात्मक है---प्रज्ञा एव करुणा की अद्वतावस्था । इसी को पूण 
योग कहा गया है। इसी स्थिति का प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति कहलाती है। उपनिषदों 
की तुरीयावस्था' मे उपाय” का अभाव रहता है, इसलिए भी वह हीन अवस्था है। 

दूसरी काया 'धर्मकाया' है। सुषु्ति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदों 
से रहित, मैत्री से पृण, चित्त की तिविकल्प अवस्था को 'चित्तवष्ण” या वर्मकाया' 
कहते हैं । प्रजा व उपाय की एकता से इसे धर्मात्मा-योग' कहा जाता है। इस 
स्िति मे तक का अभाव है “में सम्यक-सम्बुद्ध हूँगा” ऐसा अनुभव नही रह जाता | 
यह स्थिति उपनिषदो की सुषुत्ति से उच्चनर है, 

(१) सेकोहेश टीका--नारोपा--(> (0 86765 

इस ग्रल्थ को कालचक्रयान' सम्प्रदाय का ग्रल्य माना जाता है, जो वज्जयान 
सम्प्र० का एक रूप है, साधना की वित्रिष्टिता के कारण ही इसका यह नाम पडा । 
काल' (१777८) पर योग द्वारा अनुशासन इस कालचक्र यान की विशेषता है। 


अन्यतत्नां में भी काल विजय का वणन है--कालचक्र' को देवता के रूप मे 
भी स्वीकार किया गया है। 


तान्निक बौद्धमत 8३ 


सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे वाग्वत्नर कहा गया है। सारे प्राणियों 
का मोदन तथा न्नाण इसी अवस्था से होता है, बुद्ध ने इसी अवस्था में तन्न का 
उपदेश दिया था । इसी को 'मन्रयोग” भी कहा गया है। 'प्रज्ञोपाय” को यहाँ 
भी एकता है। यह स्थिति सभी सस्कारो के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, 'उपनिषदों 
की स्वप्नावस्था' से यह स्थिति महानतर है |” 

चतुर्थ काया 'िर्मांणकाया' है, जाभ्ृत अवस्था के क्षय से यह अवस्था 
उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपो व कायाओ की सृष्टि होती है, सभी क्लेशो 
की नाशक तथा रोद्र, राग, रस, शान्‍्त आदि की सकीणता से रहित, उपेक्षात्मक 
अवस्था यही है, इसे कायावष्च” कहा गया है। यद्यपि निर्माणकाया को प्रारम्भिक 
स्थिति कहा जाता है परन्तु इसे अतिम अवस्था भी माना जाता है । नारोपा का 
कथन है कि विमल प्रभा” नामकतत्र के प्रथम इलोक मे स्पष्ट कहा गया है कि 
निर्माणकाया हो सहजकाया है, यही शुन्यता है, ज्ञानवषत्त़् और शुद्ध योग यही है ।* 
तुरीयावस्था जिसमे “राग” शेष रहता है, सुषुस्ति जिसमे तमसू अवशिष्ट रहता है, 
स्वप्नावस्था, जिसमे विकल्प रहते हैं तथा जाग्रतावस्था, जिसमे सजन्नात्मक ज्ञान 


(१) सम्भोगकाया की स्थिति मे तक व इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं। इस 
विशेष स्थिति में स्वष्न होने का भ्रम न हो अत इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गय 
है, इसी अवस्था मे ध्वनि” का जस्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमन्नो क 
जन्म होता है, इन मन्नो में सृष्टि एव विनाश की शक्ति रहती है, आनन्द भी बी' 
रूप मे इन मत्रो मे सुरक्षित रहता है। इनसे मन की रक्षा होती है, अत मन्न १ 
शत्राणात्मक कहा गया है । सम्भोगकाया की इसी स्थिति मे अवस्थित होकर बु 
भगवान ने सुधुकूट पवत के पास 'मन्नयान' का उपदेश दिया था । मन्नयान भाव ए 
अभाव” के पिष्डगत रूप, दवास प्रश्वास को वद्य मे लाकर शक्ति के 'ऊष्व-सचरः 
मे विश्वास करता है, मन्नो के द्वारा ही शक्ति को जाग्रत किया जाता है अ 
उसके ऊध्व-सचरण द्वारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनब्द की प्राप्ति की जा 
है । सम्भोगकायावस्था के बिना मन्न निर्वीम हो जाते हैं ।---ष८्टव्य-सेकोहेद 
टीका की भूमिका-पृष्ठ १२-१३ 

(२) स्‌ एव सहजकाय , शून्यताविमोक्ष-विशुद्धो ज्ञानवज्ञ , सवज्ञ प्रशोपायात्म 
शुद्धयोग इति । स एवं घर्मकायो धएव 
स+्मोग॑कोथी “स एवं निर्माण कायो " 


सेकोहेशटीका--प्रृष्ठ ६ 


६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


( 6:टाफ्गप्राब्चााएट 0070820787८85 ) रहता है, इन सभी अवस्थाआा 
से उच्चतर स्थिति की प्राप्ति निमण या सहजावस्था में होती है ।' यह स्थिति ही 
हासुख' दातू है| प्रथम और अतिम स्थिति को एक मानने का कारण यह है 
कि सहजावस्था' प्रथम अथ में आत्यतिक स्थिति है, सृष्टि के पुव यह सहजावस्था 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्म या जात्मा ) ही अपने को विषय ओर विषयी के रूप मे 
विभाजिन करती है और विषय एवं विषयी के नाश के बाद साधक शुद्ध स्वरूप में 
स्थित होकर सहज हो जाता है। अत इस दुष्टि से सहजावस्था' या 'सहज- 
काया अतिम स्थिति हुई ८ चतुथकाया ) 

द्वितीय अथ मे सहजकाया ही निर्माणकाया है, कायावज्च्र' की प्राप्ति 
सहजसाधना द्वारा ही होती है, अत साधक साधना के प्रारम्भ मे किसी स्त्री (प्रज्ञा) 
के साथ योग प्रारम्भ करता है। इस साधना में मस्तक मे स्थित बिल्दु -: वीय ८८ 
बोधिचित्‌ ८ पुरुष शक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा ( रति--क्रिया ) द्रवित किया 
जाता है, साघक का बोधिचित्‌ ( वीय ) द्रवित होकर वच्तमणि ( लिड्ध ) तक भाता 
है और प्रज्ञा (योनि ) मे गिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है अपितु साधक 
द्वारा बोधिचित्‌ एव. प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यात्मिक लद्धय समझ्न लेने पर, 
बाह्य रति क्रिया आतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है और इस शक्ति द्वारा मस्तक 
से स्खजित बिदु ( वीय-बोधिचित्‌ ) को पुन मस्तक पर ही पहुचा दिया जाता 
है ( उध्व-रेतस-योग ) और योगी इस प्रकार सहज” ( सम्भोग ) साधना 
द्वारा शरीर स्थित शक्ति का ऊष्ब-सचरित करता है और अतिम स्थिति (हज 
काया--चतुथ अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निदन्द्र हो जाता हैं। यही सहजानन्द 
है, प्रथण एव अतिम काया का एक्य यही है, स्खलन तथा ऊध्व-सचरण, अधोमुख 
विकास ( 77ए0[प 07 ) तथा विकास ( 6ए०!ए८०॥ ) की एक साथ अनुभूति 
ही तातच्रिक बोद्धमत की विशेषता है। बाह्य और आतरिक की एकता 'सहजयोग' 
के बिना असम्भव है, तत्र। की यह घोषणा है, शेव एवं शाक्ततत्नभी इसे स्वीकार 
करते हैं । 

वद्ओयोग--वज्यान मे वत्ञ/ शब्द की बडी महिमा है। हिल्ू-ग्रीक 
रहस्यवाद मे भी आदर्मा &0277 शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके दो 


(१) हंवीररागमजाबलिष्तोभयेन्द्रिया त्मकपुर्यानभो5मियुतसुषुसभाण।त्पा दितसव- 
सत्स्वप्नानेकविकल्प भावससज्ञात्मक जे। 4दव्स्थीध्वस्तेके बही--प्ृष्ठ ५ 


६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


( 88ट7777%7ए6 0078८0प87८85 ) रहता है, इन स* 
से उच्चतर स्थिति की प्राति नतिमण या सहजावस्था में होती है।) : 
भहासुख' दातू है | प्रथम और अतिम स्थिति को एक मानने का 4 
कि सहजावस्था' प्रथम अथ में आत्यतिक स्थिति है, सृष्टि के पृव यह 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्म या आत्मा ) ही अपने को विषय और विषय 
विभाजित करती है और विषय एवं विषयी के नाश के बाद साधक ३ 
स्थित होकर सहज हो जाता है। अत इस दुष्टि से 'सहजावस्थ 
काया” अतिम स्थिति हुईं ८ चतुथकाया ) 

द्वितीय अथ मे सहजकाया ही निर्माणकाया है, 'कायावच्छ 
सहजसाधना द्वारा ही होती है, अत साधक साधना के प्रारम्भ मे किसी 
के साथ योग प्रारम्भ करता है। इस साधना में मस्तक मे स्थित बि 
बोधिचित्‌ - पुरुष शक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा ( रति--क्रिया ) 
जाता है, साधक का बोधिचित्‌ ( वीय ) द्रवित होकर वच्च्रमणि ( लिड्भ 
है और प्रज्ञा ( योनि ) में गिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है 
द्वारा बोधिवित्‌ एवं प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यात्मिक लक्ष्य सर 
बाह्य रतरि क्रिया आतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है और इस शक्ति 
से स्खत्रित बिदु ( वीय-बोधिचित्‌ ) को पुन मस्तक पर ही पहुचा 
है ( उध्व रेतसू-योग ) और योगी इस प्रकार सहज” ( सम्भो 
द्वारा शरीर स्थित शक्ति को ऊध्व-सचरित करता है और अतिम / 
काया--चतुथ अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निद्वन्द्द हो जाता है। यह 
है, प्रथथ एव अतिम काया का एक्य यही है, स्खलन तथा ऊध्व-सच 
विकास ( 7770|प/07 ) तथा विकास ( 6ए०प्रध/07 ) की एक २ 
ही ताबिक बोद्धमत की विशेषता है। बाह्य और आतरिक की एकता 
के बिता असम्भव है, तत्र। की यह घोषणा है, शेव एवं झ्ाक्ततत्नभी 
करते हैं । 

वजद्जयोग--वत्ञयान मे वच्ञ” शब्द की बडी महिमा है 
रहस्यवाद मे भी 'आदम! 2080 शब्द का प्रयोग मिलता है 


(१) दुपीररामम्जीबलिप्तो भयेच्द्रिय। त्मकपुर्यानमोधमिभुतसुषुप्तप्राण 
सत्स्वप्नानेकविकल्प भावससज्ञात्मक ज।भ्रदवस्थाध्वसये पही- 


१६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


१ एकक्षणासिसम्बोधि--सहज काया 
२ पचकार सम्बोधि-धमकाया 

३ विशत्याकार सम्बोधि--सम्भोगकाया 
४ साथाजालासिसब्बोधि--निर्माणकाया 


प्रथम अभिसम्बोधि मे अनवरत और सहसा प्रकाश की प्राप्ति 
वह सव श्रेष्ठ है। मायाजाल।भिप्म्बोधिं में सासारिक अमो का ह 
परन्तु साथ ही इन बोधियों से गभ स्थित शिशु की वृद्धि, श्वास-प्रई 
अधघो-मुख विकास ( 7ए०एा7०7 ) आदि का भी ज्ञान होता £ 
जीव का रूप घारण करती है, तब इसे उत्पत्तिक्रमः कहते हैं, 
कर्मी द्रिया, स्कत्घ, धातु आयतन आदि का विकास भी इसमे सम्मि 
ज्ञान योगी ध्यान द्वारा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शेव बीज 
सृष्टि का विकास समझाते हैं, वेसे ही बौद्धतन्नो मे बिन्दु की कल 
प्रकार र्री-पुरुष मिलन से बिन्दुपात से जीव की सृष्टि होती है, वेसे 
के पदचात्‌ चेतना ऊध्व-सचरण की ओर उन्मुख होने पर एक 'बिर 
की ओर चलती है। अत बिन्दु विकास तथा अधोमुख विकास ( 777 
दोनो का प्रारम्मिक स्थान है। सवप्रथम श्वास, प्रश्वास को वश मे 
विजय की जाती है | इच्छा-शक्ति से ही यह सम्भव होता है । इ्वार 
तथा रात की प्रतीक हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास, सुय-चन्द्र-ग्रहण, व 
प्र विषय की जाती है, पिण्ड मे ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान हैं 
विजय ही ब्रह्माण्ड विजय हैं। अतिम सोपान मे दवास प्रदवास रुक 
थोगी की शक्ति आत्मके द्रत होती है। आध्यात्मिक उन्नति की बाघ 
हैं । यही स्थिति योगी का 'पुनंजन्म' है । इसी को वष्छचर 
कहते हैं । 

द्वितीय स्थति महासत्व” है, तृतीय है बोधिसत्व'” और च 
सत्व' । इस क्रम को उलठ कर कहा जाता है <र्थात्‌ समयसत्व 
सत्व द्वितीय, महासत्व तृतीय एव वज्नसत्व भतिम अवस्था भी कही जा 
प्रकाश की प्राप्ति मे क्रम और अक्रम दोनो रहते हैं । 


शेव साधक “बिन्दु' को ईव्वर मानकर इससे ही सृष्टि का «ि 
हैं--बोद्धों के अनुसार भी इस बिन्दु मे अव्यक्त शक्ति अवस्थित 


तात्रिक-बौद्धमत 8७ 


'अच्युत' और स्वाभाविक” कहा गया है। यह प्रथम और अतिम स्थिति है। 
'बिल्दु' से शरीर तक के विकास को योगी ध्यान द्वारा देखता है। बिन्दु' (चेतना 
का सृष्टि के लिए उत्मुंख रूप) को सवित्‌ भी कहा गया है। श्वास एवं प्रश्वास रूप 
मे यह बिन्दु व्यक्त हो रहा है, अत श्वास को प्रकाश" एव प्रश्वास को 'विमश' कहा 
गया है शेवतत्र भी सवित्‌, प्रकाश और विमश शब्दों का प्रयोग करते है । परच्तु 
इनके अर्थों में किचित्‌ अतर है। जाग्रत अवस्था को यहा दिन, स्वष्न को रात एव 
सुषुप्ति को प्रकाश कहा गया हे क्योकि सुषुनि में सवित्‌ प्रकाशित हो जाटो ह, 
सासारिक ज्ञान शात हो जाता है। तुय/वस्था को विमश'” कहा गया है, जबंकि 
शेव नत्रो मे विमश शक्ति या शिव का क्रियामक रूप है। परल्तु शिव-शक्ति की 
एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहा स्वीकृत है । 


भूत-विजय--आयतन का अथ है प्रत्यक्षोकरण ( 9९7८००0०४ ) 
एवं इन्द्रियों के विषय । प्रथ्वी, जल, अग्नि आदि पचभूतों को प्रज्ञा' (स्त्री ) 
माना जाता है और पचस्कन्‍्धो (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान ) को 
उपाय ( पुरुष ) माना जाता है। इनका एकता का ध्यान शक्तियों के सहित 
ध्यानी-बुद्धो के रूप मे किया जाता है । शक्ति-सयुक्त ( युगनद्ध ) ध्यानी बंद्धों के 
ध्यान से इन्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है और दुष्य एव द्रष्टा की 
एकता प्राप्त हो जाती है । शने शने भौतिक जगत्‌ की सत्ता श्रम पृण है, यह ज्ञान 
होने लगता है, और साधक उसे अतीत कर प्रतिबिम्बवत्‌ देखने लगता है। यही 
घमकाया का सोपान है । 


सम्भोगकाया के ध्यान मे काल-विजय आती है। काल को क्षणो, दिवसों 
मास और सक्रातियों में बाठकर ध्यान किया जाता है। इन्द्रियातीत शक्तियों 
के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति मे काल-विजय होती है । 


निर्माणकाया में १६ प्रकार के आनन्दों पर विजय होती है । ये आनन्द 
भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध है, यथा मैथुन का आनन्द | क्रमानन्द, 
परमानन्द, विरमानन्द, सहजानद, इन चार कक्षाओं में १६ प्रकार के आनन्दो को 
रखा गया है | ये आनद भौतिक भी हैं और पारमाथिक भी, दोनो मे अभेद स्थापित 
करना ही साधता है--जब भौतिक आनन्द पारमाथिक आनन्द का बाधक न रह 
जाए तब साधना पृण हो जाती है, पूण प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादि का 
ऐन्द्रिक आनन्द पारमाथिक आवन्द के रूप मे प्रतीत होने त्गता है और योगी 
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एन्द्रिक ओर अतीन्द्रिय अनुभूतियों में हत नहीं. देखता वह निद्वर 
करता हुआ निर।कुल रहता है। अत सहजानेन्द' प्रथम स्थिति 
भी । साधना का प्रारम्भ भी प्चमकार से होता है और अन्त भी 
होता है, प्रकाश जेसे-जेसे बढ़ता जाता है, श्वास प्रववास पर जेसे 
बढता जाता है, वेसे ही वेसे मौ-क आनद क्षोभ कम उत्पन्न करते 
सासारिक अनुभव एवं पारमाश्क अनुभव में अद्य स्थापित हो 
विधि निषेध से परे हो जाता है। 

प्रतिपत्ति सिद्धान्त--अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से 'उत् 
प्रकाश पडता है इनसे ईदवर और मनुष्य किस प्रकार सृष्टि करते 
हो जाता है। उत्पत्ति क्रम से सृष्टि का विकास तथ्य उत्पन्न क्रम 
पृणता प्राप्ति को समझाया जाता है। उत्पन्न क्रम में सर्वात्तीर 
का वणन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते है । उपसज्ञा, वेदना, सस्कार, 
लक्षण, इन षट्‌ स्कथों द्वारा १० सृष्टि सम्बधी निमित्तो--धूम्र 
किया जाता है )' पचभूृत तना ज्ञान तथा आयतन ( शरीर, जिह्र 
तथा आत्मा ) तथा धमधातु ( शब्द, स्पश, रूप, रस एवं गध ) 
ग्रत्षिया से सम्बद्ध है । 


बुगनद्भ-सिद्धान्त 


पृण अद्वय की अवस्था की प्राति ही युगनद्वावस्था है। “यु 
है, दो का परस्पर सयुक्त होता, यया रतिकाल मे पुरुष एव स्त्री स 
प्रज्ञा ( स्री ) तथा उपाय ( परुष ) की सघट्टता ही युगनद्धावस्था 
इसे शक्ति शिव की सघट्रावस्था कहते है। शेवों की शक्ति ई्४ि 
वस्था' को वेदान्त स्वरुपस्थिति' कहता है। यह अवस्था 
चेतना में किसी प्रकार की हलचल नही होती । जागतिक पदार्थों 
हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द मे तथता' का ज्ञान भर कर जब 
हुं खो के नाश के लिए सनद्ध होता ६, तब युगनद्धावस्था' प्राप्त ह 
सत्य एव परमाथिक सत्य की एकता इसी अवस्था मे प्राप्त होत 


( १ ) क्रमश घूज्र, मृगजल, अग्निमक्षिका, दीप, ज्योति, 
ग्रहण, चल्द्रकला, बिल्दु ये दस प्रतिपत्तिया ( ध्यान ) कही गई है 


तान्निक बौद्धमत 8६ 


अवाज्मनसगोचर है | ज्ञान एवं सासारिक कर्मो का यही' सहअस्तित्व हाता है। 
भाव, अभाव, स्मृति, विस्मृति, राग, विराग, कारण, काय सब दन्द्दों से यह 
अवस्था अतीत हू । यही बद्धत्व' एवं वच्जोपम' अवस्था है । 

ज्ञान एवं क्रिया ( साधना ) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य है। शेवतत्नो 
में भी शिव शक्ति के माध्यम से ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है। शुद्ध ज्ञान 
( वेतना ) अपने प्रकृत रूप का अनुभव नहीं कर सकता, इसके लिए वह अपने ही 
एक रूप--क्रिया को अपनाता है*, यह क्रियाशक्ति हो देवी है, बौद्धतन्नों मे यही 
योगिनी है, अत बौद्धतन्नो मे आलिद्भुनबद्ध देवी देवताओ के रूप दिखायी पडते है । 
तिब्बत मे देवी देवताओं के इस रूप को यबयुम' कहते है। वेष्णवों मे लद्धमी 
नारायण तथा 'युगलकिशोर” के पीछे भी यही रहस्य है। 

अड्ययवष्ञ ने लिखा है कि युगनद्ध/ को समझने के लिए जागतिक पदार्थों को 
“नि स्वभाव समझना चाहिए, पदाथ स्वत नहीं है, वे किन्‍्ही कारणो से उत्पन्न होते 
हैं अत वास्तविक रूप में उनकी उत्पन्नि होती है, यह नहीं कहा जा सकता । 
यथ। रूप न रूप मे रहता है, न नेत्र मे रहता है, न विज्ञान ( चेतना ) में रहता 
है अतएव रूप का उत्पाद! क्वल' हमारी प्रतीति” पर निभर है। इसी प्रकार 
आग न पुरुष के हाथ मे हैन मथनीय लकडी मे, अत क्स्तु की अजातता सिद्ध 
है। परतु वस्तु की प्रतीति भी होती है अत पृणत अजातता भी नही है, अत 

भाव एवं अभाव दोनो की एकता ही युगनद्धता है।* 





अनन्त थक 


(4) एप 295080: पा०पहु: का 70 ९8९ 78 0श7 
पट घणे2६३ 4६ ०07८8 74०८ ६0. 78९६ फाः0पड्डश ग8 
जय बटाजाए बाते शल्य गए ्फ्रेप8 ऐपा78 920८ ६0 
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7 77070ंपरटए0०7 ६0 +'ब्कॉघट ऊपरतेतिक्नाडाण 
8 8 ]095 ह७[०79, 28856 729 
(२) रूपे न विद्यते रूप न वा चक्षुषि विद्यते । 
न चेतत्‌ तज्जविज्ञाने, दारबह्िकथा यथा 
मल्थाने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयों 
प्राकूसिद्धो विद्यते बह्नि प्रतीत्याशथ्यथ स जायते । 
ने सती भाग्य।दजात॒त प्रत्ययार्दानरुद्धता । 
भावाभावावतो न स्तो, युगनद्ध तु भासते---युगनद्ध प्रकाश, अढ्यवच्र सप्रह 


१०० मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


जागतिक पदार्थों की प्रतीयमान सत्ता है, यह ज्ञान हो जाने पर सर 
अवस्था मे निद्व& रहता है। यही शुन्यता' है, इस शून्यता को 
इसकी अभिव्यक्ति को पुरुष कहा गया है, दोनों की एकता होने पर 
वस्था उत्पन्न होता है, अथात्‌ युगनद्धता ही सहज प्रम है।' 


राग-महाराग-- महासुख' का सिद्धांत महाराग' के पिद्ध 
सम्बद्ध है । 

'उच्छष्मतन्न' मे कहा गया है कि शिव एवं शक्ति के समायोग 
मिलता है ।* बाह्यरूप मे यह सुख वीम-स्खलन के क्षण मे प्राप्त 
क्षण के आनन्द से ही आतरिक महासुख' की प्राप्ति सम्भव है, क्योकि 
के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिट जाता है, पृण तादात्म्य ' 
स्वसवित्ति की यह अनुभूति तत्व ज्ञान मे सहायक है। इसी आनत्द 
कहा गया है । यह अवस्था सब समय रहे, यही जीवन्मुक्ति है अत अ 
सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द मे मग्त रखता है। इस अवस्था मे जिध 
है, उधर ब्रह्म के दशन होते है। अतएव प्रिया-दशन भी ब्रह्मदशन 
प्रिया दशन सबसे अधिक मनोरम है, अत अन्य वस्तुओ को देखने की क्‍्य 
है ?3 प्रिया-सहवास द्वारा जो राग उत्पन्न होता है, उसी मे पूण त 
ब्रह्मानल्द या निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए तत्र इस राग को मे 
है। धर्म एव अधम, विधि और निषेध की भावनाओ में पतित पशु इर 
नहीं समझ सकते । किन्तु तन्न तत्वज्ञान के अभाव में भोग को विना 


(१) शुत्यता अतिवरा कान्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या । 
प्रथक्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌, बद्ध स्थात्‌ कातनायक । 
दम्पती शड्डितों तस्मात्‌, गुरोह्पस्थितौ पुर । 
निजप्रीत्या तयोस्तेन, साहज प्रेम कारितम--प्रेमप चक 
अद्यवष्ञसम् 
(२) शिवशफ्तिक्षमायोभो तु सत्सुख परमाद्ययस्‌ । --भ्रद्ययव जस 
(३) यद यद्‌ वे दुश्यते किखितू, ततू तद्‌ ब्रह्म ति कल्पयेत । 
प्रियादशनमेवैक किमन्यद्रशनान्तरे 
प्राप्यते येन निर्व्वाण, स्व॒रागेणापि चेतसा--वही 
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अत ज्ञान के द्वारा भोग हो मुक्तिदायक है । ग्राह्म एव ग्राहक से परे होकर अक्षोम 
प्राप्त होता है ।* 


उपनिषद्‌ का तवज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश ( &शगाधोधा07 ) 
द्वारा मुक्ति प्राप्ति मे विश्वास रखता है जबकि तात्रिक माग विराण द्वारा, राग 
द्वारा--मन, चित्त, इन्द्रियों से जन्य आनन्द द्वारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है ।९ 
अज्ञानी जन जिन आनन्दो के द्वारा नरक मे पडते है, योगी उन्ही के द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते है |) जगत के सारे आनन्द साधको के हित के लिए ही निर्मित किये गए है, 
मूर्खो का इनक॑ भोग से पतन होता है--ज्ञानियों का नहीं ।४ 


महासुखवाद---प्रारम्भिक बौद्धमत मे इच्छा का पृण नाश ही निर्वाण है, 
महायान मे निर्वाण का वणन उपनिषदों की 'मुक्ति' अवस्था के प्रमान वर्णित हैं, 
उसमे आनन्द एवं शान्ति दोनो की प्राप्ति होती है, किन्तु वच्चयान' मे मुक्ताग्स्था 
के इस आनाद को 'महासख” का नाम दिया गया है । भावात्मक रूप मे 'महासुख' 
की स्वीकृति वष्चयान की विशेषता है। केवल मानसिक वृत्तियों का शमन ही 
निर्वाण नही है अपितु इसमे अवणनीय लोकोत्तर महासुख प्राप्त होता है। "में सुख 
भोग रहा हु ऐसी भावना इस अवस्था में नहीं रहती अत यह स्थिति निविकल्प 
स्थिति है और निविकल्प होने मे ही 'महासुख' है । 


अद्वयवत्त्॒ के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध हाती 
है, अत भाव एवं अभाव का अद्वय ही महासुख देता है । यह सुख सासारिक सुख 
नही है न इस स्थिति में सुख का अभाव है, क्योकि सुख के अभाव मे बोधि ( ज्ञान ) 


(१) त्यजधममधम च उभे सत्यानुते त्यज । --वही 
(२) प्राप्यते येननिर्व्वाण, स्वरागेणापि चेतसा---अद्वयवज्सग्रह 


(३) कमणा येन वे सत्वा , कल्पकोटि शतान्यपि । 
पच्यन्ते वरके घोरे, तेन योगी विमृच्यते--ज्ञानसिद्धि 


(४) सम्भोगाथमिद सव त्रैधातुकमशेषत । 
निर्मित वज्ञनाथेन साधकाना हिताय च--वही 
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नहीं होती साथ ही आसक्ति की दशा मे भी बोधि नहीं ठहर सकती, अत यह 
बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है | 

चेतना मे वस्तु शुल्यता का ज्ञान होते ही देवताकारा स्फूर्ति उत्पन्न होने 
लगती है, इस स्फूत से ही साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल 
नहीं दे सकती, इस स्फूतरि को ही दिवता' कहा गया है, अत साधना के समय 
लोकिक सुख भोग द्वारा इस अलौकिक निविकल्प स्फूर्ति की ओर साधक उत्मुख 
होता है। जत जगत के भोग ही उपाय हैं और शन्यता ही प्रज्ञा है, दोनो का 
तादात्म्य हो महासख है ।* 


इस तादात्म्य की अनुभूति स्त्री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, 
लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है। अत लौकिक 
सुख के नाश के द्वारा साधना करना सहज' पद्धति नहीं है ।* लौकिक अज्ञानी 
पुरुष का लक्ष्य ऐन्द्रिक सुख प्राप्ति है, साधक का लक्ष्य है अलौकिक सुख-प्राप्ति । 
दुष्टिकोण में अतर होने से लौकिक सुख साधक के लिए मुक्ति का साध्न बनता है 
और अज्ञाना को अध पतन की ओर ले जाता है। अत यो को तत्नो में 
सुखावती कहा गया हैं और वीब' को ही आनद' कहा गया है। सुखावती में 
स्थित होकर ( युगनद्ध हाकर ) ही साधक 'महासख' पाता है। इसीलिए तात्रिक 
गुह्य साधना बिना स्त्री ( मुद्रा ) के नहीं हो सकती योगी भोग एवं योग की प्राप्ति 
एक साथ करके महासख प्राप्त करता है 


समरस या सामरस्य का सिद्धान्त-- महाराग! एवं महासख' से ही 
सम्बद्ध समरसता का सिद्धान्त हैं। पूणता की जनुभूति ही समरसत्ग है। इस 
स्थिति मे प्रज्ञा एव उपाय का अलग-जलग बोध नहीं होता, एक साथ होता है । 


( १ ) सुखाभावे न बोधि स्यथात्‌ मता या सुखरूपिणी । 
अस्तित्वे च महान सग॒ससारोदय हेतुक --महासुख प्रकाश 
यथा यथा भवेत्‌ स्फूत्त सा तथा शृुन्यतात्मिका । अद्यवच्च सग्रह 
दैताद्॒तमनों यक्च तन्न तद्ासना फलस। 
( २ ) शत्तचितू देवताकार विश्वचक्रमुपायकर्््‌ 
प्रज्ञा च शुन्यता प्रोक्ता, साच्यतादात्म्यमिष्यते ।--वही 


( ३ ) सुखाभावे न बोधि स्थात्‌, मता या सुखरूपिणी--वही 
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चेतना के निम्न स्तर--मन--चित्त, बुद्धि आदि तथा उच्च स्तर--स्वय प्रकाश्य 
ज्ञान आदि में पुण एकता इसी स्थिति से दुष्टिगोचर होती है। इसी को समरस 
का चक्र' कहते है, अर्थात्‌ जीवन के सभी प्रकार के अनुभवों मे, सभी वस्तुओं 
में एक ही रस क। चक्र स्थापित हो जाना ही समरस चक्र है।) अथवा जीवन के 
चक्र मे एक ही रस की अनुभूति प्रात करना ही समरस चक्र हे । मन की प्रवृत्ति एव 
निवृत्ति सामरस्य की स्थिति में नष्ठ हो जाती है। यह भद्गयावस्था है। सिद्ध 
कन्हपाद ने कहा ह कि जल मे लवणवत्‌ जब मन स्त्रा ( शुल्यता ) में मग्त हो 
जाय तभी सामरस्य की स्तिति प्राप्त होती है। शिव एवं शक्ति का तामरस्य भी 
यही है । प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की भी परिपृण एक इसी 
का नाम है। 


सहज-सिद्धान्त--वजयान के विकास में 'सहजयान! आगे की कडी 
है, इन्द्रभूति और लकद्षमीकरा देवी ने सहजय।न' का प्रचार किया, यह कहा जा 
चुका है | कितु अन्य व्यानी साथक भी वस्तुत सहनय नी ही है, साथना के 
क्षेत्र मे सहज पद्धति को अपनाने से सहजयान का महत्त्व बढ़ा। दाशनिक 
दृष्टि से सहज” दाब्द का अथ है प्रज्ञाज्ञान' । सहज एव प्रज्ञा ज्ञान एक है। 
सम्पूण धर्मों का अकृत्रिम लक्षण ही सहज' है ।* घम वा अक्ृत्रिप लक्षण यह हे 
ऊि वे निस्‍वभाव है, अत शुय है परन्तु उनका अभाव नही है। उनकी प्रतीति 
अवश्य होनी हे, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोबि का ज्ञान ही सहज ज्ञान 
ह | व्यावहारिक दृष्टि से 'सहज' का अथ सरल है। जगत में भोगो रे ओर मन 


(१ ) सम दर शिक्मादाा683 बगट 528 ८ (9879 07 997767688 - 
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09८ ०6 ल्छाडा200९--<म उ070ठपटॉग४28 ई$0.. 70770 
3036 माइग्रा--- 

5 5 788 पा 


(२ ) सत्ज सत्सव्व सहजच्छायानुर्कीरिलातू सहजमित्यभिधीयते । 
सहजच्छाया सहजसदुश ज्ञान प्रतिपादयति । सहज प्रज्ञाज्ञानम्‌ | अतएव 
प्रशाज्ञेन सहजस्योत्पत्तिर्नास्ति | यस्या सहज नाम स्वरूप सर्व्व 
घर्म्मानामकृत्रिम लक्षण इतियावत्‌ । 

“-अद्वयवष्त्र सम्रह 
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का उल्मुख होना सहज है, अत भोग द्वारा योग की प्राप्ति ही सहज माग है। 
अन्य साधनाएँ, हठयोग आदि कठिन माग है, त्त्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता 
है, यही सहजयान का संदेश है। भोग-स न्यास मन के विरुद्ध काय है, अत उसमे 
सफलता दृष्कर है । 
किल्तु ठत्त्वज्ञान के अभाव में साधना नाशक है । यथा दपण मे प्रतिबिम्बित 
मुख को अ्रातिवश लोग वास्तविक मुख समझ लेते है, त्थेव कोरे क्रियावादी 
ज्ञानहीत क्रियाओ द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते है। ऐसे लोग 
धम का वास्तविक रहस्य नही जानते । करुणा एवं शुन्य के अभेद को तन्न 'धममुद्रा' 
कहते है, ललना और रसता (इडा फिला--प्रज्ञा-उपाय) के मध्यमाग स्थित अवधूती 
(सुषुम्णा) के मांग) से सहजसुख का साक्षात्कार होता है। इसी को धममुद्रा कहा 
गया है। यह सहज” का योगपरक अथ है। भोग परक अथ यह है कि अबधूती' 
(निद्ठ '6) स्त्री के साथ ही सहजानन्द' मिलता है । 
घाक्त, शेव तन्न भी वस्तुत सहजयानी है, क्योकि सभी तत्रो मे यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है कि मन की सहज गति का ही साधक को अनुसरण करना चाहिए। 
जिधघर मन चले उधर ही चलकर, जहा मन लगे, वही उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात्म्य करना चाहिए, मन को वह्व मे करने का सबसे सहज” उपाय यही है । 
मन के विपरीत माग को स न्यासी अपनाते है अत उनका काम कठिन है। हृठयोगी 
भी कठिन मार्गी है, कठिन साधता मे मत का केवल दमन होता है, वह वसुत 
वश में नही होता और दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
है परन्तु सहयानी” मनोवेज्ञानिक पद्धति अपनाते है, अत उनके विश्वास के 
अनुसार उनका माग श्रेष्ठ और सहज' है | साथ ही स 'यास माग मे केवल कुछ 
लोग ही उतर सकते हैं जबकि ततन्न मांग मे प्रत्येक प्रकार का प्राणी मुक्ति पा 
सकता है, क्रोधी क्रोध ढ्वारा, भयभीत भय द्वारा और विलासी विलास द्वारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस माग की विशेषता है। मन की सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है। मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर 
सकता है, अत चित्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है ।" 
( १ ) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुम्यतते मन । 
सक्ष॒ब्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनेंव कदाचन 
तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विग्रताग्रह । 
चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमपदमस्‌ प्रज्ञोपाय विनिश्चिय सिद्धि 
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अनग वच्च ने लिखा है कि जिस प्रकार गौबर से सूत्र दृढ़ किया जाता है उसी 
प्रकार नाना उपायो से चित्र को दुढ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
टोने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय बाधघनाजालमल'” कहे गए हैं, 
अत कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है । ' 


अद्यवष्चञ् के अनुसार सहज अक्नत्रिम है, इसका अथ तिसगता है, सुख 
असज्भता से ही उत्पन्न हो सकता है । विश्व को अपनी चेतना मे स्थित करके ही 
यह सहजावस्था प्राप्त है ।* 


आदि बुद्ध का सिद्धान्त तथा देवमणडल--बौद्धमत प्रारम्भ मे 
अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी था, परन्तु महायानमत में भाव तथा अभाव आदि 
कोटियो के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और तात्निक 
बौद्धमत मे तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनो को अवाज्मनसगोचर कहा गया है। तात्रिक-बौद्धमत मे नास्तिकता कौ 
छाया भी नही है ।3 गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताओ, यक्षो, 
प्रेतो आदि का खडन नही किया था, यह हम कह चुके है, श्रा केरेली' के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे, उपनिषदे भी सत्ता' को 


( १ ) गोमयाधार योगेन सूत्र सब्धामते यथ्य। 
चित्त सूत्र तथा धाय, उपायाधारयोगत 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सद्धिविषुलाशयस्तु । 
तदाभिभ्वत सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति ॥ 


( २ ) सहजोऊक्ृत्रिमो यस्मात, तस्मात्‌ सद्भी न साहज । वही 
सुख न सहजादन्यतू सुख चासज्जलक्षणस् 
विश्व स्वसमम कृत्वा, मग्त सहजसागरे--अद्धयवज्ञस ग्रह 
(3) शब्ाबएक्त्र०. उपतेतेगाडण बाते ८89००थए. ४2747 ६० 
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( ४ ) वही 
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का उन्मुख होना सहज' है, अत भोग द्वारा योग की प्राप्ति ही सहज माग है। 
अन्य साधनाएँ, हठयोग आदि कठिन माग है, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता 
है, यही सहजयान का सदेश है । भोग-स न्यास मन के विरुद्ध काय है, अत उसमे 
सफलता दुष्कर है । 
कित्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में साधना नाशक है । यथा दपण मे प्रतिबिम्बित 
मुख को ज्लाविवश लोग वास्तविक मुख समझ लेते है, त्थेव कोरे क्रियावादी 
ज्ञानहीन क्रियाओ द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते है। ऐसे लोग 
धम का वास्तविक रहस्य नहीं जानते । करुणा एवं शृल्य के अभेद को तत्न बममुद्रा' 
कहते है, ललना और रसना (इडा फिला--प्रज्ञानपपाय) के मध्यमाग स्थित अवधूती 
(सुषुम्णा) के माग से सहजसुख का साक्षात्कार होता है। इसी को धममुद्रा कहा 
गया है। यह 'सहज' का योगपरक अथ है। भोग परक अथ यह है कि अवधूती 
(निद्व नव) स्त्री के साथ ही सहजानद' मिलता है । 
शाक्त, शेव तत्र भी वस्तुत सेहजयानी है, क्योकि सभी तत्नों मे यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है कि मन की सहज गति का ही साधक को अनुसरण करना चाहिए । 
जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहा मन लगे, वही उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात््य करना चाहिए, मन को वश में करने का सबसे सहज” उपाय यही है । 
मन के विपरीत माग को स न्यासी अपनाते हैं अत उत्तका काम कठिन है। हृठयोगी 
भी कठिन मार्गी है, कठिन साधना में मन का केवल दमन होता हे, वह वलुत 
वश में नहीं होता और दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
है परन्तु सहतयानी” मनोवेज्ञानिक पद्धति अपनाते है, अत उनके विश्वास के 
अनुसार उनका माग श्रेष्ठ और 'सहज' है | साथ ही स 'यास माग मे केवल कुछ 
लोग ही उतर सकते हैं जबकि तत्र मार्ग मे प्रत्येक प्रकार का प्राणी मुक्ति पा 
सकता है, क्रोधी क्रोध द्वारा, भयभीत भय द्वारा और विलासी विलास द्वारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस माग की विशेषता हे । मन की सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है। मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर 
सकता है, अत चित्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है ।" 
(१) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुृम्यते मन । 
सक्षुब्धे चित्तरत्वे तु सिद्धिनेंव कदाचन |! 
तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगताग्रह । 
चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमपदम॒-प्रज्ञोपाय विनिश्चिय सिद्धि 
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अनग वच्च ने लिखा है कि जिस प्रकार गोबर से सूत्र दुढ़ किया जाता है उसी 
प्रकार नाता उपायो से चित्र को दुढ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय बाधनाजालमल' कहे गए है 
अत कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है ।* 


अद्वयवष्च्॒ के अनुसार सहज अक्ृत्रिम है, इसका अथ निस गठा है, सुख 
असज्भता से ही उत्पन्न हो सकता है। विश्व को अपनी चेतना में स्थित करके ही 
यह सहजावस्था प्राप्त है ।*९ 


डर 


आदि बुद्ध का सिद्धान्त तथा देवमशडल--बौद्धमत प्रारम्भ मे 
>नात्मवादी एवं अनीक्वरवादी था, परन्तु महायानमत में भाव तथा अभाव आदि 
कोटियो के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और तात्रिक 
बौद्धमत मे तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनो को अवाद्भमनसगोचर कहा गया है। तात्रिक-बौद्धमत में नास्तिकता की 
छाया भी नही है |) गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताओ, यक्षों, 
प्रेतो आदि का खडन नही किया था, यह हम कह चुके है, श्री कैरेली' के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे,४ उपनिषदे भी सत्ता! को 


( १ ) गोमयाधार योगेन सूत्र सल्धामते यथा। 
चित्त सूत्र तथा धाय, उपायाधारयोगत 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सद्धिविपुलाशयस्तु । 
तदाभिभूत सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति ॥ 


( २ ) सहजो$क्त्रिमो यस्मात्‌, तस्मात्‌ सड़ो न साहज । वही 
सुख न सहजादल्यत सुर्ख चासद्भलक्षणम्‌ 
विश्व स्वसमय कृत्वा, मग्न सहजसागरे--अद्धयवज्तस ग्रह 
(3) बा एनक्ारट उप्रतंतृकाड्ण बागते €छफुष्छाबोीए एव्चीभएथा 
928 त6ए९७०फ९ते ९०४)ए उिप्रततकाश बधाशइका 7200 & ४५ए४६९८फ 77 छः 
2 [074768 388ण0:79६0078 ० 69870 0787, #पएके 38 ए०7४४8४7०, 
बाते क्रा0778 06 उठ९298, [0790 एश7ए ए28०6 30 98077079 (02९४८०५, १९० 
(7806 ० #पटाडप 28 इपटा। 78 46 ४९7८ सेकोहेश्य. टीका--ना रोपा+-- 
भूमिका भाग--?४8८ 20 2] 


( ४ ) वही 
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नेति-नेति कहती है। महायान मत में उसी सर्वातीत” सत्ता को हो स्वीकार 
किया गया है ) 

जगत के पदार्थों की सत्ता” वास्तविक नहीं है, वास्तविक सत्ता की परिभाषा 
यह है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के लिए अय किसी वस्तु पर निभर न हो परल्तु 
जगत मे प्रत्येक वस्तु दूसरी पर निभर है यहा प्रत्येक उत्पाद! का कोई प्रत्यय' 
( हेतु ) है, अत प्रतीत्यसमृत्पाद के सिद्धास्त के अनुसार जगत के पदाथ। की सत्ता 
स्वतन्न' नहीं हे, पदाथ नि स्वभाव है, जयात वे स्वयमेव सिद्ध नही है, किसी 
अय की अपेक्षा पर अवलम्बित है अट 'शू्य' है, यह शून्य शब्द का प्रथम 
और वाह्य अथ है। पारमार्िक दृष्टिकोण से देखने पर 'शूय” शब्द का अथ 

वह सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार है और जो इससे अनीत है, वहन 

भाव €, न अभाव, न भावाभाव । अत शून्यत्व” के श्री केरेली ने बाह्य और 
बनमुख ( 00]6९०१ए6 ब्यवे उएं)]८टाए८ट 07 (7070008770 ) अथ 
किये है! और ये अथ मेरे मत से ठीक है । यह सवातीत सत्ता ( शूय ) सव 
व्यापक भी है, वज्ञयाव इसे स्वीक'र करता ह और इसे आदिबुद्ध/ नाम देता है, 
इसी से पचध्यानी बुद्ध। की अभिव्यक्ति होती है । 'आदिबुद्ध/ अनादि तत्त्व है, 
सवज्ञ और सवद्रष्टा है, उपनिषदा के ब्रह्म के समान वच्ञयान मे इसका वणन 
किया गया हे, इसमे शुयता एवं करुणा की अद्दैतावस्था है। यह 'का+' है, इसकी 
शक्ति सवित हूपिणी' है, यह चक्र! है क्योकि वह अनादि है, अन उसे 
कालचक्र' भी कहा गया है। 

आदि बुद्ध के हा विभिन्नरूप विभिन्न लोकों मे अवस्थित है, अनेक बुद्ध, देवता 
बोघिसत््व आदि अनेक लोको तथा स्वगों मे रहते है, सभी बुद्ध और बोविमत्व 
आदिबुद्ध की तरह ही करुणा एव प्रज्ञा से सयुक्त है, सृष्टि के मगल के लिए 
प्रयत्नशील है । 

आदि बुद्ध पचस्कल्धों के अविष्ठाता देवताओे के रूप मे पचध्यानी बुद्धो के 
रूप में अपने को व्यक्त करते है 


ना गा सज्ञा सस्कार विज्ञान 
| | 
वैरोचन रलसम्भव अमिताभ अमोघसिद्धि हे 
( १ ) वही पृष्ठ ११ 
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तम्भवत यह सिद्धान्त साख्य-दशन से प्रभावित है। क्योकि सास्य में पचभुत, 
पचतस्मात्रा का वणन हे ।* बौद्ध-तत्रा मे ये ध्यानीबुद्ध शक्तियों सहित वर्णित 
है, प्रत्येक के वण, किरीट, मुद्रा, वाहन अलग-अलग है । प्रत्येक बुद्ध कुल, बीजमन्न, 
महाभूत, झीद्रय. एवं जवयव विशेष से सम्बद्ध हे । जिस प्रशार वच्च्यानियों ने 
प्रत्येक्ष स्थान पर पाच की जगह एक छठा तत्त्व जोड दिया हैं, वेसे ही 
ध्यानी बुद्धों के साथ भी एक छठे बुद्ध है, 'वज्सत्व' जो आदिदुद्ध ही हैं और 
ध्यानी बुद्दों मे सवश्रेष्ठ है । 


श्री बिनयतोष भट्टाचाण के अनुसार लजादिबुद्ध का सिद्धाल्त पवचयान 
की एक शाखा 'कालचकयान' में आविष्कृा हुआ, परल्तु इसके बीज इसके पुत्र 
भी मिलते है ।* वस्तुत वच्चयान के अनेक सम्प्रदायों में ध्यानी बुद्ध को अपनी 
विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार किया गया हे । 


आदिबुद्द से ध्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए हं, इन्हीं के मानवीय रुप 
बाधिसत्त्व' कहलाते है। बौद्धतत्रा के अनुप्तार ध्यानी बुद्धों एव बोधिसत्वों का 
विवरण विस्तृत है3--.- 

इस विवरण से स्पष्ट है कि ध्यानी बृद्ध बोधिसत्वों से उच्चतर साक्षाद 
बुद्ध है, ये सदा ध्यानरत रहते है, वे बोधिसत्वों की सृष्टि करते हं। यद्यपि ये 
पाच है, परन्तु वत्ययानी वज्जसत्व” को जोडकर छह कर देत॑ है। 


तात्रिक गुह्य-साधना का सम्बब वज्ञसत्त्वो से है । नेपाल के स्वततन्र मदिरों 
मे ( ज्तिपर पेशेवर पूरोहितो का प्रभाव नहीं है) ये दो रूप। मे मिलते ह ! 
एकाकी रूप मे २ युगनद्ध या 'युम” रूप में (शक्तियों से सयुक्त )) दितीय 


( | ) 87 770700066007 ६०0 (80:7८ ऊ््ावत#छ77-5$ 8 23५5 
(एफ 


(2) छणवंताऊ: उ०000०87०ए7ए--४8.. डी#६००७/ए8 924 
(७८प्र 2 


(3 ) &27 70#700पट005 (0 एश0 070 रत डप--$ 23 722 
(तप प्द्वे, 


तथा 
छपक्‍वतमाड 70का0ए२०३ए०, 9 0942027% & 
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रूप अनुत्तर वज्वसत्व कहलाता है। पृव-बौद्धमत मे प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व 
कहवाता था | परन्तु पद्मपाणि रलसम्भव आदि बोधिसत्व दिव्य बोधिसत्व है। 
बोधिसत्वा का काय क्‍या है ? बौद्धमत के अनुसार समय पर मानुषी बृद्ध जन्म लेते 
रहते है, यथा गौतभ बुद्ध एक मानुषी बुद्ध थे, इनके ४००० वष बाद मैत्रेय नामक 
मानुषी बुद्ध अवतार लेंगे । अत इन दो बुद्धों के बीच की अवधि में दिव्य बोधि 
सत्व मानुषी बुद्ध का काय करेगे। जगत के जीवो को धर्मशिक्षा, निर्वाण के लिए 
प्रेरणा आदि का काय बोधिसत्व ही करते है । अतएव गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 
अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि नामक बोधिसत्व काम कर रहे है। यद्यपि बोधिसत्व 
प,च है परन्तु इनमे कभी कभी उठे घण्टा पाणि' का नाम जुड जाता हैं । 


मानुषी बुद्र ( "४००४४) 8ए60॥%8 ) 


हीनयानी स्राधक २४ बुद्धों को मानते है जबकि महायानमत ७ मानुषी 
बुद्ध या तथागतो में विश्वास करते है--- 


(१) विपश्यन्‌ (२) शिखी (३) विश्वबाहु (४) ऋ्रकुच्छुन्द (५) कनकमुनि 
(६) कश्यप (७) शाक्यसिंह ( गौतम बुद्ध ) | 

कभी कभी इन सातो के साथ मैत्रेयँ नामक बुद्ध को भी जोड दिया 
जाता है जिनका अवतार हिन्दुओ के कल्कि अवतार की तरह गौतम बुद्ध के ४००० 
वेष बाद अवश्य होगा । प्रत्येक बुद्ध की एक एक शक्ति है, तथा प्रत्येक बुद्ध एक- 
एक मानुषी बोधिसत्व के रूप में अभिव्यक्त होता ह-- 


मानुषी बुद्ध मानुषी बुद्ध शक्ति मानुषी बोधिसत्व 
१ विपश्यन्‌ विपश्यन्ती महामति 

२ शिखी शिखीमालिनी रत्नधर 

३ विश्वबाहु विद्वधरा आकाशगज 

४. ब्रकुच्छुल्द ककुदवती शकमगल 

५ कनकपुनि कठमालिनी कनकराज 

६ कश्यप महिघरा धर्मधर 

७ शाक्यसिह यशोधरा आनत्द 
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भविष्य के बुद्ध (4706 #प/प76 8900१08 ) 


मैत्रय” गौतम बुद्ध के पश्चात अवतार लेगे। यह अभी तुषित्र स्वग में 
मानुषी बोधिसत्व रूप में स्थित है। इल्ही' मेत्रेय से आचाम असग ने भेट की थी 
और महायान मन की शिक्षा ली थी । तत्न का उपदेश भी असग को इन्ही बुद्ध से 
मिला था। मैत्रेय को हीनयान तथा महायान दोनो मत स्वीकार करते है, अय 
बोधिसत्वों को हीनयानी नहीं सानते । विश्वास यह है कि बौद्धाया केपस 
कश्यप सानुषी बुद्ध सो रहे है, जब मेत्रय अवतार लेंगे तो वे मैत्रेय को बुद्ध 
के योग्य वस्त्र देंगे, तब मैत्रेय बोधिसत्व से बुद्ध! सज्ञा प्राप्त करेगे । 


मजुश्री 


महायान में मजुश्नी का महत्व अत्यधिक है । यह महान बोजिसत्व है, बुद्धि, 
स्मृति आदि के दाता है। 'साधनमाला' मे इनके लिए अनेक मन्र दिये गए है, इनके 
अनेक रूप है। नेपाल मे चतुर्थ शताब्दी मे ही इनकी पूजा चल पडी थी । इनकी 
प्रथम चर्चा सुखावती व्यूह' मे मिलती है। मजुश्नी मूलकल्प मे इनका स्थान 
उच्चतम है। थे वाणी” के देवता है। इनका एक रूप वच्ानड्भ' है जो 
हिल्दुओ के कामदेव से उधार या गया है यह फूलों के वाण धारण करता है । 
वशीकरण के लिए इनकी पूजा होती है । 


देवकुल विस्तार ( ॥027277०78 ०६ 05005 ) 


बौद्धतन्नो मे प्रत्येक ध्यानी बुद्ध एव बोधिसत्व से अनेक देवताओ तथा बोधिसत्वो 
की अभिव्यक्ति वरणित है। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्व एक कुल का जनके 
माना गया है, अत सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध है, इस प्रकार 
बौद्ध देवमडल हिन्दू देवमडल से अधिक व्यवस्थित है। 


वैरोचन-कुल 


वेरोचन-सतति में सब स्त्री देवताओं का जम हुआ है। मारीची, जशोक 
कान्‍्ता, वाराही या घोषा आदि अनेक देविया इसी कुल की हैं । डाकिनी 
जैसी भयकर देवियो भी इसी कुल से विऋ्रसित हुई हैं। साधन माला में इनकी 
वेशभूषा-वण वाहन, ध्यान, मत्र, मुद्रादि का वणन है | 


११० मध्यकालीन दिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 
अक्षोभ-कुल 


“क्षोभ' को संतान विपुल हे। सभी भयकर रूप वाले है क्योंकि 
अक्षोभ का वण नीया माना गया हें। चण्डरोशन, हेसक, बुद्ध कपाल, हयगीव, 
यमारि, जम्भल आदि उल्लेसनीय है। इनमे अधिकतर देव अपनी शक्तियों के 
साथ युगनद्ध रूप मे पूजित होते है। शेव कापालिक मत के साथ इन देवों का 
सादुश्य हे । हेरक का ध्यान शवासन द्वारा किया जाता है। नरमासभक्षण, 
कपाल्थधारण तथा मैथुनरत होकर हो यह प्राप्त हो सकते है। जम्भल' शायद 
ध्यानी बुद्धों के पृव ही कल्पित कर लिया गया था। जम्मल' का एक रूप ५ वष 
के बच्चे के रूप में मिलता है, चद्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित है, सप। का 
आभूषण पहनता है, रत्नो को मुख से उगलता हैं। हिन्दुओ मे बालक्ृष्ण' की 
पूजा से इस बालदेव' का सादृश्य है। किन्तु वेष्णयो ने बालकृष्ण को अधिक 
कोमर और सदर रूप दिया है । अक्षोमभ का एक रूप वष्चढाक' है जो शिव के 
समान 'महामाया” से आलिंगित रहता है । हयग्रीवः हिन्दुओ एवं बोढ्धा मे 
मान्य देव है। निश्चित रूप से बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डज परस्पर 
एक दूसरे से प्रभावित है । 


अक्षोभ-सतति का शेवधर्म से अदुभ्भुत सादश्य है। शिव की तरह ये देव 
इमझान मे रहते है, विभूति, रक्ततूण क्पाल, नरमुण्डमाल, अस्थियो के आभूषण, 
यज्ञोपवीत, डमरू, सप आदि धारण करते है। भेरव एव हेरुक मे कुछ भी अतर 
नही है । यमारि तथा यम दोना महिष पर चढते हें । 


अक्षोभ-सतति मे ११ देवियों भी हे, इनमे महाचीनतारा या उपग्रतारा, एक- 
जटा, प्रज्ञापारमिता, नेरात्मा आदि उल्लेखनीय है। शेव ज्ञाक्तपर्म की 'काली” 
के समान ही इनके भमकर रूप है। हिन्दुओं की तारा महाचीनतारा ही है। ये 
देवियों मुण्डमाला, सप, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती है। छोटे 
कदवाली हैं, पेट निकले हुए है, शव पर ये खडी होती है, इनके तीन नेच्न है, ये 
भयगकर हास्य करती है। इनमे एकजटा सबसे महत्वपृण है । इसकी साधना से 


सब दुछ प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता का रूप मनोहर है। सरस्वती से इसका 
सादश्य है। 
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बौद्धों ने सिद्धान्तों को देवी देवताओं का रूप दे दिया है, यथा नेरात्मा 
( शुय ) एव सिद्धान्त हे, र्त्तु यह एक देवी भी है, बोषिसत्व को यह आलिंगित 
करती है । प्रशोपाय की एकता नेरात्मा के रूप मे सकेतित ह । 

बौद्ध देवी उपासना में शाक्त सम्प्रदाय की तरह सखी-सम्प्रदाय का बीज 
सुरक्षित है। यथा महाचीन तारा की उपासना मे कहा गया है कि साधक को 
अपने को देवी' ही समझना चाहिए, देवी का रूप बनाकर ही उसकी उपासना 
की जाती है। आज भी काठी का रूप भर कर साधक विचरते दिखायी 
पडते है । 

रत्नसम्भव-कुछस 

रत्नसम्भव के कुल मे केवल दो देव एवं देविया है, जम्भल तथा उच्छुष्म 
जम्भल दो देव और महाप्रतिसारा एवं वसुधारा दो देविया है। यहा जम्भल कुबेर 
की तरह घन का देवता है । 


अमिताभम-कुल 
अमिताभ से >»वलोकितेश्वर, महाबल तथा हयग्रीव देव, कुरुकुलला, भ्रकुटी 
तथा महासितवती आदि देवियाँ विकसित हुईं हे। 'कुरुकुलला' महत्वपृण देवी 
है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है । 
अमोघसिद्धि-कुल 
अमोघ के कुल मे सब देविया ही उपन्‍्न हुई है । खादिर वानी तारा, वश्य- 
तारा, घनदतारा, महामायूरी आदि उल्लेखनीय है। रोग, सप-दशन आदि से ये 
देविया रक्षा करती है । 
ध्यानी बद्धो से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीको पर अपने-अपने कुल पिता 
ध्यानब॒द्ध की मूर्ति रहती है। कुछ देव ऐसे है जो पचध्यान बुद्धो की समष्टि से 
उत्पन्न हुए है। इनमें जम्भल, महाकाल, महाकाल भट्टारक आदि है। इनके सिरो 
पर पाचो ध्यानी बुद्धो की मूरतिया रहती है। गुरु द्रोहियो को महाकाल कच्चा 
ही खा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शेव-धम से सस्बद्ध है। 


वज्सत्व कुल 
ये छठे ध्यानी बुद्ध है, इतकी सतानो मे जम्भल देव तथा चण्डा देवी की 
साधना मिलती है, इनके शीशो पर वच्छसत्व की मूर्ति रहती है । 


११२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


बोधि-सत्व-कुल 


अवलो कितेश्वर--इनके १०८ रूप है। इनमे लोकनाथ, हालाहल, नील 
क्ठ, सुखावती लोकेब्वर, सिहनाद आदि उल्लेखनीय है। नेपाल मे इनकी पूजा 
प्रचलित है । बौद्धतत्र मे अवलोकितेश्वर बडे ही करुणामय देव है| गौतम बृद्ध के 
पदचात्‌ मैत्रेये भाने के पुव तक यही जगत्‌ के कल्याण मे लवलीन है । इहोने जीवो 
की मुक्ति के पृष अपनी मुक्ति स्वीकार नही की और बौद्ध ज्ञान के प्रसार मे निमस्‍्त 
है | सभी धमां के सभी देवी-देवता इन्ही के विभिन्न रूप है। इनकी कृपा से ही 
प्रथम मनुष्य, पुन पशु पक्षी आदि जीव क्रमश निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब यह स्वम 
निर्वाण प्राप्त करेंगे, इस सेवा एवं परोपकार भावना के कारण ये सघरत्ना 
कहलाते है । स्वग मे स्थित होकर भी यह जीवो की दा देखने के लिए नीचे 
की ओर देखते रहते है इसीलिए यह “जअवलोकितेश्वर' ( नीचे की ओर देखने 
वाला देवता ) कहलाते है, सभी के कल्याण के पश्चात्‌ अपने कल्याण की कामना 
से प्रेरित होने के कारण अवनोक़ितेश्वर की महिमा वेष्णवों के विष्णु' तथा शेवों 
के शिव' के समान ही प्रसिद्ध है। सभी बौद्ध देवों भे सबसे अधिक कशणामय 
रूप अवलोकितेश्वर का ही है । 


अन्य बोधि सत्वो क॑ कुलो का वणन साधनमाला' मे नहीं मिलता । 


पंच रक्षा सण्ड्ल 


हिन्दुओ के पचरक्षा मण्डल देवताओं की तरह बौद्ध पच रक्षा मण्डल भी 
मिलता है। इनमे महासहस्रप्रमदिनी, महामन्ानुसारिणी, महामायूरी, महासित- 
व॒ती आदि देविया है। महासहस्रप्रमादिनी को छोडकर ये देव शाति रूप हैं, 
दीर्घायु, राज्यो की रक्षा, भूत प्रंत से रक्षा, अकाल से रभा आदि सभी लौकिक 
कल्याण इनकी उपासना से होते हैं। नेप/नी बिहारों मे इनकी मूतिया प्राप्त होती 
है । प्रत्येक पुरोहित इनकी हस्तलिपि' रखता है । 


स्वतंत्र देवी-देवता 


स्वतत्र देवी-देवताओं पर ध्यानी बुद्धों की मूतिया नहीं मिलती | गणपति, 
विध्तान्तक, वच्नहुकार, भूतडामर, परमादव, नाम सगीति, श्रैलोष्यविजय आदि 
ऐसे हीं देव है। गणपति की १२ भुजाएँ, एक मुख, रक्तवण, निकला पेट, कुठार 
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बाण, वच्च, तलवार, शुल, पाश, मूशल, बनुष, खसंट्वाड्, कपाल, शुध्कमास, 
लालकमल आदि वाणित है। चुदिया पर सवार है । यह गणपति तात्रिक गणेश 
है। विध्ना तक को मडल का द्वार रक्षक देवमाना गया है । यह हिढआ के गणेश 
को पेरो से कुचलते हुए चित्रित है, वज्जवातानलाक' नामक्देव विष्णु को चैलोक्य 
विजय महादेव एवं गौरी को परमाश्व, इद्राणी, लद्॒गी रति और प्रीति, इृद्र, मधुकर 
एवं बसत को कुचलता हुआ चित्रित क्या गया है। बौद्ध धर्म द्वारा यह हिन्दू 
देवो पर श्रेष्ठता का प्रदशन मात्र है। 


स्पतंत्र-देयियों 


सरस्वती, महासरस्वती, वज्बशारदा, वच्च्रवीणासरस्वती, आयसरस्वती, 
वज्तसरस्वती, अपराजिता, वच्ञगावारी, वच्त्रयोगिती, प्रहपात्रिका, गणपतिहृदया 
आदि स्वनन्न देविया है। इनमे अपराजिता गणपति को कुचलती हुईं दिखायी गई 
है । वच्तयोगिती हिंदू देवी 'चीनमस्ता' से सादुश्य रखती है। वस्तुत हि दू एव 
बौद्ध तन्नो मे यह देवी चीन से आकर पुजित हुई । 


बौद्ध-देगमडल--कुछ निष्कष 


उपयक्त बौद्ध-देवी-देवताओ के विवरण से स्पष्ट हें कि यह मडल हिच्दू देव 
मडल से अधिक व्यवस्थित है! इृ्रभूति (७०० ५५० ६० ) से ११ वी 
शताब्दी तक वच्चयानी देव-मडल का यह अदभुत विकास भारतीय धम-साधना मे 
अपना महत्त्वपृण स्थान रखता है। सप्तम शताब्दी के पृव यद्यपि गृह्म समाज मे 
ध्यानी बुद्धो की चचा है तथापि वहा देव मण्डल व्यवस्थित नही है, फिर गुह्य 
समाज मे बुछ क्षेपक बाद में भी जोडे गए है, अत हिंदू पुराणों के समानान्तर 
बौद्ध देव मंडल का विकास हुआ है, यह कहा जा सकता है, हिंदू पुराणों का 
बौद्ध देव मडल पर प्रभाव स्पष्ट है। विशेष कर शेव एव शाक्त पुराणों का। पुराणों 
और बौद्ध तत्नो मे वस्तुत स्थानीय देवी देवताओं तथा जनाया द्वारा पूजित यक्षो 
भूत प्रेतादिको को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है। विष्णु, शिव, गणेश, काली, 
आदि का पुराणो मे जो रूप मिलता है, वह शताब्दियो मे विकसित हुआ है । 
पिछडी जातियो के असभ्य कुरूप देवताओ को वीभत्स साधनाओं सहित चुछ 
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रूपान्तरित कर. ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हे एक ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया है। इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, 
बौद्ध धम को पिछडी जातियों द्वारा स्वीकृति प्राप्ति करने मे सफलता भिली है, तो 
दूसरो ओर इससे समावित' भारतीय बम-साधना का रुप विकसित हुआ है। 
जिन देवताओं को हम शुद्ध वेदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहे ह, वे वस्तुत 
वैदिक-बौद्ध सस्कृतियों मे अवाय और पिडुडी जातियो से आये है । 


किन्तु उपयृक्त मिश्रण या समत्वय के साथ साथ साम्प्रदायिक उच्चता की 
प्रवृत्ति ने दूसरे वर्मो के देवी-देवताओं को नींचा दिखाने का भी प्रयत्न किया 
है। बौद्ध देव मडल शताब्दियों में विकसित और पुराणों द्वारा स्वीकृत कई 
देवताओं को अपने देवताओं द्वारा पेरो से कुचलाते है। बौद्ध गणेश को विध्न 
डालने वाला देव मानते है, परत्तु साथ ही विध्तातक जो गणेश को कुचलता है, 
की कल्पना गणेश की कल्पना पर हो आवारित है। बह्मा, विष्ण, शिव एवं इद्र 
को बौद्ध तत्र शेतान'! (मार ) की श्रेणी मे रखते है। नारायण को हरिहरि 
वाहन' नामक देव का वाहन बना दिया गया है। 'ब्रह्मा' की सबसे अधिक दुदशा 
की गई है । अनेक बौद्ध देवता ब्रह्म के शीश काट कर अपने हाथो की शोभा 
बढाते है। निष्पन्नयागावली में वणित हेरुकमण्डल' में गौरी, चौरी, वेताली, 
व घसपरी ब्रह्मा, इंद्र, उपेद्र एवं रुद्र की छाती पर आसीन दिखाये गए है। 
खबर मडल' में बौद्धवेव #रव तथा काल राजत्री पर खडा हैं। योगाम्बर मडल' मे 
हिंदू देवताओं को द्वारपाल बना दिया गया है। 


३ सकल 


बौद्ध देव मडल की एक विशेषता यह है कि सारे देवी-देवताआ। के ऊपर 
किसी न किसी ध्यानी बुद्धों की मूर्ति रहने से वे सरलता से पहचाने जा सकते है । 
कुछ स्वतत्र देवता अवश्य हिन्दुओं से उधार लिये गए है। इन 
देवताओं के वण, अस्त्र, आसनादि का महत्त्व बौद्धों के यहा हिंदुओ के यहा से 
अधिक है। 


शक्तिलसयक्त ( यब म्रम ) देवो का रूप भी बौद्ध देव-मडल की विशेषता 
है, इस शेव एव बोद्ध शक्ति-शक्तिमान की एकता के आधार पर ही अनेक हिल्दु 
देवताओं पर प्रभाव पडा है। नेपाल तथा तिब्बत में शक्ति-सयुक्त देवों का अधिक 
प्रचार है । 


तात्रिक-बौ द्रमत ११५ 


बौद्धों ने देवो को ज्ञाय या तथता की अभिव्यक्ति बतलाया है। देवा की 
वास्तविक सत्ता नहीं है,” केवल उनकी मनोवेज्ञानिक आवश्यकता है। साधना 
के प्रारम्भ मे बीज मत्रो से देवता की उत्पत्ति होती है और देवताजा के साथ 
तादात्म्य कर साधक अपन स्वरूप मे स्थित हाना सीखता हे । 


अनेक रूपो की कल्पना मातसिक स्थिति की अनेकृता के कारण है। रोगनाश 
के लिए विशेष मानसिक स्थिति का आवश्यकता होगी, जन 'सिहनाद' देव का 
ध्यान अनिवाय होगा । शत्रनाश के लिए महाकाल, प्रम॒ के लिए कुरुकुत्ता का 
ध्यान करना होगा, अत चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी 
है, देवता फल पही देता, चित्त की स्थित्रि ही फन देती है, बौद्ध-देव उपासना का 
यह सिद्धांत अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है। यह भी कहा गया है कि साधना प्रारम्भ 
करते समय सावक के अवचेतन मन का विस्फोट होता है, उसके अवचेनन मे पर्ड। 
दुर्वासनाएँ हो भयकर देवी देवताओं के रूप था"ण वरके उसे डराती है, यही 
कारण है कि बौद्ध देवताओं का रूप भयकर अधिक है। इन भयकर देवताओं को 
उच्च-र मानसिक स्थितियों द्वारा वश में लाया जाता है, तब देवता रूपवारी 
दुर्वासना-समूह ही सहायक तथा फलदायों बन जाता हे, अग देव उपासना इस दुष्टि 
से भी अनिवाम है।* 


( १ ) जगत की वस्तुओ को नि स्वभाव समझ लेने पर उत्पन्न स्फूर्ति ही 
देवताकार में परिणत हो जाती हैं और यही स्फूरति फल देती है, 
अत साधना में फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी 
स्फूति के अनुसार ही रूप धारण कर लेता हे--- 
प्रतीत्योत्पादम।नत्वाप्‌, नेव सत्तत न शूयता । 
स्फूतिश्च देवताकारा, नि स्वभावा स्वभावत --अद्यवच्च संग्रह 

(२ ) सेकोद्ेश्यटीका में क्रोधावेश” आचार द्रष्टव्य । 

अभयकर गुप्त की “िष्पन्नयोगावली मे कहा गया है कि देवता की सत्ता 

वास्तविक नहीं है। साधक साधना के समय ध्यान करता है, बीजाक्षरो' का 
जप करते समय साधक के मानसिक क्षितिज पर इन्ही बीजमन्नों से दिवता 
उदित होता है। प्रश्न यह है कि क्‍या देवता का रूप कल्पित है ? उत्तर है कि 
देवता” का रूप न वास्तविक है, न कल्पित है। सावक सवप्रयम बीज मत्रो का 
जप करता है और साथ ही किसी देवता का बौद्धन्नत्रों मे वणित वाहन, शक्ति, 
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कुछ विद्वानो का विचार है कि बौद्ध देवसाधना तातन्रिक हिन्दू देव साधना से 
श्रेष्ठ व प्राचीन है ।' परन्तु कुछ विद्वान इसका विरोध करते है। कुमार स्वामी के 
अनुसार बौद्ध तातन्रिक योगी थे ओर योग बौद्ध धम से प्राचीनतर है । परल्तु डा० 
बी० भट्टाचाम के अनुसार उपनिषदो में वेदाल्त प्रतिपादित होने पर भी 
शकराचाम का स्थान जिस प्रकार महत्त्वपृण है उसी प्रकार उपनिषद्‌ एवं साख्य से 
प्रेरणा लेने पर भी बोद्ध तात्रिक योग ने मौलिक आविष्कार किये हे, उदाहरणत 


असर ,वण आदि के साथ देवता के रूप पर ध्यान केन्द्रित करता है, यह प्रथम रूप 
कल्पित' होता हे परत्तु साधक के इस रूप के साथ तादात्म्य के कारण बीज मत्र 
से देवता की मूति और मूर्ति से देवता का बाह्य रूप साथक के मानसिक क्षितिज 
प्र उदिन होता है | इसी रूप को देवता कहा जाता हैं। यह द्वितीय रूप कल्पित 
नही है वरन सावक की चेतना का ही एक रूप हैं अत इंस द्वितीय रूप के उदित 
होने से सावक के रुकलप के अनुसार फल मिलता है। बीज मन्न से--देवता की 
मूति और मूर्ति से--देवता का बाह्य रूप यही देव उत्पत्ति का क्रम है। अत 
प्रतीत्यसमुत्पयाद का सिद्धात यहा भी लागू होता है। श्व॒य रूपिणी 
अवाड्मतसगोचर साधक की चेतना ( चेतल्य ) ही दंव उत्पत्ति मे कारण है। 
साधक की व्यष्टिगत चेतना के ( बोधिचित्‌ ) शून्य तत्त्व” से मिलते ही सुषुति 
सी आ जाती है, चूकि बोविचित्‌ सीमित हे जत असीम का ज्ञान एक साथ कठिनाई 
से होता, है व्यष्टिगत चेतना का अनुभव भी सत्तीम ही रहता है, योगी जब 
ध्यानावस्थित होता है तो समष्टिगत शल्य तत्त्व पर प्रतिब्रिया होती है और उस 
साधक की भावना के अनुसार शृुयतत्त्व ( जो वस्तुत सावक की व्यक्तिगत चेतन 
के साथ अभिन्न है ) देवता के रूप में उदित हो जाता है, अत योगी भावना विशेष 
के द्वारा, प्रक्रिया विशेष के द्वारा, देव विशेष को देखता है, जितने देवता है, « 
सब साधको द्वारा देखें गए है, इसीलिए साधक द्रष्टा' कहलाता हैं 
देव-उपासना वस्तुत आत्म शक्ति को जाग्रत करने की पद्धति मात्र है, श्त्ति 
के द्रित होकर सकल्प मात्र से सृष्टि करने में सावक को समथ कर देती है 
बोद्ध तत्रो की यह देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है । 

द्रष्टव्य ( निष्पन्न योगावली की भूमिका-- 

डा० बी भट्टाचाय ) 


# 0० ै कक्शादा पापत्थाए न्क्ी परशिका'... उप ० प्वी ० फ्राप्पप्यारा 


तात्रिक-बौद्धमत ११७ 


बौद्ध योगियो को कहना है कि देवता के साथ तादात्म्य करने से हो सिद्धि मिलती 
है, यद्यपि देवता नि स्वभाव हू और स्वय साधक के मन की उपज हे । उपनिषद्‌ 
में यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धांत वर्णित है तथापि मोहन, वशीकरण 
आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त बौद्धो ने ही आविष्कृत किया 
है। बाद मे हिन्दृतत्रो ने इसे स्वीकार किया," यह डा० भट्टाचाय ने सावना 
माला भी भूमिका मे कहा है परतु मेरा विनम्न मत यह है कि तात्रिक साधनाएँ 
वस्तुत स्थानीय देव उपासना, प्रत पूजा आदि के रूप मे प्रागेतिहासिक काल से 
प्रचलित है, इसी सामा-य स्रोत से बौद्धो एव हिंदुओ ने उहे ग्रहण किया है, जत 
लोक साधना को केवल शास्त्रीय और दाशनिक रूप हिन्दू-बौद्धतत्नों मे दिया गया है ! 
परन्तु स्वीकार करना पडता है कि सामाय लोकविश्वासो को बौद्ों ने स्वीकार 
कर हिंदू तत्नों मे वणित देव उपासना से कही अधिक मनोवेज्ञानिक रूप दिया है । 
उदाहरणत देवताओ, ईश्वर ध्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की नि स्वभावता बौद्धो 
ने अधिक स्पष्ट और दुढ शब्दों मे की है जब कि शेव शाक्त, वेष्णव तत्रो मे 
देवतावाद” को भावात्मक भाषा मे वर्णित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एव 
अभाव से परे बतलाते है अत देवता का स्वरूप उनके यहा केवल एक मनोवेज्ञानिक 
सहायता के रूप मे स्वीकाय है जब कि हिन्दू तनत्नों मे 'अभिव्यक्तिवाद' का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लंने से देवों 
को भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार क्या गया अतएव देवता का 
भावात्मक रूप हिंदू तन्नो मे स्वीकृत हो गया। यह आस्तिकता' तथा शास्त्र 
में विश्वास का प्रभाव था जब कि बौद्ध-साधना केवल योग एवं विवेक पर 
आधारित थी । साधना के निम्न स्तरो पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, आचार आदि 
सबका महत्त्व बौद्धों मे भी स्वीकृत है । 


बौद्ध-देव मण्डल मे भमकर देवता अधिक हैं, वैष्णव देवताओ के समान वे 
कोमल एवं कृपावान नही हैं, परन्तु साधनमाला' भे कहा गया हें कि देवता वस्तुत 
हृदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयकर है। यह बाह्य भगकरता 


(2) ५८०१४९ए९ डइपीलिल्त ४695099 40 पैलेत (८ (6 साफ्ढंप 
पध0फ्8. एछए९०ट 7790वेंप०८व 09. पा ग्राठठेश ० ४४० 
छषवतमा$ऊई 7288 ब्याते 86. िंगरवेए४ड. &9078 ०फरटा 
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भी सावको को भयभीत करने के लिए नहीं हे, अपितु करुणाशुल्य, हिंसक 
अनास्थावादियों को दण्ड देने के लिए ही देव भयकर रूप मे अवतरित होते है। 
यह भी कहा गया है कि इस प्रकार धम, सघ और बुद्धनद्दोहियो' को कच्च 
चबाकर भी ये देव अगले जम मे शुद्ध कर देते है। राम चरितमातस में भी कह 
गया है कि राम जिहे मार डालते है, उनकी गति हो जाती है । 


यह भी कहा गया हे कि जो लोग दरिद्व है, वे सुगत द्वारा निदेशित बम क 
केसे स्वीकार कर सकते है, ऐसे लोगो को दण्ड देने के लिए ही जम्भल 
उच्छुष्म' का भयकर रूप धारण करता है।'* किन्तु इस व्याख्या से स्पष्ट है 
वच्चयान में बौद्ध पौरोहित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओ के मुख से इर 
प्रकार के वचन कहलाकर स्वाथ पूरा क्या करते थे। जनता के अवविद्वास २ 
बौद्धों ने भी लाम उठाय, जिसका गौतम बुद्ध बराबर विरोध करते रहे थे । 


मूति पूजा सामा-यजन को बुराइयो से बचाने एवं सूद्धम दाशनिक तत्त्वो व 
ओर उमुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप मे स्वीकृत हुई थी, परन्तु उस 
ने अध विश्वास को सबसे अधिक आश्रय दिया | जेन धरम मे 'मूति” को तीयक 
के अच्छे कर्मो के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्व के रूप मे स्वीकार किया गय 
है परतु वहा भी, स्वय मूर्ति को ही सवस्व मान लिया गया । 


बोद्ध-देवमडल का हिन्दू तत्रदेवमडल पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है। तार 
उपासना पर बोद्ध प्रभाव है। क्योकि तारा को पचरमुडाविभूषिताप्त” “मौलाः 
क्षाम्यभूषिताम्‌” कहा गया है।' बौद्धदेवों में कुलेश देवता की मूर्ति प्रत्ये 
देवा के शीश पर रहती है। तारा” के शीश पर भी अक्षोभ्य की मृति कही र 
है अत बोद्ध प्रभाव स्पष्ट है। फिर तारा” को 'एक्जटा' देवी का रूप माना गः 
है, हिन्दुजा के यहा 'एकजटा देवी नही है, यह स्पष्ठत बौद्धों से उधार ली २ 
है । एकजटा के विषय में कहा गया है कि नाग्ाजु न इसे तिब्बत से लाये थे 


(१) आचाय्य ये सदा हेषी, कुपितों रक्तत्रयेषपि ये । 
अनेकसत्त्वविषध्वसी, महाकालेन खाद्यते--साधनमाला भूमिका भाग 

(२) दारिद्रयदु खाहत मानसोना, का चिक्तवृत्ति सुगतस्य कत्ते । 
अतचकोपादिव जम्भलोज्सो, उच्छुष्मरूप भयद चकार--बही 
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रुद्रयाघलतत्र मे कहा गया है कि वशिष्ठ ने चीनभूमि में जाकर पच्रमकार साधना 
की शिक्षा ली थी ।' 


तारा के अतिरिक्त 'चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है । युगनद्ध देव उपासना 
शुद्ध बौद्ध है, यह डा० बी० भटद्दाचाय का मत है। इसमे इतना सत्याश 
अ्वश्य है कि ७वी शताब्दी के बाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शेव, शाक्त एव 
वैष्णवो पर पडा है, परन्तु अपने मूल रूप मे बौद्धों को यह प्रेरणा शेव गुह्म- 
साधको से ही मिली हे क्योकि शिव उमा का युगनद्ध रूप बौद्धों से प्राचीोनतर है ।९ 
आगे चलकर काली उपासना” पर बौद्धप्रभाव अवश्य पडा, क्योकि उसे विपरीत 
रतातुरम्‌' कहा गया है।र 

डा० भट्वाचाय का यह भी मत है कि सवप्रण्स बौद्ध तत्रो मे ही सभी वर्णो 
को देवताओं के रूप में देखा गया था, परन्तु शब्द-साधना प्राचीनतर है । 


श्री वैडेल का विचार है कि सुखावती स्थित बुद्ध की कल्पना पर इडो 
यूरोपियन 'सूम देव का प्रभाव है । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन 
भागवत मत का प्रभाव है। तारादेवी” वस्तुत सुमेरियन सम्राट की पत्नी तर 
का ही नवीन रूप है। ध्यानी बुद्धों पर शेव प्रभाव है ।* श्री वैंडेल के सुझाव 
विचारणीय है, श्री डा० बी० भट्ठटाचाय निश्चितरूप से बौद्धतत्रो को मात्रा से 
अधिक महत्त्व देने के लिए तत्पर दिखाई पडते है। श्री वैंडेल का स्पष्ट मत है कि 
गौतमबुद्ध स्व हिंटू थे और हिंदुओ के ही शिक्षक थे अतएव उहोने हिंद 
देवमण्डल वसृष्टि सम्बधी विचारों को कुछ हेरफेर करके अपना लिया था ।* बौद्धततन्र 
तृतीय शताब्दी के बाद ही बिकसित हुए, विशेष कर देवमडल ओर भी बाद मे 
विकसित हुआ, तब तक शेव एवं भागवत मत प्रबल हो गया था, शु ग-काल में 
ब्राह्मणधर्म का पुनर्जागरण हो चुका था । अत बौद्धतत्नो पर शेवों का विशेष प्रभाव 
है पर-तु बदले मे बौद्धतत्रो ने शेवों को भी प्रभावित किया है। 


(१) साधनमाला--भूमिका 

(2) कानों, &. #ब्वेत९]-860०४व ८6070807, (8777 77086 
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(३) साधनमाला--भ्रूमिका 

(4) [,87%3$90 ००१९), प्राए0०4ंपटघ07 


(५) वही--पृष्ठ ७३ 
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परस्पर प्रभावित करने की यह प्रवृत्ति बराबर बढती ही गईं | यवनो के 
आक्रमणो की भाहट सुनकर शव, शाक्त, वैष्णव ही नहीं, बौद्धमत भी चौक उठे थे । 
बौद्वदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले कालचक्रयान' सम्प्रदाय से सम्बद्ध विमल 
प्रभा मे एक स्थान पर महत्वपृण उल्लेख मिलता हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि 
बौद्ध हिन्दुओं के साथ मिलऋर विदेशियों के विरुद्ध मिलकर ययुक्त मोर्चा बनाना 
चाहते थे और इसी कारण कालचक्रयान' ने जहा एक ओर हिंदू देबताआ। को 
अपमानित किया है, वही उममे से अनेक को स्वीकार भी कर लिया है, अत 
कालचक्रयान' जो तात्रिक्त बौद्धमव का अतिम रूप था, हिंदू देवमण्डल के निकट 
आ रहा धा। कालचक्र उपसता' शव महाकालउपासना तथा प्राणानुशासन एवं 
कालानुशासन का ही एक विशेष रूप है। मूलत दोनो एक है। 

जाओ 08079, 3 (4077776797ए 07 ॥76 #०]९८०ो८ा 
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डिदंतगाडांड 
( निष्पत्र योगावाली*-«भूमिका भाग ) 


अभिषेक 


ससार मे प्राणी दो प्रकार के है (१) शैद्ध--इ हे कम विधान करना पडता 
है (२) अशैद्य--इन्ह केवल प्रणिधान वेग से--केवल ध्यान से ही, प्राणोपाय की 
युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती है। नानी चितामणिवत अकम्पित रहकर जगत्‌ का 
काय करता रहता है। 

आदिकर्म--शैद्य/ साधको को दान, शील, श्ाल्ति, वीय, ध्यान, प्रज्ञा, 
इन छह पारमिताओ का अम्यास करना पडता है, ये ही आदिकर्म कहलाते है। 
स्वय बुद्ध ने सम्भोग काया-प्राप्ति के पृव इनका अभ्यास किया था । ब॑चि प्राप्ति 
के पदरचात्‌ इनका अभ्यास केवल जीवो पर करुणावश होता है। 


शैद््य साधको को गुरुद्वारा पोषधदान” दिया जाता है। सघ, बुद्ध, धर्म 
की दारण में जाना ही 'पोषध दान' है | वैष्णवो के यहा इसे ही अनग्रह या पष्टि 
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कहा गया है। प्रारम्भिक साबकों के लिए मृषा वादन, मद्यपानादि सभी कुकर्मो से 
बचना अनिवाय है। इस अवस्था मे सावक उपसक' कहलाता है । 

उपासक--बुद्ध पूजा के जिए उद्यत को उपासक कहते है। उ' से साथना 
के लिए उद्यत्त, पा से पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, स' से सम्बोधि व 
समाधि की प्राप्ति, और 'क' से उपकार करने का प्रयत्न, णे अथ उपासक' शब्द 
से सकेतित है ।' उपासक गुरु की देखरेख में ही काब कर सकता है। परतु गुरु 
के दो रूप है--अभ्यतर गुरु एव बाह्य गुरु । इनमे प्रथम गुरु है। वास्तविक गुरु 
है । आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केद्ग है, बाह्यगुरु का उपदेश केवल इस आतरिक 
गुरु की जाबृति के लिए है। अत साधना साधक की जागरूक इच्छा शक्ति के 
बिना फन नही दे सकती । परन्तु बाह्यगुरु तथा बाह्य क्रियाओ से आतरिक जाबूति 
मे सहायता मिलती है, अत दोनो मे एकता भी अनिवाम है | 


रक्षा एव सडल--साधना का स्थान मडल है। यह एक वृत्ताकार स्थल 
होता है, यहा रेखाओ द्वारा मडल बनाकर पुष्पो से सजाकर, देवी देवताओ के चित्र 
खीचे जाते है। सवप्रथम 'मडल' में ग्रुर शिष्य के अग को पवित्र करता है । मत्रो 
एवं जल द्वारा यह क्रिया होती है । मडल करण का जातरिक जथ भी साथ साथ 
समझना पडता है। दान ही गोमय है जिससे मडल स्थल को लीपा जाता है। 
शील , | सम्माजन है, प्रज्ञा ही रेखाएँ है। शान्ति ही अहिसा और वीय ही 
क्रिया है। 

साधक की रक्षा के लिए शैव साधकी के समान ही गुरु न्यास" का प्रयोग 
करता है । अ, उ. ओ, र₹, अ आदि अक्षरों को विभिन्न जवयवो पर लिखा जाता 
है। इससे शुद्धि व शक्ति-जागृति होती है । 


अभिषेक *-अभिषेक के लिए अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। “ओ 


हम हम हित हिम्र हिम्र हिम्र हुम हुम ह्वम हृम इस मतन्र से पात्र शुद्धि की जाती 
है । तब मडल के बीच एक 'विजय-कलश' की स्थापना करता है। 


साधक के अभिषेक मे प्रथम मडल की पूजा होती हैं। पुन मडल के लिए 
मिट्टी का सम्रह ( भूमि सम्रह ) होता है। तब साधक का मडल प्रवेश होता हैं। 
साधक स्नान कर इवेत वस्त्र पहन कर मडल मे आता है। गुरु शिष्य के शीश पर 


(१) अद्वयवज्ञस ग्रह 
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पुष्य रखता ह सुगण्यिं से सिंचित करता है। शिष्य पुव दिसा में गुरु के सम्मुख 
बेठता है | गुरु को दक्षिणा दी जाती है। गुरु ज्ञानचक्र ( प्रज्ञा ) एव समयचक्र 
( उपाय ) की एकता का ध्यान करता है। गुरु तब देवताओं पर रदन छिडकता 
है। य देवता नामक कहलाते है क्योकि शिष्य की रक्षा करते है। सारी क्रिया 
मन्रो द्वारा होती है । 

पूजा--यह गुरु पूजा है। शिष्य गुरु के सम्मुख जगत के दुख से मुक्त 
होने के लिए गुरु की शरण में आने की धोषणा करता है । 

प्रशिधान--इसमे शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने शीश पर वस्ञ, 
घटा, मुद्रा गुर को धारण करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है। यह 
प्रतिज्ञा सारे बौद्ध दशन के सार का स्मरण कराती है। इसके पश्चात गुरु मत्न के 
साथ जल छिडककर साधक का अभिषेक करता है । 


क्रोधावेश--साधक के अवचेतन मे स्थित दुर्वासनाएँ अभिषेक से जाग्रत हो 
जाती है ओर उसे भूतावेश होता है । गुरु उसे शात कर देता है। 


अभिषेक क्रिया दीध और रहस्यमय है | सात बार अभिषेक कर गुरु साधव 
को साधना के योग्य बनाता है। अभिषेक तीन प्रकार के है--(१) कलशसेक 
(२) गुझ्यसेक (३) प्रश्ासेक ।' 

सात बार 'कलशसेक' होने के बाद गुह्यसेक होता है। साधक के हाथ २ 
वजत्च और घटा देकर गुरु गुह्य शिक्षा” देता है जो प्रारम्भिक शिक्षा के सबंध 
विपरीत हांती है | 


गुक्ष सेकशिक्षा --प्रारम्भिक शिक्षा मे चोरी, मिथ्यावादन, दुराचार सः9 
वर्जित, परल्नु द्वितीय अभिषेक में ये ही काय अनिवाय हो जाते है, परतु इन 
गुह्य अथ भी समझने पडते है। साधक को कुलीशकुल मे चोरी करना चाहिए 
इसका अथ यह है कि प्राण शक्ति का निरोध करना चाहिए । 


दूसरे का धन चुरा लेना पुण्य है, अर्थात्‌ ध्यान द्वारा शुत्यता की प्रा 
पुण्यकर है । आत्म पुजा ही श्रष्ठ पूजा है, अर्थात्‌ यह शरीर शक्ति का स्रोत है 
इसके भीतर ही सत्य का कोष है, इसे दिव्य समझकर ही दिव्यता प्राप्ति सम्भ 


(१) कही २ इनकी सल्या चार है, चतुथ सेक वष्ञाभिषेक' है। 
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है । डोम्बी के साथ सहवास करता सिद्धिकर है, जथातु सुषुम्ना का माग ही 
सिद्धिदाता है । 

इस अभिषेक में कल्याआ। का होना अनिवाय है। इह्ढे मुद्रा कहा जाता 
है। मुद्रा ( स्त्री "शक्ति ) 6/रा साधक अपने अतनिहित शक्तियों को जाग्रत 
करता है । किसी स्त्री के साथ सावना का अभिप्राय यह है कि साधक परमतत्व 
है (शिव ) है । वह सुजन क्रिया द्वारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निलिप्त 
रहता है। अत शक्ति के बिना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नही कर सकता 
सावक को चाहिए कि वह भय से रहित १२ वष तक की कत्या को गुरु की सेवा 
मे समपित करे । तब गुरु शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पश कराए, यही गुह्य कल 
शाभिषेक हैं। पुन मुद्रा के गुप्ताज़ के दशन करे यही गुद्माभिषेक है ।* 
तत्पश्चात्‌ प्रज्ञाभिषेक' में जोकार आदि बीज-मन्नो द्वारा गुरु मुद्रा को शिष्य को 
सौप दे । मुद्राओो को तन्न मे विद्या" भी कहा गया है, इनकी सख्या १० है। 
भागिनेया, दुहित्री, भगिनी, जननी, भाया की जनागी, मातुञर पत्नी, पितृव्य पत्नी, 
पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभाया--वे दस विद्याएं है। इनके 
अतिरिक्त शुद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेश्या, डोम्बी, केवर्ती, नटो, रजकी चमकारी, 
चण्डाली आदि १० विद्याएँ आय भी हो सकती हैं।* 

इन १० विद्याअ, को गुर को समप्ण कर गुर वी आज्ञा की याचना करे। 
गुरु साधक को उसकी भार्या के साथ या चण्डाली के साथ साधना की आज्ञा देता 
है। तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पशवज्ञा, रसवज्ा, रूपवच्ना, गधवष्ना 
आदि चित्रित देवियों की पूजा कराता है। 


( १ ) ततस्तुष्टो ग्रुरुलॉकिसबुत्या स्तनस्पशन कारयति, स्वमुद्रायास्तेव 
कलशाभमिषेक स एवं ॥ ततो गुह्यपूजा इत्वा शिष्यायाम्रृत ददाति, मुद्रारविद 
चालोकयति तेव गुह्याभिषेको भवति ।--सेकोहेश्यटीका--पृष्ठ २२ २३ 

(२) इन मुद्राओं के भी प्रतीकात्मक अथ है। १० मुद्राएँ १० भूमियो 
की प्रतीक है। १० भूमिया ये है--प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिषमती, 
सदूजया, अभिमुखी, दुरगका, अचला और धममिध्या | परल्तु प्रतीकात्मक अथ के 
साथ-साथ स्त्रियों के साथ सहवास को अनिवाम माला गया है। क्योकि स््री 
प्रज्ञापारमिता रूपिणी है, अद्वयवष्च ने स्पष्ट कहा है कि गुह्य क्रिया ( सहवास ) 
से प्रज्ञा व उपाय दीतत हो उठते है-- 

प्रज्ञोपायगुह्याम्या दीपयत--अद्वयवजञस ग्रह 


१२४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


इसके पश्चात्‌ गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पूव मुद्रा साधना कर अथवा 
शिष्य की आखे बावकर गुरु उसकी भाया उसे सौप दे । अधरात्नि से सूर्योदय के 
दो घडी पृव तक इस गुह्मताधता का समय है । 


गुह्मणावना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है। वच्च एवं घटा 
को धारण कर लेने के पदरचात्‌ जगत को केवल मा की भ्रान्ति समझे, अत इन 
भ्रात्तियों से परे प्रभास्वर निमल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे, तब यह 
'गुद्याभिषेक' सफल और क्षिप्तसिद्धिकर होता है।' प्रज्ञोप॒य ज्ञानो मुख साधक 
केसरीवतु मुक्त भ्रमण करता है। लोकधम को छोड देता है, जगत को स्वप्नवतृ 
होने के कारण केवल भोग के लिए है, ऐसा विश्वास करता है ।* अभच्च्यभक्षण 
करता है। इसे पचामृतभ्क्षण” कहते है। नर, अश्व, उष्ट्र, मातंग, श्वान की 
विष्टा तथा मृत्र का भक्षण ही पचामृत कहलाता है। इससे मार एवं विनायक 
( गगेश ) विध्न नही डाल पाते 3 


ऐसा प्रतीत होता है कि गुह्यसाधना मे अभक्च्यभक्षण कुछ विशेष सम्प्रदायो 
में ही होता था, परन्तु पचमकार सेवन सभी करते थे। पचामृत' जेसे घुणित 
पदाथ सेवन से साधक घुणा' पर विजय करते थे और पचमकार से वासना” 
पर | श्मशान सेवन एवं व्याप्नादि के मुडो पर बेठकर साधना भय विजय के 
लिए की जाती थी। इसके जतिरिक्त पचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी है 
जिनका तात्पय नाडीयोग' है, जो सभी तान्निको मे स्वीकृत है । 


( १ ) क्षिप्तसिद्धिकरा दिव्या हद्या सवगुणोदया-- 
प्रशोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) तत स्वच्छन्दमाभूय सर्वासड्भ बहिमुख 
विचरेत तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्‍्तत । वही 
स्वप्तमायोपम सव €क धधार्व।दिलक्षणेस । 
तथाष्टलोकधम च सब त्यक्त्वातिदूरत । 
सम्भोगाभ॒ मिंद सब नैधातुम शेषत । 
निर्मित वज्ननाथेन साथकाना द्वितीय च 

( ३ ) विष्नमारादि झास्त्यथ पश्चामृतमधिश्रयेत्‌ । 
एषा लनुत्तरा रक्षा, विष्मृत्नादि ब्यबस्थिता--बही 


तात्रिक-बौद्धमत १२५ 


आतरिक योग एव आतरिक ज्ञान की प्रधानता के कारण बाह्मअभिषेक, 
आचार आदि को ताजत्रिक महत्त्व नहीं देते । अक्स्मात्‌ ज्ञान उत्वत होने की 
स्थिति मे बाह्याचार निरथक है | शेवों मे भी शाम्भब अवस्था मे कोई आचार 
विहित नही है । 

बौद्ध दशन साप्य से प्रभावित था, यह एक स्वीकृत तथ्य हैं। ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ प्रकृति का कोई प्रभाव पुरुष पर नही पडता, वह प्रत्येक अवस्था में 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तत्रो का विश्वास है कि सवरूपो को देखते हुए, 
सव शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसो का सेवन करते हुए सावक स्वस्थ और 
अकम्पित रहता है। में हो हू, केवल यही एक भाव रहता है, चारो जोर अपने 
ही चित्त का प्रतिबिम्ब देखता है ।" 

सिद्धि का कारण स्वसवित्ति ( चेतना ) है, अत इस गुह्ययोग मे हठयोग 
स्वीकृत नही है । वह प्रथम सोपान के रूप में स्वीकृत हो सकता है इसमे मे तो 
जो आनन्द जिस क्षण में मिलता है, वही क्षण ध्येय है। अत शिव शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिज्धुनादि जय आनन्द को ही ध्येय बनाया जाता हे ।* 


मुद्रा आनन्द और क्षण--उपयुक्त आनाद-क्षण-साधना को मुद्रा एव 
आनन्द के सिद्धातता के साथ समझना चाहिए। तत्रो मे चार मुद्राएँ मानी गईं है । 
कममुद्रा, धम मुद्रा महामुद्रा और समयमुद्रा | कस मुद्रा मे आदि अभिषेक' की 
क्रियाएँ आती है, इसमे विधि निषेध का पालन करना पडता है। इसमे कम 


(१ ) जहमेत्येष सड्डूल्पस्तस्मादेतदू दम त्यजैतू। 
निविकारो, निरासड्रों, निष्काक्षो, गतकल्मष 
पश्यता सबरूपाणि, श्ृण्चता शब्दमेव च । 
जल्पता हसता वापि, प्राइनता विविधान्‌ रसान्‌ू--प्रज्ञोपाय 
विनिश्चयसिद्ध 
( २ ) स्वसवित्तेभवेतू सिद्धि । 
एवकार नमस्कुर्मों य सत्त्वक्षणकारणम््‌ । 
आनन्द यत्र जायन्ते, भेदतों बोधिसिद्धये । 
चित्त ततो विपाक स्यात्‌-तृतीये तु विलक्षणाम्‌ 
विमदृश्च ततो ज्ञयों, हठयोग निरावुते -- 
अद्वयवच्च्रसग्रह 


१२४ मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


इसके पश्चातु गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पूव मुद्रा साधना कर॑ अथवा 
शिप्य की आखे बाधकर गुर उसकी भाया उसे सौप दे । अधरात्रि से सूर्योदय के 
दो घडी पुव तक इस गुह्मसाधना का समय है । 


गुह्यगग बना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है। वष्च॒ एवं घटा 
को धारण कर लेने के पशचातु जगत को केवल मन की अ्रान्ति समझे, अत इन 
अआात्तियो से परे प्रभास्वर निमल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे, तब यह 
'गुह्याभिषेक' सफल और क्षिप्तसिद्धिकर होता है ।" प्रज्ञोपाय ज्ञानोमुख साधक 
केसरीवत्‌ मुक्त भ्रमण करता हैं। लोकधम को छोड देता है, जगत को स्वप्नवत्‌ 
होने के कारण केवल भोग के लिए है, ऐसा विश्वास करता है ।* अभदक्धयभक्षण 
करता है। इसे पचामृतभक्षण” कहते है। नर, अश्व, उष्ट्र, मातग, श्वान की 
विष्टा तथा मूत्र का भक्षण ही पच्रामृत कहलाता है। इससे मार एवं विनायक 
( गणेश ) विध्म नही डाल पाते [3 


ऐसा प्रतीत होता है कि गुह्मयसाधना मे अभद्ययभक्षण कुछ विशेष सम्प्रदायों 
में ही होता था, परतु पचरमकार सेवन सभी करते थे। 'पचामृत” जेसे घुणित 
पदाथ सेवन से साधक घुणा' पर विजय करते थे और पचमकार से वासना” 
पर । इमशान-सेवन एवं व्याप्नादि के मुंडो पर बेठकर साधना भय विजय के 
लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त पचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी है 
जिनका तांत्पय नाडीयोग' है, जो सभी तान्निको मे स्वीकृत है । 


( १ ) क्षिप्तसिद्धिकरा दिव्या हुथा सवगुणोदया--- 
प्रशोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) तत स्वच्छल्दमाभूय सर्वांसद्ध बहिमुख 
विचरेत तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्‍्तत । वही 
स्वप्नमायोपभ॒ सव स्कन्धधात्वादिलक्षणस्‌ । 
तथाष्टलोकधम च सब त्यक्त्वातिदूरत । 
सम्भोगाभ मिंद सब नैधातुम शेषत । 
निर्मित वच्चनाथेन साधकाना द्वितीय च॑ 

( ३ ) विष्ममारादि ज्ान्त्यथ प्चामृतमधिश्रयेत्‌ । 
एवा त्वनुत्तरा रक्षा, विष्मृन्नादि ब्यनस्थिता--वही 
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आतरिक योग एव आतरिक ज्ञान की प्रधानता के कारण बाह्यअभिषेक 
आचार आदि को तात्रिक महत्त्व नहीं देते। अकस्मात्‌ ज्ञान उत्वन्न होने की 
स्थिति मे बाह्याचार निरथक है । शेवों मे भी शाम्भब अवस्था मे कोई आचार 
विहित नही है । 

बौद्ध दशन सास से प्रभावित था, यह एक स्वीकृत तथ्य है। ज्ञान होने के 
पश्चातू प्रकृति का कोई प्रभाव पुरुष पर नही पडता, वह प्रत्येक अवस्था मे 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तत्रो का विश्वास है कि सवरूपो को देखते हुए, 
सव शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसो का सेवन करते हुए साधक स्व्स्थ और 
अकम्पित रहता है। में हो हू, केवल यही एक भाव रहता है, चारो ओर बपने 
ही चित्त का प्रतिबिम्ब देखता है ।' 

सिद्धि का कारण स्वसवित्ति ( चेतना ) है, अत इस गुह्ययोग में हठयोग 
स्वीकृत नही है। वह प्रथम सोपान के रूप मे स्वीकृत हो सकता है, इसमे में तो 
जो आनन्द जिस क्षण में मिलता है, वही क्षण ध्येय है। अत शिव शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिड्भनादि ज-य जानद को ही ध्येय बनाया जाता हे ।* 


मुद्रा आनन्द और क्षणु--उपयुक्त आनद-क्षण साधना को मुद्रा एवं 
आन द के सिद्धान्ता के साथ समझना चाहिए। तवत्रो मे चार मुद्राएँ मानी गई है। 
कममुद्रा, धम मुद्रा महामुद्रा और समयमुद्रा | कम मुद्रा मे आदि अभिषेक की 
क्रियाएँ आती है, इसमे विधि निषेध का पालन करना पडता है। इसमे कम 


(१ ) जहमेत्येष सड्धूल्पस्तस्मादेतदू ढ्रम त्यजेत्‌। 

निविकारो, निरासड्भों, निष्काक्षो, गतकल्मष 

पश्यता सबरूपाणि, शृण्वता शब्दमेव च । 

जल्पता हसता वापि, प्राश्नता विविधान्‌ रसानू--प्रज्ञापाय 

विनिश्चयसिद्ध 

(२ ) स्वसवित्तेभवेत्‌ सिद्धि । 

एवकार नमस्कुर्मों या सत्वक्षणकारणम्‌ । 

आनन्द यत्र जायन्ते, भेदतों बोधिसिद्धये । 

चित्त ततो विपाक स्यथात्‌-तृतीये तु विलक्षणाम््‌ 

विमदृश्च ततो ज्ञयों, हठयोग निरावुते -- 

अद्वववज्ञसग्रह 
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विपाक रहना है, वेचित््य और विवियता है । धम मुद्रा मे ज्ञान की प्रधानत। होती 
है अत उसमे विलक्षणतां और स्थिरता आती हे, महामुद्रावस्था मे जगन के 
सभी पदाथा की अप्रतिष्ठा हाती है और शुद्ध अद्वय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
अत बिना महामुद्रा के कममुद्रा फल नहीं देती । अन्तमे समय या सहजमुद्रावस्या 
है | इसमे योग पूण हो जाता हे और योगी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है । 


ये मुद्राए बाह्य शारीरिक चेष्टाए नहीं अपितु चित्त की आतरिक अवस्थाएँ 
है।" ये अवस्थाएँ चार प्रकार के आन्दो से सम्बन्बित है। चार प्रकार के ही 
क्षण है, जिनमे इन जानन्दो की उत्पत्ति होती है । 


क्षण विचित्र, विपाक, विलक्षण, विमदद 
आनद आन-<द परमानन्द, सहजानन्द, विरमान-द 
मुद्रा कममुद्रा धममुद्रा महामुद्रा समयमुद्रा 


रवति क्रिया द्वारा ही इन मुद्रा, क्षण व आनन्द को समझा जा सकटा 
है। मुद्रा का अथ बाह्य अथ में साधना के योग्य स्त्री! ( शक्ति ) भी होता 
हैं । रति क्रिया मे अतिम क्षण विम॒द्द ( घधण ) है । इससे वीमस्खलन होता है, 
इसी को विरमानन्द' कहा गया है। क्योकि इसी अवस्था मे पृण शातित प्राप्त 
होती है। व्क्लप का कारण मन है, मन के काथ समाप्त हो जाने से यह अवस्था 
अमनस्कारावस्या' भी कहीं गई है। सवविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 
स्वस्थ' कर देते है । 


( १ ) कममुद्रा--कम्म या काय्‌ वाक्‌ चित्तचिता तप्पधाना मुद्रा कल्पना 
स्वरूपा तस्या कम्ममुद्राया आनन्दा जायत्ते ।--अद्वयवष्त्नसग्रह 
बममुद्रा--निष्प्रपश्चा, निविकल्पा, अकृनत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा 
स्वभावा, परमानन्देक सुन्दरोपायभूता । किसी किसी विचारक ने 
इसे “निस्तरग शुयवा करुणाभिन्न भी कहा है ।--वही 
महामुद्रा--इसमे ज्ञेय ज्ञाता आदि वरण नष्ट हो जाते है। यह 
निर्वाण स्वरूपिणी है । 


अविकल्पित सद्डल्प अप्रतिष्ठित मानस | 
अस्मृत्य मतसिकार, निराल्म्ब नमोः्तु ते ।--वहीं 
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नारोपा की सेकोह श टीका मे उपबुक्त आनन्दो के १६ भेद किय हू और 
चार चार आनदो की एक कोटि तेयार की है ।" सेकोहू श टीका म वर्णित 
आनदत्रम में भी अतर है--उदाहरणत आनन्द, परमानल्द, विरमानन्द और 
सहजाननन्‍द यह क्रम दिया गया हे। नारोपा ने स्पष्ट रूप से कहा हे 'रति क्रिया 
में प्राप्त उपयुक्त आनद वस्तुत आध्यात्मिक आनादो क॑ ही सर्प है, अतएव 
रतिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दों की अनुभूति को ओर बढा जा सकता 
हे। किसी स्त्री की देखकर पुरुष को आनन्द होता हे, यह प्रथम अवस्था हे, 
सहवास होने पर चुम्बन आलिंगनोदि से उत्पन्न आनन्द परमानद' है, यह द्वितीव 
अवस्था है, घषण से उत्पन्न आनाद विरमानन्द' है और वीप-भरण से उत्पन्त 
आनन्द सहजानन्द है ।* रतिक्रिया के इन आनन्द क्षणो वो स््यी बनाना हो 


( १ ) समयमुद्रा--सम्यक्सम्बोधि की प्राप्ति अवस्था यही हैं। इस अवस्था 
में मत्र, जप, तप, होम, मडल, आदि की आवश्यकता नहीं रहती । 
ने मत्रजापो न तपा, न होमों, न माण्डनेम न च मण्डल च 
स मनत्रजाप स तप स होम , तन्माण्डलेय त-प्रण्डल च 
“वही 
( २ ) कामानन्द करोति प्रथम नुणा चक्षुरालोकनेन । 
पर्चात्पूर्णाप्रसड़े पुनरपि परमानदमेव स्वकीय । 
ज्वालाबिन्दु स्रवत्ती, रमती च बिरमानदज्त ण पद्मे । 
ओण्ट्रा बिद्ुत्रयान्ते क्षरगत सहजान-दवत्ञ करोति--सेकोहंश टीका- 
पृष्ठ २६ 
हेव्तत्र' में कहा गया है कि सहजानन्द' के लिए बोधिचित (वीब) 
के प्रवाह को रोकना आबश्यक है । बोधिचित्‌ जब तक स्खलित नही होगा तब तक 
आनच्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल और बाह्य रति मे स्खलन मे भी आनन्द 
मिलता है, परन्तु वह स्थुल और क्षणिक आनद है अतएब गुह्माभिषेक में गुरु 
साधक को बीम-स्खलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लने की 
शिक्षा देता है, और इस क्रिया के समय वह बोधिचित के प्रवाह को रोकना भी 
सिखाता हे, इस प्रकार बाह्य एवं आतरिक स्खलन से बचने वी एक साथ शिक्षा 
देना ही इस गुह्याभिषेक तथा प्रज्ञाभिषेक की विशेषता है| स्खलन से वेराग्य, वेराग्य 
से दु ख, दु ख से प्राण शक्ति का वाश और प्राण शक्ति के ह्वास से मृत्य होती है। 
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सहजसाधना है, यह काम चित्तको वश मे करके ही हो सकता हे, दुबल चित्त साधको 
का अब पतन होता है। जगत का भोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होकर ही 
हो सकती है, अत ज्ञानी भोग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करता है ओर दुबलचित्त सायास 
लेने पर भी बन्धन में पडता है। इसीलिए यह सहजमाग क्षरी की वार पर चलने 
के समान है। इसमे काया और मन को दु ख देने का अवकाश नही है! । सवसुखो से 
समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो रुकती है।' परल्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए 
सरल है, मूर्खों के लिए कठिन । 

आनन्द, क्षण एव मुद्रा की उपयुक्त सभी »वस्थाएँ नाडी योग पर भी आधारित 
की गई है। इसका अथ यह नही है कि सहजावस्था' में हठयोग आवश्यऊ है। 
बोधि प्राप्त हो जाने पर हठयोग व्यथ हो जाता है, परतु मदबुद्धि के साथको के 
लिए भोग एवं योग साथ-साथ करना पडता है, अथवा हठयोग करने के पश्चात्‌ पुन 
भोग द्वारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानते है । अतएव नारोपा 
के अनुसार उपबृक्त चारो आनदो का अथ नाडीन्योग के अनुसार इस प्रकार 
होगा--- 

कामनाओ से विलगकर चित्त को स्व मे प्रतिष्ठित करना तथा प्राण तथा 
अपान के बीच मध्यम माग का ध्यान करने से ल्‍लाट मे बांधिचित प्रज्ञापुण होने पर 
और उपायआरलिंगन से परमानद प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ू इस आलिगन से 
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इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुह्य सावना मे साधक अधिक से अधिक समय तक 
अस्खलित अवस्था में युगनद्ध रहकर, आतरिक चित्तवृत्ति को क्षोभ रहित रखने का 
प्रयक्ष करते थे। इसमे सफलता प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं हठयोग दोनो की 
आवश्यकता हे । 

(२) कायिक मानस दू ख नावकाश प्रदापयेत । 

सवसौख्यसमायुक्त सिध्यते नात्रसशय --ज्ञानसिद्धि --इन्द्रभूति 
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बत होकर चन्द्रन/डी ख््वित होती हे, यही विरमागतन्‍्द है । तत्पश्चात्‌ काय 
ह, चित्त और बिंदु के अवसारन के समय--न्ञाता ज्ञेव भेद नष्ठ होने पर 
जानन्द प्राप्त होता है। कबीर आदि इसी को 'रामनाम का रस' कहते है । 
बक्त आनत्दो मे प्रत्येक चार प्रकार का हैं । 


आनद 
। | | | 
आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द, सहजानद 
। | 
| | | |. बा 
य वाक्‌ चित्त ज्ञाय काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान 


| | | | 
कायू. वाक चित्त ज्ञान 
इसी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार जवस्नाएँ ( जागृत, 
त्रष्म सुषुप्ति, तुरीय ) चार मुक्तियो आदि से भी सम्बद्ध है । 


इन सोलह आन्दो को सृजन का आनाद कहा गया है| मेथुन जय आनन्द 
[ इनकी प्रतीति होती हे ।? इामे सहजानन्द' प्रथम और अतिम है। अभि 
यक्ति के पुव यह विषय एवं विषयी के रूप में विभक्त हो जाता है। यही सारे 
एणों का कोष हे । यह स्वत्त अभिव्यक्त होकर अपना आनद लेता है। शैवो का 
परमशिव तत्व यही ह । 


दूसरी दृष्टि से सहजानद' योग साधना का प्रथम सोपान है। अभिषेक 

के समय शिष्य को प्रज्ञा ( स्त्री ) के पास गुरु ले जाता है और शिष्य मैथुन में 
रत होता हे। 'सहजानन्द' बिन्दु के रूप में मस्तक में स्थित रहता है, वह 
द्रवित होकर निम्नगामी बनकर वष्ञमणि ( लिजड्भ ) तक आ जाता है । योगी इसी 
क्षरण काल मे बिल्दु ( वीम ) की पुन ॒उष्णीश ( मस्तक ) तक पहुचाता है। 
(] ) 85667 2:748709938, शाला काठ 07८४07ए6 [098 #70६थ४778 
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हिन्दुआ के नारोपा द्वारा वणित यह योग 'ऊध्व रेतसू योग” कहलाता है। यह 
अत्यधिक रहस्यमय है । 

“बिदु' ध्यान से ऊपर चढता है। कलश-गुह्य एव प्रज्ञा अभिषेक के बा: 
इस योग को “अनुत्तर अभिषेक' कहा जाता हे। ध्यान द्वारा बिन्दु” को उप 
चढाया जाता हे। यही षढद्भ योग का वणन मिलता है। इसे 'पतजलि योग 
भी कह सफऊते है। यद्यपि बौद्धों ने इसे विशेष रूप प्रदान किया हे । 


पडड़ योग ( हठयोग ) 


प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समा षडड् योग वे 
ये रह अग है। निरभ्र गगन मे भावना करना ही प्रत्याहार है । 

प्र्याहार भगवान का वचन हे कि प्रत्याहार मे विकल्पभावना नह 
रहती ' । वस्तु जगत से साधक प्रत्याहार द्वारा निवृ त्त हो जाता है । 


ध्यान वितक, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का अभ्यास ध्यान द्वार 
होता हैं। वितक का यहा विशेष अथ है, चित्त मे किसी सामा-्य आदश आभार 
का अवतरण वितक है। वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मारो वह पृण् 
प्रकाशमय हो, यह विचार है | प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है। विचार जन्र 
आनन्द का अनुभव ही सुख है। शूयता पर ध्यान केन्द्रित करना एकाग्रता हे । 

प्राणायाम मे अमृत कुण्डलीबिभ्व नाम से सध्याभाषा द्वारा वायु” क 
वणन किया गया हैं। यह पाच प्रकार की है। पाच प्रकार की है । प।च स्क-वो 
पचभूतों तथा पाच घ्यानी बुद्धो से ऋ्मश इनका सम्बंध हे ।* 


[ ललना ( इडा, वाम नाडी ) अमिताभ ( जग्तत्व ) 
[| रसना ( पिंगला, दक्षिण नाडी ) रत्नसम्भव_ ( अग्नि तत्व 
!एएा मलत्याग कारिणी नाडी वेरोचन ( पृथ्वी तत्व 


( १ ) अतो विकल्पभावना नोपलम्यते प्रत्याहारभावनायासिति भगवत 
वाक्यम्तु रूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार है-- 
सेकोहशर्टीका--पृष्ठ ४१ ४३ 

(2) 407 ग7पा॥0देप्रटयेठठ5 ६०0 एशफ्ाट फ्रेपतक्ताएशा >- $ ॥ 
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9 मूत्रत्यागककारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायुतत्व ) 
५ भध्यनाडी ( अवधूती या सुषुम्णा ) अक्षोभ ( शुयतत्व ) 
ए] बीय नाडी ( ज्ञानवाहिनी ) वज्सत्व 


रेचक, पुरक, कुम्भ३्‌ आदि योग से चन्द्र ( ललना ) सूम ( रसना ) 
नाडियो की शुद्धि के बाद इल्हे छोडकर मध्यमाग ( अवधूती ) का अवलस्बन करने 
से प्राणयोग सिद्ध होता है। इस नाडी योग मे चार चक्रो को पार करना पडता 
हे । नाभिस्थान मे निर्माण चक्र है, हृदय स्थान में सम्भोग चक्र, कठ में थम और 
शीश में उष्णीद चक्र है। इस प्रकार बौद्ध तत्र पटचक्रो मे चार चक्र ही मानते है । 
सेकोहेश टीका में ललाट एवं उष्णीश में अलग अलग चक्र माने गए है । उष्णीश ही 
बिन्दु स्थान है। यही मध्यमाग द्वारा प्राण को चढाकर रोका जाता हू । इसी को 
धारणा' कहते है | प्रत्याहार एव प्राणायाम दोनो में ध्यान सम्मिलित हे। ध्यान 
से ही धारणा' प्राप्त होती है। जप' भी साथ-शय चलता है, इसी को वच्चजप' 
कहा हैं। वच्च्जप' की अवस्था में प्राण वायु का ललना एव. रप्तना मे सचरण 
निषिद्ध है। प्रणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल मे 
ज्वलित 'चण्डालीः ( झवित देवी ) को देखता हुआ योगी बार-बार इस महामुद्रा 
का 'अनुस्मरण' करता है।” यही अनुस्मृति हें अर्थात्‌ धारणा के अन्त में चण्डाली 
की भावना की जाती है । इस अवस्था में ज्ञान की अग्नि से स्कथ, धातु, आयतन 
आदि दग्ध हो जाते है। चण्डाली की ज्ञान शिखा से ललाट में चन्द्रस्यान मे स्थित 
बोधिचित बिदुरूप में द्रवित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि और गुह्यकमल ( लिंग ) 
तक आ जाता है। इसी बिदुपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनात मे वीय क्षरण 
का दृष्टा-त दियों गया है| मैथुन जन्य आनन्द से यह योगजन्य “बिन्दुपात' का 
आन-द करोडो गुना अधिक होता है। 


जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीब को इच्छानुसार रोक सकता 
है, उसी प्रकार प्राण योग द्वारा बिन्दु” को पुन उष्णीश तक पहुचा कर योगी 
अक्षर हो जाता है। मैथुन सुख से योगज सहजानद महत्तर है । योगज आनन्द 


( १ ) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानों का स्मरण भी अनुस्मृति कहलाता है । 
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भी सहजानद' कहलाता है, क्योकि दाद्योयों का जानाद तो इसी का एक रू 
मात्र ह।' 

शयता का नाम ही समाधि हे । ग्राह्म-म्राहक भाव विरहित, सभी आवरण 
स॒ अतीत अवस्था ही दझुल्यतावस्ण है। चित्त की एकता के कारण यह अक्षयसुखा 
वस्था है। अक्षरसुख का नाम ही समावि है।* 

इस ह्ठयोग मे प्रत्याहार आदि से नाद के अभ्यास से प्राण को मध्यमाग 
पंवाहित कर उष्णीश में बोधिचित्त बिल्‍्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साध 
की जाती है। 

हिन्दृतत्रों मे कुडलिनी शक्ति मुलाधार चक्र मे स्थित मानी गई है, पर 
यहा शक्ति नाभि में स्थित मानी जाती है, प्राणायाम द्वारा यही से यह दण्डरूप 
ऊपर उठती है। मध्यनाडी मे होकर यह शक्ति चक्की को पार करती हुई है, पृ 
ललित गति से ऊध्व गमन करती हुई उष्णीश तक जाती है । 

ससमावस्था उष्णीश को भेदकर खिचरत्व” प्राप्त होता है, गगनव 
चेतना निनल होकर स्वरूप मे स्थित हो जाती है, दन्द्ध मिट जाते है। कलम 
बादलो के समान नष्ट हो जाते है, निरभ्र आकाशवत चेतना” अक्षय शाति 4 
प्राप्त होती है। बाह्य विश्व इस अवस्था मे स्वप्नवत प्रतीत होता है, भूत, वतमा 
भविष्य का ज्ञान अऊस्मात्‌ होता है । स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते है। सकत्पमात्र 
सृष्टि करने की शक्ति उत्पत होती है। महासुख' प्राप्त होता है। इसी ज्ञान व 
ताथागत ज्ञान कहा गया हें। अप्रवम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोम्य, ज्ञा 
संत्वाथ होने से, रत्न सम्भव, अलिप्त एवं अमस्य गुण सयोगी होने से अमिताभ, बन्छ 





(३) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिषा चदे द्वते सति यद्बोधिचित्त बिन्दुरूपेणाधोग 
कृष्ठे हृदि नाभौ गुह्यकमल जानन्‍दंपरभविरमस्वभावेन | ततो व 
मणि यावत्सहजानद स्वभावेनेति । अथवा विचिन्न विपाक विम 
विलक्षण स्वभावेनेत्येव षोडशकलापूण मण्यन्तगत यदा सुख ददा। 


भावनाब वेंच (दशमिति दृष्टा-तमान्न स्वरूपतो द्वीन्द्रियज 
कोटीसहलतमीमपि कला नाहति परमाक्षर सुखस्येति । ( सेकोद्रेशटीक 
पृष्ठ ४२ ) 


(२) इह ग्राह्मग्राहक्त चित्तमारेकल्वेन यदक्षर सुख भवति तत्सुख समा 
रुच्यते--वही, पृष्ठ ४५ 
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रहित होने से अमोध सिद्धि कहल।ता है। इसी प्रकार सवक्षेत्रस्थ होने से 'लोचना' 
व्यापक होने से मामकी, सवतारणदक्ष होने तारा सम्यक होने से प्रज्ञातक', 
नानोपायविचित्र होने से श्यामवण', सभी सृष्टि का कारण होने से षडश्ुुज, तथा 
सवबुद्धमय होने से इसी ज्ञान को विश्नातक कहते है ।* इस अवस्था मे न उच्छेंद 
वाद, है न शाइवनवाद, आदि, मध्य, एवं जात से वर्जित यह सर्वा ेत अवस्थ। है ।* 
चक्र सिद्धान्त ॒ थाडी योगमे चक्रो पर अलग से प्रकाश डालने की 
आवश्यकता है । सार। ब्रह्माण्ड इस पिण्ड मे लघु रूप मे अवस्थित है, अत नाडियो 
के अतिरिक्त पवत, नदियों, वृक्ष आदि सभी बाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान 
है। बौद्ध योग मे चार चक्र है, इनमे प्रत्येक का सम्बंध एक एक काया से है ।३ 
नाभि--निर्माण काया हृदय--धम वाया 
कृठ--सम्भोग काया उष्णीत--सहज काया 
डा० शशि भूषण दास गुप्त ने लिखा है कि न जाने क्यों काया का क्रम यहा 
अव्यवस्थित है। निर्माण के पश्चात्‌ सम्भोग काया और उसके बाद धर्म काया 
होनी चाहिए थी। वस्तुत जेसा कि नारोपा ने सेकोद्देश टीका' में कहा है कि 
निर्माण काया आदि काया भी है और अतिम सी, अत क्रम वस्तुत समझाने के 
लिए है, क्रम का साधना में पारमाथिक महत्व नहीं है। सेकोहश टीका मे निर्माण 
सम्भोग, धर्म एवं सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है । 
उष्णीश् चक्र मे ४ दल है, यही बोधि मडल हे। इसके बाहर एक ३२ दल 
का कमल है। हु वण यहा स्थित है। इस कमल में १६ चन्द्रकलाएँ स्थित है । 
इस कमल के दोतो ओर ललना एव रसना नाडिया है जो स्वर तथा व्यजनों की 
प्रतिनिधि है इनके बीच मे परमेदवरी या अवधूतिका है । 
कठ के पास सम्भोग चक्र है। इसका वण श्वेत, है बीज मत्र है। इसके 
ऊपर ही अमृत प्रवाहित होता है। सम्भोग चक्र के कमल मे १६ दल है। 
हृदय के पास धम चक्र हे, इसमे ८ दल का कमल है । यह दुहरा है, इसका 
एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है । ह' बीज है। 
(१) ज्ञान सिद्धि--इन्द्रभूति 
(२) खसम असम शाल्तमादिसध्यात्त वर्जितमू--अद्यवज् 
(3) &8 गरहाए0०वेपटा0ा ६0. व श770 छप56%.॥5०७, 707 #& 8 
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नाभि चक्र ६४ दल के कमल से युक्त हे। अ' बीज है। यह मोती के 
समान प्रभावान है। इसके जरा नीचे के भाग मे ७२ हजार नाडियो का केन्द्र है ।! 
चक्रो, अविष्ठात्री देवियों, कायाओो, आननन्‍्दो, सिद्धान्तों, आयसत्यो, मुद्राओ, 
महाभ्तो, गुणो, क्षणो, अगो का परस्पर सम्बंध इस प्रकार देखा जा सकता है।* 


चक्र 








नाभि चक्र | 


| 


लोचना 
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द्वितीय । तृतीय चतुथ 


इसी प्रकार १६ ( ४)८ ४ ) सक्रान्तिया है। ६४ दण्ड है (४2८ ४२८४ ) 
३२ नाडिया है ( ४५८४८ २ )ी। 
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उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि वजयान मे सभी बौद्ध सम्प्रदायो एन सिद्धान्तो 
का समल्वय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है| इसीलिए तत्न को घम का 
सार कहा गया है | शैवधम मे काइमीर सम्प्रदाय जिपत प्रकार प्रत्यक काय त्रिक 
सिद्धान्तानुसार तीन तत्वों से निकालता है उसी प्रकार वच्चयान चार तत्वों द्वारा 
साधना-पद्धति को समझाता है । 

हेवष्यतत्न' में चक्रो के स्थानों भे कुछ अतर दिखाया गया है । निर्माणचक्र 
योनिया लिड्भ के निकट, धमकाया हृदय एवं सम्भोग काया चक्र कठ के पास 
बतलाया गया है।" 

वद्जजप॒प्राणवायु के शासन के द्वारा, वायु को मध्यममाग मे प्रविष्ट 
कर चक्रो का भेदन किया जाता है और उचष्णीय चक्र मे वायु पहुचाकर योगी 
'खसमावस्था' को प्राप्त होता है। प्राणवायु के इस शासन को ही 'वज्जजप' कहा 
गया हे, शब्दों का उच्चारण वास्तविक जप नही है । ओश्स के तीन भाग पुरक, 
कुम्भक एवं रेचक है। प्राणवायु के अनुशासन की क्रिया साथ स्ताथ जो जप किया 
जाता है। वही फल देता है। 

प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्मृति एवं समाषि द्वारा यह षडज्भ योग पृण 
होता है । मुद्रा, बन्च॒ तथा आसन भी इसी में सम्मिलित है। आसनो मे वजोली, 
सहजोले। तथा अमरोली आदि है। मुद्राओ मे खेचरी, महामुद्रा आश्विनमुद्रा आदि 
है। बन्चो मे मुलबत्य, महाबन्ध, जालधर बंध आदि है, नाडियो व मासपेशियों का 
आकुचन, विकोचन ही बध है | खडड्भयोग मे कुशल हो जानेपर वीय का स्खलन नहीं 
होता और बोधिचित के निम्न प्रवाह को योगी इच्छानुसार उलट कर ऊपर चढा 
सकता है, यही अध्व रेतस योग है । 

बोद्ध तचानुसार भ्रुक्ति एवं मुक्ति दोनों एक साथ प्राप्त होती है। योग द्वारा 
शक्ति जाग्रत हो जाने पर योगी नाना चमत्कार कर सकता है। 


सिद्धि-प्राप्ति प्रज्ञोपाय द्वारा सम्बुद्धि प्राप्ति के अतिरिक्त चमत्कारक सिद्धियों 

की प्राप्ति भी बोद्ध-योग से होती है । वस्तुत इन लौकिक सिद्धियो के कारण बौद्ध 

योगी सिद्ध कहलाये । तान्निको में भुक्ति एव मुक्ति को एक साथ प्राप्त करने के 

(7) 208 45६70तैप2ट007 ६0० -+ ब्यंएाट ऊेपरंताइफओ 97 5 8 ॥088 
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प्रयत्ञ के कारण इन सिद्धियों की प्राप्ति भी चल पडी। सिद्ध उसे कहा जाने 
टगा जा क्रिया के बिना सकल्पमात्र से प्रत्येक इच्छा पुण कर दे। अत बौद्ध तत्नो' 
में सिद्ध देवताआ के साथ रह सकते है, अमर हो सकते है। शकर वी पढ़ी 
पार्वती को शिव से छीनकर उस पर ब्लालार कर सवबते है। नारायण का 


अतिक्रमण कर लक्ष्मी गा भोग कर सकते है ।* 


अष्ट सिद्धियो के अतिरिक्त बौद्धों ने जमजा, ओषधिज, मत्रज, तपज तथा 
समाधिज इन सिद्धियो का आविष्कार क्रिया । इन सिद्धियो के द्वारा बौद्ध निभा 
जनता को अविक आकर्षित कर सके । रोग, सप विष, बिना पढे ही शास्र ज्ञान 
बोधि प्राप्ति, जप्ट भहाविद्धिव अणिमा, महिमा आदि, सवज्ञता प्राप्ति हिंदू देवताओं 
से सेवा कराने की इच्छा, रसा, वाद विवद मे शत्रु को हराने की इच्छा, शत्रनाश, 
गोरव वृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छी, मृत्यु के बाद अप्सरा प्राप्ति की इच्छा, 
खड्ग, अजन, पदलेप, अतधान, रसायन, खेचर (आकाशगमन भूचर ( क्षण भर मे 
कही भी जा सकता ), पाटाल प्रवेश, शाति ( रोग नाश ) वशीकरण, स्तम्भन, 
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारा का प्रदशन हौद्ध सिद्ध करते थे । 


इन चमत्कारो की प्राप्ति देव उपासना' द्वारा होती थी। काल, नक्षत्र, 
देव तथा मन्र द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यह विश्वास आज तक चला आ 
रहा है । इस काय के लिए छह प्रकार के मन्नो का प्रयोग होता था--गथन मन्न, 
विद, सम्पुट, रोधन, योग और पल्‍्लव | 


ग्रयन मत्र रक्षात्मक मत्रो में साध्य के याम के प्रत्येक अक्षर पर मत्र का 
जाप क्या जाता है। 


यिल्म॑-मत्र इसमे मत्र के अक्षरों के बीच वशीकरण के जिए किसी का नाम 
डाल देते है । 


सम्मुट इसमे व्यक्ति' जिस पर प्रयोग होता है, का नाम आदि एवं अत 
में रखा जाता है। 





(१) परमेश समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानध । 
उमादेवी समाक्षष्य, चोपभोगेन्ननक्‍्त्यसौ । 
नारायण पमान्रम्य, प्रसह्य बलवान । 
रूपिणी तु समाकृष्य, उपभोगेर्भुनकत्यसौ--शानसिद्धि 
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रोधन इसमे व्यक्ति! का नाम आदि, मध्य एवं अत मे होगा है। 

योग उच्चाटन! के लिए इसमे “व्यक्ति! का नाम अत से रखते हैं । 

पल्लव इसमे मन्र व्यक्ति! के नाम के अन्त मे बोला जाता है। इसका 
प्रयोग मारण' में होता है |" 

सिद्धि काय मे जिस प्रकार की इच्छा हो उसी प्रकार का देवता चुन लेवा 
चाहिए और उसी प्रकार की मानसिक स्थिति बना लेनी चाहिए यथा क्रोध मे क्रोधी 
देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थिति से ही शत्र-नाश हो सकता है, क्योकि फल अपनी 
साधक की 'भावना' देती है न कि बाहर भी कोई अन्य शक्ति, बाहर किसी को 
कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती ।* 


कथन-पद्वति 


तत्रमाग रहस्यमाग है । रहस्यतत्त्व को प्रतीको द्वारा ही व्यजित किया 
जा सकता है। क्योकि सत्य भाव एवं अभाव से परे है अत भाषा द्वारा उसका 
वणन सम्भव नही है। भाषा या तो भावात्मक हो सकती है या अभावात्मक । 
इसीलिए तत्र प्रतीको का उपयोग करते है। शुक्र' को वरोचन', भमृत्र' को 
'बज्ोदक', सत्रीद्रिय को पद्म, लिड्र को वच्च आदि प्रतीको द्वारा वणित किया 
जाता है। 
साधक सामान्य जनो द्वारा गुह्मयसाधना का दुर्पयोग से बचाने के लिए 
सध्या-भाषा का प्रयोग करते थे | गुह्ममडलियो में इस प्रकार वी कथन-पद्धति 
प्रागेतिहासिक काल से चली आ रही है। एक उदाहरण लीजिए-- 
सप्तमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्थ चतुथकम्‌ । 
प्रथमस्य चतुर्थेन, भूषित तत्‌ सबिन्दुक्स । 
सप्तम्‌ वग ( अल्तस्त ) का द्वितीय वण हे र। अष्टस का चतुथ वण है 
हु ( ऊष्म ), प्रथम का चतुर्थ वण है (स्वर ) 'ई। बिन्दु का अर्थ है मं, 
अत सरस्वती का बीजमत्र हुआ ही ।४ 
(१) द्रष्॑व्य--साधनमाला--भूमिका भाग 


(२) द्रष्टध्य--साधनमाला--३६४ पृष्ठ 
(३) स्वभावाद्‌ देवताकाय तस्माद्‌ वक्‍त्र न शक्यते--ज्ञानसिद्धि-इन्द्रभूति 


(४) साधनतमाला--भुमिका भाग 
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सिद्ध योग प्रक्रिया को इसी सध्याभाषा भे कहते थे | भासुकपाद ने प्राणवायु/ 
को चुहिया कहा है | इसी को मारने से ज्ञान! की रक्ष। होती है। कहुपाद ने 
लिखा है कि मैने सास को मार डाला है, माता को मार कर मे कपाली हो गया 
हू । यहा सास प्राणवायु है, माता माया है । 

अन्यत्र कहा है कि सास के सो जाने पर बधू जाशृत होती है। सास 
प्राणवायु है और वधू अवधूतिका हैं ।* 


लामावाद में अविद्या को अधी ऊँटिनी' कहा गया है। चेतनरहित इच्छा 
को योनि” (825), पाप को काला घोघा, पुण्य को श्वेत घोघा” विज्ञान को 
ब-दर, नामरूप को नाडी देखते हुए वैद्य, षडायतन को मुखावरण” स्पश को 
व्जम्बन', वेदना को बाण, तृष्ण को सुरा', उपादान को फलो का समप्रह 
भाव को विवाहित स्री', जाति को शिशसहित स्री' कहा गया है। जरामरण 
को शव कहा गया है ।४ 

श्री वेडेल' का मत है कि धम के लिए प्रतीकवाद अनिवाय नहीं है, क्योकि 
इस्लाम में चित्र एव मूर्ति के बिया भी काय चल जाता हैं, अत प्रतीक कल्पना के 
पीछे धघामिको की कला प्रियता है। जो भी हो, यह मानना पडता है कि बौद्ध 
प्रतीक प्रियता ने न केवल रहस्यवादी सिद्ध सत साहित्य को जन्प दिया है, अपितु 
स्थापत्य एव मूर्ति निर्माणकला को अत्यधिक प्रभावित किया हे । 


तिब्बतीमत के कुछ प्रतीक इस प्रकार है+-- 


कमल--पवित्रता का पतीक रज--पघ, बुद्ध, धम 
स्वस्तिक--जगत प्रवाह चक्र---धम की पुणता 
सत्रीरत--ख्री की सेवा-भावना दवेत हाथी--सावभौमिक शक्ति 


अश्व---युयर॒थ का अश्व 

प्रसाद, राजमीवेशभूषा, ॥ 

पदत्राण, हाथी की सूँड । 
| 


ञ् 
पण 
राजा के कणफून, वेभवपूण जीवन एव सुरक्षा 


राजा के रत्न हे 
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(4) 4द747577-- 85 66 77 #/7009 93% 


तात्रिक-बौद्धमत १३६ 


तलवार--विजय दपण--मगल 
गजमुक्ता--मगल दधि--मगल 
द्र्वा--मगल बिल्वदल--मगल 
दख--मगल गरुड--ब्राह्मण्ड 
सखाएँ--३ काम, रूप, अरूप, तीन गुण ४ समुद्र 

५ स्कत्घ ७ सप्तषि 

८ सप ९ बुबेर के कोष 

१० दिशा 


वजञ्रयान सहजयान का महत्व उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
बौद्धतत्र माग अत्यधिक रहस्यमय और गम्भीर है। मनुष्य के मत मे अनत शक्तिया 
विद्यमान है, मन एव प्राणवायु के शासन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तत्नो का 
यही संदेश है । 


इसके अतिरिक्त बौद्ध तत्र भोग एव योग की एक साथ शिक्षा देते हैं, शेव- 
जाक्तो मे भी यही क्रम है। देवताओं की भक्ति तथा पुजा भी तत्र। से ही विकसित 
हुई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्ट है। परतु तत्नो मे सभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करने की पद्धति विचित्र है। बाह्यवेतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्धो ने 
इसका अभ्यास किया था। भोग को उपाय के रूप में स्वीकार कर बोद्धतत्रो ने 
यद्यपि बौद्धघम के पतन के लिए मांग खोल दिया था, परच्तु सहज जीवन को भी 
तात्रिको ने ही पुनप्नतिष्ठित किया सन्यासियों के विरुद्ध इन राग मार्गियों ने राग 
को ही मृक्तिका साधन घोषित किया । सभोग द्वारा विश्व की रचना का पता 
लगाने का काय अद्भुत है। केवल चित्र को ही स्वीकार कर तात्रिको ने बाह्य 
जगेत की सत्ता का निषेध कर दिया, अत सिद्ध घोर आदशवादी है| परत्तु साथ 
ही जीवन एवं जगत के आनादो को वे 'उपाय' के रूप भें स्वीकार करते हैं। मन 
कस प्रकार स्थिर हो इसके लिए मन को आकषक लगते वाली वस्तुओं को ही 
उपाय के रूप में सिद्धो ने स्वीकार किया। जिससे बबन है, उसी से मुक्ति 
होनी चाहिए क्योकि विष से विष का नाश होता है, यह उनका तक है । मैल से 
ही मेल छूटता है, जो लोहा समुद्र मे डूब जाता है, उसी से वावबनाकर पार हो जाते 
है, अत ज्ञान द्वार भोग मुक्तिदायी है, यह तत्नो की उपलब्धि है | तत्न कहते हैं कि 
क्रिया या वस्तु न अपने में; हानिकर है न गुणकारक, उसका वेज्ञानिक प्रयोग 
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ग्रुणकारक होता है और गलत प्रयोग वाशक होता है । आवला खट्ठा है, परन्तु दूध 
म॑ मिला देने पर मीठा हो जाता है रूप एव द्रव्यों की अपनी स्वतन्न सत्ता नहीं है 
अन वे न नाशकर है न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निभर 
हूं । अत वासना मनुष्य को ऊपर भा उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एवं उपाय से वह 
सयुक्त हो जाय । पारमातिक दृष्टिकोण से रूप, द्रव्य, वासनादि सब मिथ्या है, 
परतु जेसे सप दशन जादूगर की मिथ्या क्रिया द्वारा ठीक हो जाता है, तथव क्रिया 
भिथ्या होने पर भी मुक्तिदायिनी हे। जगत को शुल्य समझकर उसे सहायव 
बताया जा सकता हैं। उसे वास्तविक मानकर हम उसी मे उलझे रहते है । 


शेव जाक्त बौद्-तत्न। के इस 'रागमाग का इस देय के अन्य सभी धर्मा पर 
प्रभाव पडा है । 


तान्िक-बोद्रमत वा रूपान्तरण 


“ठवी शताब्दी के प्रारम्भ से बगान पर मुसलमानी आत्रमण के पृष तक 
तात्रिक-बौद्धमत का प्रचार अविकाबिक बडता गया है । तुलतात्मक दृष्टि से बगाल 
बिहार प्रान्त मे इस मत के अधिक प्रबल केन्द्र थे जहा से वे सारे भारतीय मानस 
को प्रभावित करते थे। 


नालदा विश्वविद्याग्य का यद्यपि फाहियान ( ३९४ ४१४ ई० ) के यात्रा 
विवरण में उल्लेख नहीं मिलता, परल्तु वसुवव नालन्दा में अध्यापक था, वसुवन्ध 
का समय श्री कन के अनुसार पांचवी शताब्दी है।* इसका तात्यय यह है कि 
नालन्दा का फाहियात मे भले ही उल्लेख न मिलता हो, परन्तु नालदा विश्व 
विद्यालय का निर्माण मुप्त-सम्राटों के समय हो चुका या । 


दल्षिण के धा-यकूट के पश्चात्‌ 'नालन्दा' तान्रिक बौद्धमत के आचार्यों का 
केन्द्र रहा है। बातिदेव ( ७ वी शताब्दी ) तथा सरहपाद ( ७ वी शताब्दी ) भी 
नालदा में जाचाय पद पर रहे थे । बगाल के पालवश के राजा घमपाल प्रथम 
(८ वी शताब्दी ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की । महीपाल प्रथम 
तथा त्यायपाल ( दशम शन्गब्दी के अतिमभाग से ११ वी. शताब्दी के मध्यभाग 


([) शिब्शापनो ए रवाना ठिपरव्गाइपा--#>8४ 4, के हलत 
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तक ) के समय में बौद्धतान्रिकमत अपनी चरम उत्तति पर पहुच गया। दीपकर 
( विक्रमशील का प्रवायाचाथ ) जद्धयवष्च, तथा नारोपा जेसे प्रसिद्ध तत्राचाय 
इसी युग में उत्पन्न हुए। सहजयान एवं कालचक्रयान की गम्भीर विचारधारा 
तथा तात्रिक-बौद्ध-देवमडल वा विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग 
में पहुचा । नाएदा विक्रमशील तथा जोदतपुरी तत्न साधना के प्रकाश 
स्तम्भ थे 


ह्वानच्वाड़ू के अनुसार सप्तम शताब्दी मे बगाल मे १० सहस्र सघाराम थे | 
श्री हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार बगाल मे रहते थे । 
१२ वी शताब्दी तक ब्राह्मण एवं जेन प्रभाव बगाल मे बहुत कम थ।, बौद्धप्रभाव 
अधिक था। बौद्ध सघ दुढ तथा शक्तिशाली थे । बौद्ध पुरोहितो का पभाव अखड था । 
य धारणी रचते,बोविसत्वोती पूजा करते और मृमु एवं विवाहादि में क्रय कराते थे । 
प्रत्येक कृत्य मत्र सेसम्पन्न होता था,मत्रयान तथा वच्चयान का प्रभाव था। १२वी शताब्दी 
मे बल्लाल सेन ने जनगणया करायी थी, इसमे केवल ८०० परिवार ब्राह्मणो के मिले 
थे। इस प्रकार मुसलमानों के आने के पूव पूर्वी भारत मे बौद्ध प्रभाव का सहण ही 
"नुमान लगाया जा सकता है । बगाल करी तीए चौथाई आबादी बौद्ध हो चुकी थी, 
बौद्धों ने तात्रिक बौद्धमत को इतने सरल रूप मे प्रस्तुत किया था कि बिता ज्ञान के 
ही धारणी मन्रो के जाप से, अथवा बोधिसत्वो वी पूजा तथा ध्यान से सब कुछ प्राप्त 
हो सकता था । धनीवग के लिए बौद्ध पुरोहित धन लेकर मत्र जपते थे और फर 
धनदाता को होता था । सारा समाज अत्यधिक सरल और अधविश्वास से पृण धम 
आचारो के द्वारा इस जीवन मे भ्रुक्ति और मृत्यु के बाद मुक्ति! की प्राप्ति सम्भव 
समझता था। ११वीं १२वीं शताब्दी को बौद्धमत का वाह्मयरूप केवल आचार प्रधान 
($8८एगा€ पा &]) रह गया या, शिक्षित बौद्ध इस आचार की दाशनिक पृष्ठ 
भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, विक्रमशील तथा ओदतपुरी मे जाते थे। पर तु 
सामान्य जनता मन्रजप, देवमूति पूजा, गुरु सेवा, ध्यान, तथा धार्मिक कृत्यों तक 
ही सीमित थी। गुह्यसाधको मे, जिनकी सख्या पर्याप्त थी, वामाचार का प्रचार था । 
स्वय विश्वविद्यालयों में भी वामाचारप्रधान बौद्ध साधना का अभ्यास आचाय एवं 
शिष्य विधिवत्‌ करते थे। नाना देवताओं तथा देवियों का अविष्कार और »नेकानेक 


(7) शै0वेकय फ्रेण्ववाइफ बाते 28 00967 72 4896, 89888 0 प्रए् 
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रहस्यमय अनुभवों एवं उपलब्बियो काविस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हुआ है। 
स्वतत्र साधक भी इस दात्रिक साधना मे रत रहते थे। सघो मे भिक्षु अविवाहित 
रहते थे, प्रतु ववज्ययान के प्रभावस्वरूप जो सघ के बाहर सावक विवाह नही करते 
थे। वे उसे विवाट नही करते थे शक्ति ले रहा हू! विवाह मे स्त्री के लिए ये शब्द 
कहे जाते थे । 


वष्पयान सहजयान द्वारा मत्र, शक्ति-सावाग के प्रचार के साथ शाथ काल 
चक्रयान' द्वारा भूत प्रेत-राक्षम पूजा को अविक बल श्लिा । इस मत के अनुसार 
गौतम बुद्ध/ को एक भयगकर देव 66707 के रूप में स्वीकार किया गया | 
भयकर देवों की उपासना यकर कृत्यों द्वारा होने लगी, परिणामत अध विश्वास 
एव कुकृत्यों को खुली छूट मिल गई । कालचक्रयान का भाचाय १२ वी शताब्दी मे 
जगत्तला' नामक विहार में था, इसके पयाप्त प्रमाण है।' 


शेवों तथा बौद्धों से प्रभावित 'ना पथ” का भी १० वी दाताब्दी के अस 
प।स विशेष प्रचार हुआ | मछदरागाय नेपाल में अवलोकितेश्वर के समान पूजित है, 
परतु नाथपथ वच्ञयाना सहजयानी सभोग साधना” के विरुद्ध शुद्ध हठयोगी थे, 
अत बोद्ध ताथो को उन्हे अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते थे। परतु नार्थ' मत 
बौद्धों से प्रभावित था । उनके मत में वच्चयात-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथ कुछ भिन्न है। 


इस प्रकार बगाल में १२ वी शताब्दी मे घारमिक दृष्टि से यह परिस्थिति यी--- 
१ ब्राह्मणघम--केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 
२ महायानवर्म--उच्चस्तर के भिक्षुओ में प्रचचित । 
हे वयान--अध्यवग का धर्म -+- विवाहित बौद्धों का धम 


४ नाथमत--नाथपथी तथा कुछ बौद्ध जनता । 
४५ सहजिया--निम्नवर्ग द्वारा स्वीक् धम । 


६ कालचक्रयान--निम्नतम वग मे प्रचलित या । 


(5) 2#862806 60 +४०0967008 उपरततेतक्राडश बात कड #0ग6णटए3 ॥7 
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बगाल से जब धर्मो को यह स्थिति थी तभी मुसलमाना का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिंदू या ब्राह्मण कहते थे । अत ब्राह्मणों ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया और हिदुओ के अतिरिक्त बौद्ध। का ननस्तित्व प्रमाणित क्या, 
फलत संघ छित्न भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथव। निम्न हिंदृजातियोमे 
मिल गए, परन्तु इनके विचारो तथा आचारो मे बौद्ध प्रभाव सवदा रहा, नाथपथियों 
का भी यही हाल हुआ । चू“कि मुसलमानों के पृव बौद्धअपने को स्वतन्न धम एव 
जाति के रूप मे मानते थे अत मुसलमान या 7िम्त हिंदू जातियो को स्वीकार कर 
जेने पर भी इहोने अपने को कबीर की तरह ना हिंदू ना मुसलमान ही कहा । 
नाथ' भी अपने वो अलग मानते रहे, उकि बौद्ध परपरा द्वारा इ हे योग” एवं रहस्य 
साधनाएँ प्राप्त हुई थी तवा आचारवाद वण व्यवस्था आदि का ये खडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रवृत्तिया यवन आक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय निम्न 
जातियों के सतो एवं नाथा मे >ब तक मिलती हुं, यद्यपि इन सता पर हिन्दू पत- 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वौद्ध प्रवृत्तिया उनमे बिल्कुल 
स्पष्ट है । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धम का भारत से नाश हो 
गया है, यह कहा अधिक समीचीन होगा कि बौद्ध मत तात्रिक-बौद्धमत नाथमत 
सतमत बवैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा 
च्तिरित होगया, जाज जिहे हम शुद्ध वेदिक या स्मात आचार या उपासना सम 
झते है उनमे तात्रिक उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए है। 


बगाल मे केवत ( माहीध्य ) ब्राह्मण-योगी, धमघरिया योगी, वमदेवता के 
उपाशक उपासक, कर, अनाचरणीय कहलाने वाली जातिया, सुनार, बढई, 
चित्रकार, वेश्य, कायस्थ, आदि जातियों प्रथम बौद्ध थी | नेपाल के वैश्य, सुनार, 
बढई, चित्रकार आदि विवाहित बौड़ों की सताने है। यवनों के आगमन के पूव 
ब्राह्मण एव बौद्ध दोही जाति वग थे। परतु यवनो के बाद बोढ्धों को भी ब्राह्मणों 
द्वारा निर्मित वण व्यवस्था में सम्मिलित होना पडा, अत बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्मणो के वणसकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने 
मूल उद्गम को भूल गई, अत ब्राह्मण, जातिया क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगी । 
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१४२ मध्यकालीन हिन्दी काव्व की तात्रिक पृष्ठभूमि 


रहस्यमय अनुभवों एवं उपलब्बियों का्विस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हुआ है। 
स्वततन्न साधक भी इस दात्रिक-साधना मे रत रहते थे। सघो मे भिक्षु अविवाहित 
रहते थे, परच्तु ववच्ययान के प्रभावस्वहूप जो सघ के बाहर सावक विवाह नही करते 
थे। वे उसे विवाह नही करते थे शक्ति ले रहा हू” विवाह मे स्त्री के लिए ये शब्द 
कहे जाते थे । 


वजच्रयान सहजयान द्वारा मत्र, शक्ति सावना के चार के साथ साथ काल 
चक्रयान' द्वारा भूत प्रेत राक्षम पूजा को जविक बल मिला । इस मत के जनुतार 
गौतम बुद्ध/ को एक भगरर देव 62८7707 के रूप में स्वीकार किया गया | 
भयकर देवों की उपासना भयकर कृत्यों द्वारा होने लगी, परिणामत अन्ध विश्वास 
एव कुकृत्यो को खुली छूट मिल गई । कालचक्रयान का आचाय १२ वी शताब्दी मे 
'जगत्तला' नामक विहार मे था, इसके पयाप्त प्रमाण है। 


शेवों तथा बौद्धों से प्रभावित 'ना'पथ'” का भी १० वी' शताब्दी के अस 
पास विशेष प्रचार हुआ । मछदराय नेपाल मे अवलोकितेश्वर के समान पृजित है, 
परन्तु नाथपथ वच्ञयाना सहजयानी 'सभोग साधना” के विरुद्ध शुद्ध हठयोगी थे, 
अत बौद्ध नाथो को उह्े अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते थे। परतु नार्थ मत 
बोद्ो से प्रभावित था । उनके मत में वत्अयात-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथ कुछ भिन्न है । 


इस प्रकार बगाल में १२ वी शताब्दी मे घामिक दृष्टि से यह परिस्थिति यी-- 
१ ब्राह्मणधर्म--केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 
२ महायानवम--उच्चस्तर के भिक्षुआ। में प्रचचित । 
३ वज्यान--मध्यवग का घर्म-- विवाहित बौद्धो का धम 


४ नाथमत--नाथपथी तया कुछ बौद्ध जाता । 
४५ सहजिया--निम्नवर्गं द्वारा स्वीकृत धर्म । 


६ कालचक्रयान--निम्नतम वग मे प्रचलित था | 
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तात्रिक-बौद्धमत १४रे 


बगाल में जब धो को यह स्थिति थी तभी मुसलमाना का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिंदू या ब्राह्मण कहते थे । अत ब्राह्मणों ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया और हिदुओ फ अतिरिक्त बौद्ध का बनस्तित्व प्रमाणित क्या, 
फलत सच छिल्न भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथव। निन्न हिल्दृजातियोमे 
मिल गए, परन्तु इनके विचारों तथा णाचारो मे बौद्ध प्रभाव सवदा रहा, नाथपथियों 
का भी यही हाल हुआ | चू'कि मुसलमानों के पृत्र बौद्धअपने को स्वतन्र॒ धम एवं 
जाति के रूप मे मानते थे अत मुसलमान या ॥म्न हिंदू जातितो को स्वीकार कर 
लेने पर भी इहोने अपने को कबीर की तरह ना हिन्दू ना मुसलमान” ही कहा । 
नाथ भी अपने को अलग मानते रहे,चूकि छौद्ध परपरा द्वारा इ हे योग” एवं (रहस्य 
साधनाएँ प्राप्त हुई थी तवा आचारवाद वण व्यवस्था अधदि का ये खडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रयृत्तिया यवन-जाक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय निम्न 
जातियो के सतो एवं नाथा भे >ब तक मिती है, यद्यपि इन सता पर हिन्दू पत 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परतु वौद्ध प्रवृत्तिया उनमे बिल्कुल 
स्पष्ट है । अतएव यह नही' कहा जा सकता कि बौद्ध धम का भारत से नाश हो 
गया है, यह कहा अधिक समीचीन होगा कि बौद्ध मत तात्रिक-बौद्धमत नाथमत- 
सतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा 
न्तिरिंत होगया, जाज जिहे हम शुद्ध वेदिक या स्मात आचार या उपासना सम- 
झते है उनमे ताब्रिक उपासा। के जनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए हूं । 


बगाल मे केवत ( माहीथ्य ) ब्राह्मण योगी, वमघरिया योगी, वमदेवता के 
उपाशक उपासक, कर, अनाचरणीय कहलाने वाली जातिया, सुनार, बढई, 
चित्रकार, वेदय, कायस्थ, आदि जातियो प्रथम बौद्ध थी । नेपाल के वैश्य, सुनार, 
बढई, चित्रकार आदि विवाहित बौद्धों की सताने है। यवनो के आगमन के पूव 
ब्राह्मण एव बौद्ध दोही जाति वग थे। परतु यवनो के बाद बौद्धों को भी ब्राह्मणो 
द्वारा निर्मित वण व्यवस्था में सम्मिलित होना पडा, अत बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्यणो के वणसकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे जपने 
मूल उदृगस को भूल गई, अत ब्राह्मण, जातिया क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगी । 
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नेपालमे सारे धर्म दो भागो बाटे जाते है (१) बौद्ध गुरु पुजक है (२) ब्राह्मण 
देवता पृजक । किन्तु नेपाल से कही अधिक मिश्रण मैदानी भागों में हुआ अत 
यवनों के पश्चात के हिन्दू धम में गुरुवाद एवं देवतावाद घुल मिल गया, सतो मे 
वह गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड जाता हैं, क्योकि उन पर बौद्ध प्रभाव सबसे अधिक 
है । वेष्णवों मे भी 'गुरुवाद! कम नहीं है। यह स्पष्ट तात्रिक प्रभाव है। उच्च 
वेदवादी ब्राह्मणवग ताब्निक परपरा से कम प्रमावित है, परन्तु चेतन्यमत के गोस्वा 
मियो तथा भक्तो को भी हर प्रसाद शास्त्री स्पष्टत गुरुवादी मानते है। 


अक्षयकुमार दत्त ने लिखा हे कि महाराष्ट्र का बिठोवा” बौद्ध देव मण्डल 
का अवशेष है ।” जगन्नाथ, धमठाकुर, सहजिया वेष्णव, नाथमत, बगाल के 
सराकी तातिस' बौद्ों से प्रभावित है । पराकी स्पष्टत श्रखक का 
अपभ्र थ है । 

श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु ने लिखा है कि ११ वी शताब्दी मे बौद्ध माग प्रवृत्तिमाग 
तथा निवृत्रिमाग दो भागों में विभाजित हो गया था । प्रवृत्तिमाग मे सहजिया 
साधना प्रचलित थी, अत यवनो के शासनकाल मे भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी 
गुहस्थों को प्रभाति करता रहा ।* वेष्णवधम के रूप मे यह अबतक जीवित है । 


निवृत्तिमार्गीय साहित्य मे रामाई पडित ने 'शुल्यपुराण” लिखा। धम-सम्प्रदाय 
के प्रवतक रामाई थे। शुन्य पुराण को महायानमत स्वीकृत है। शून्य” को 
एक निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है । 
दत्यरकूप निराकार सहस्रविध्ननाशनम्‌ । 
सवपर परोदेव, तस्मात््व वरदाभव 
रामाइ के अनुसार 'शुल्यमूरति' का न आदि है, न अन्त वह कर चरणादि 
से रहित है | वह निराकार है, जरामरण से रहित है सवलोको का स्वामी यह 
शल्य ज्ञानगम्य है । भक्तो की कामनाएँ इसी मूर्ति के ध्यान से पुरी होती है ॥२ 
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( हे ) यस्यान्तोनादिमध्यो न च कर चरणों नान्ति कायो निनाद । 
नाकारो नेवरूप न च भयमरण, नास्ति जन्मनि यस्य | 
योगीन्द्रैज्ञानगम्य,. सकलदल्गत  सर्वलोकेक . नाथ 
भक्ताना कामपूर सुरनखरन्द, चिल्तग्रेद्‌ शृन्यमृतिम--वही 
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तात्रिक बौद्धमत १४५ 


निराकार शुन्य (ब्रह्म) को भक्ति का विषय रामाई पडित ने किस प्रकार 
बनाया है, यह स्पष्ट है। “निगुण भक्ति! के विकास में 'शुयपुराण” एक महत्त्व 
पृण श् खला हे । 

यवन आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्धों ने दक्षिणी भारत मे---विजयनगर, कलिंग, 
कोकण मे अपने केन्द्र स्थापित किये । उडीसा भे आज भी बौद्धधम जीवित है। 
उडीसा मे बाथुरी जाति का विश्वास हे कि प्रारम्भ में 'शुल्य/ था, इस 'शय' 
की भुजा से बादुरी या बाथुरी (भुुजा से उत्पन्न) जाति की उत्पत्ति हुई हैं । 

नेपाल के 'स्वगभूपुराण! मे आदि बुद्ध या स्वयभू को 'शुयमहाप्रश्ु! कहा 
गया है | वेदमाता आदिमाता तथा एज्ञा भी इसी के नाम है। सिद्धा'तडम्बर ? 
में बीजमत्र इस प्रकार है-- 

'ओ शुय ब्रह्मणे नम ? 

इस ग्रथ की गायत्री विचित्र है--- 


ओ सिद्धदेव सिद्ध धम्म वरेण्यम॑स्थ धीमही । 
भगदेवी धीयो यो, न सिद्धप्र्‌ वो प्रचोदयात्‌ । 


बुद्ध शरण गच्छामि' आदि के स्थान पर इस गायत्री का पाठ होता है। 
इसमे 'सिद्ध/ शब्द सिद्धाथ (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धधम, प्रज्ञापारमिता के लिए, 
तथा सिद्धश्म व सिद्धसघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

'सिद्धा-तडम्बर' में वक्ता शिव है। कोलावली निणय मे एक “वातुलतत्र” का 
उल्लेख हे 'मदनपारिजात' में भी इस तत्र का उल्लेख है। इस तन्न मे भी वक्ता 
शिव है, अत इस तत्र का सम्बंध सम्भवत बाथुरी' जाति के साथ रहा होगा, 
ऐसा जनुमान किया जा सकता है। 


उडीसा मे १६ वी शताब्दी मे अच्युतानन्ददास, जगन्नाथदास, यशवस्तद।स 
तथा चेतन्यदास नामक महान वेष्णाव कवि हुए हैं । भच्युतानन्ददास की रचना है 
शल्य सहिता'इसमे चेतन्यसम्प्रदाय के सिद्धानो के साथ-साथ शुन्य उपासना एवं 
स्तवन भी मिलता है। इसके “विराटगीता” मे कहा गया है कि शून्य ही ब्रह्म है, 


(१) सिद्धाल्तडम्बर--१६ वी शताब्दी भे उडीसा में बलरामदास द्वारा रचित, 
यह “गगेशविभूति' नामक ग्रत्थ की टीका है--द्रष्टव्य--- 
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उसमे 'निरजन' हुआ, + इस प्रकार एक परम अवतार हुआ । महाशुत्य, शू यपुरुष 
तथा नाम एक ही ब्रह्म की सज्ञा कहीं गई है | शुय पुरुष ही जाय के रूप मे बदल 
जाता है। वह जशुन्य पुरष बडा नटखट हे। २५ कारण, ५ मन ६ चक्र, ५० 
अक्षर एवं ७२ ताडिया उस 'शूय' की रक्षक है, वही शुय तटस्थ होकर ससार 
का भोग करता है । 

बाथुरी जाति आजकल उडीसा मे अस्पश्य हैं, परल्तु सिद्धान्तडम्बर' मे उसकी 
भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग मे बाथुरी अस्पश्य रहेगे, परतु उनके 
शरीर के स्पश से सारे पाप धुल सकते है, विष्णु ने मायाशक्ति से उह्े गुप्त कर 
रखा है। लोग इस रहस्य से अपरिचित है, जायया बाथुरियो को स्पश कर पापों 
से मुक्त न हो जाते । 

बाथुरी जाति बाह्याचार का कबीर की तरह ही खडन करती है। अनमुख 

होकर शुयमत्र जप से, त्रिकुटी मे ध्यान लगाने से मुक्ति होती है | 


उडीसा का राधा-कृष्ण सम्प्रदाय भी शूत्यवाद से प्रभावित है। वृदावन, 
मथुरा एव अन्यतीथ महाशुन्य में स्थित है। गुप्त वृदावन को कोई नही जानता । 
कृष्ण शून्य पुरुष है । वस्तुत यह बौद्धमत है। ब्राह्मणो को धोखा देने के लिए 
केवल कृष्ण, वृदावन का नाम शूय के साथ जोड दिया गया है | गीताभागवत 
का घोर खडन किया गया है।' 


बलरामदास ने एक गुप्तगीता की रचना की है | इसमे लिखा है कि क्ृष्ण के 
पुत्र अनिरुद्ध, उडीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय बलरामदास के रूप मे अवतार 


( १ ) अजुन--तोहर रूप रवि नाही, शूत्य पुरुष देही । 
कृष्णु--श्रीहरि बोइले हो शुण पाण्डुसुत । 
ब्रह्मामहिमा तोते कहिवा वेदान्त 

महाशुल्यकु जो ब्रह्म बोलि कहि 

से ब्रह्म रूप होइला निरजन देही। 

निरज्नान ढारू-हेला परम अवतार 

प्रम ढावह जीव, होइला बाहार 

( २ ) गीताभागवत पुराण पढिबा, कहिबा चातुरी थिव । 
तत्त्व अनावार नाम, ब्रह्ममेद न पाई व्यथहेव-- 


अनाकार सहिता-अच्युतानददास 


तान्रिक-बौद्धमत १४७ 


लेगा | कृष्ण जगताय जी मे दारुब्रह्म बनेंगे | बलराम के 'प्रणवगीता' भे एक 
मनोरजक कहानी है । राजाप्रतापरुद्र को पता चला कि बलराम ने गीता की रचता 
की है। ब्राह्मणो ने कहा कि शूद्र शास्र लिखटा है, अत वह दडनीय है । तब 
बलराम ने कहा कि श्रीपति भगवान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ईइवर 
भक्त का है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल ।? बलराम ने तब सिद्ध किया कि 
वह ज्ञान के अविकारी है, उहोने ब्राह्मणो को यह वेदान्त ( वसस्‍्तुत शूयवाद ) 
सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए । 

इस कथा से स्पष्ट है कि निम्न जातियों को अपने अधिकार के लिए शाज्त्र 
लिखते पढते थे और छद्म रूप मे अपनी परपराओ की रक्षा करनी पञ्ती थी। 
वर्णाश्रमवम एवं बाह्य आचारवाद के विरोवी मर्मी सत और भक्त शताब्दियों तक 
ब्राह्मणवग से लडते रहे | भारतीय वग सघपष के लिए इस वष्णव बौद्ध सम्प्रदाय 
का अनुशीलन आवश्यक है। 


चैत-यदास ने विष्णुगभ” मे लिखा है कि विष्णु एक नही पाच है। अलेख 


(अलख) ही शू य है, अलेख का माया से उत्पन रूप है निराकार|। निराकार से 
बम का विकास हुआ है । 


तब अलेख से ६ रग उत्पन हुए, ६ रगो से ६ विष्णु उत्तन हुए। 
अलख ने ही ब्रह्मा की रचना कौ । चार निराकारो से से चार ब्रह्मा 
बने । नेपाल मे अलख को ही 'महाविष्णु माना गया है। चूकि वचष्चयान में 
अक्षोभादि ध्यानी बुद्धों के पाचरग वर्णित है, अत ५ रगो से ५ विष्णु तथा अलख 
इस प्रकार ६ विष्णु उत्पन्न हुए, यह मान लिया गया । 


उडिया वष्णव-बौद्धों मे दो सम्प्रदाय है १ धम यही निरजन है । यह शुल्य 
रूप है, सृष्टि का करण है । २ धम ख्रीतत्त्व है। नेपाल मे भी धम को स्रीकहा 
गया है, उसकी मूर्ति भी एक देवी के रूप में है । 


(१) प्रतापरुद्र महाराजा, कोपे बोइले बडपर्य्या । 
प्रणव वेदवादभान, कि अधिकारे शुद्र ज्ञान । 
शुण है नुप गजपति, काहारि नोहत्ति श्रीपति । 
भक्तजनकर से हरि, विप्र चाण्डाल से आदि करि-- 
प्रणवगीता--बलरामदास 
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१८वीं शताब्दी में बुद्धयुप तथागत नाथ नामक बृद्धभिक्ष, तिब्बत से 
भारत-यात्रा करने आया था, वह उडीसा के 'हरिभज' चेत्य मे ठहरा था, अत 
बौद्धधम उडीसा में मृत नहीं हुआ था । 

वेष्णव मुक्ति की जगह बेकुठ को मानते है, वष्णव बौद्ध भी महाशून्य या 
निर्वाण को ही बेकुठ कहते है । 

इनमे हठयोग का भी प्रचार था । बलरामदास के अनुसार गोरखनाथ 
हठयोग के प्रवतक थे | योग अतिरिक्त भक्ति भी इनके यहा स्वीकृत है । उडीसा के 
बौद्धो ने प्रतापरुद्र राजा के दमन से विवश होकर वैष्णवतम को स्वीकार कर लिया 
गा, परतु गुप्तरूप से वे अपने को गुप्त बौद्ध! कहते थे, उनका विद्वास था कि 
कलियग मे बौद्धरूप गुप्त रहता है। अत बुद्ध का बाह्यरूप ही जगन्नाथ, है गुप्त 
रूप बुद्ध! हे । इसका क्या कारण है? इसका उत्तर ये बौद्ध देते हे कि ज्ञान मे 
भ्रम उत्पन्न करने के जिए, वेदिक पृजा का नाश करने के लिए तथा निगुण ब्रह्म 
की आराधता के लिए ही बुद्ध का अवतार होगा ।" भागवत में इसके विरुद्ध यह 
कहा गया है कि असुरों को मोहित करने के लिए ब्रह्म बुद्ध का रूप कीकर देश मे 
(उत्कल ? अवतार लेगे* इस प्रकार श्रीमद्भागवत ने बौद्ध प्रभाव से विवश होकर 
ही बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित किया था और साथ ही बौद्धमत के विरुद्ध 
घुणा भी प्रकट को थी। इसके बिपरीत अच्युतानल्द ने लिखा हे कि तीन सहस्न 
बौद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे है और बुद्ध के अवतार की प्रतीक्षा 
क्र रहे हैं । 

उडीसा मे अभी हाल मे चद्गसेन! नामक एक चेत्य खोज में मिला है। 
शीतला एवं धमदेवी की मूर्तिया प्राप्त हुई है। यहा एक योगी जाति है जो अभी 
तक 'धमदेवी' के गीत गाती है । 


उडीसा मे १९वीं शताब्दी से प्रचलित 'महिमा-धम' भी बौद्धमत का ही एक 
रूप है। इसे सद्धम' भी कहते है। 


(१) वेदर वम छुडाइबे, निगु णधम प्रचारिबे । 
सकलवण इक ढारे, बसि भुजिब सुगत रे । 
(२) तत कलोौ सप्रवृत्त, समोहाय सुरदिषास 
बुद्ध नाम्नाज्नसुत, कीकरेषु भविष्यति--श्रीमदभागवत 
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भीसभोइ अरक्षितदास ने महिमाधम का प्रचार किया । कलिभागवता 
इसकी प्रसिद्ध रचना है। स्वम अलेख' ( बुद्ध ) ने भीम को बुद्धधम के प्रचार के 
लिए प्रेरित किया था। यद्यपि भीमभोइ नीच जाति का था, परल्तु भक्ति द्वारा 
इसने जाति-पाति के बन्बन तोडने में बडा योगदान दिया है । उच्चजाति के लोग 
भी इसके शिष्य बने । 


उड़ीसा में बौद्धधघधम का यह रूपा'-तर भारतीय धमसाधना का अत्यधिक 
मनौरजक एवं शिक्षाप्रद उदाहरण है। यवनो के आक्रमण के पश्चात बौद्धधम किस 
प्रकार आज तक इस देश में नाना रूप बदल कर जीवित रहा हैं, उत्कल का 
वष्णव धम इसका साक्षी है। उडीसा तथा बगाल के अतिरिक्त मध्यदेश के वष्णव 
धम एव. सत मत की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का महत्त्वपूण हाथ रहा है। तात्रिक 
बौद्धमत से प्रभावित बगाली वैष्णवों ने बल्‍लभ, हरिंदास, हितहरिवश आदि की 
विचारधारा और साधना पद्धति को दूर तक प्रभावित किया है। सतमत तो बोढ 
सिद्धों की परपरा की ही एक शथ खला है । 


वैष्णणत तथा सतमत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओ, उनकी 
उपासना पद्धतियों, तथा लोकाचारो मे तान्रिक बौद्धमत अब भी जीवित है । 


संत-बैशय सम्प्रदाय तक पहुँचने वाले तत्त्व 


संत काव्य 
(१) पारमाथिक सत्ता भाव, अभाव से परे है। कबीर दादू आदि के 
ब्रह्म पर प्रशाा । 
(२) आत्मा या चेयना निष्प्रपच हैं, जगत्‌ प्रपच है । 
(३) कुडलिनीयोग 
(४) महासुख डी 
(५) सहज, उत्मन, खसन आदि विशेष अनुभव 
(६) भक्तिभाव 
(७) बाह्याचार का खडन 
(८) शास्त्र निरपेक्षता, स्वानुभव पर बल 
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(६) विपरीत कथन-पद्धति तथा प्रतीक पद्धति 
(१०) वराग्यमूलकता 


वै.शव सम्प्रदायों पर प्रभाय 


(१) संसार (जगत नहीं) दु खमय हें (बल्लभ)--इस वारणा पर बौद्ध 
प्रभाव । 


(२) जगत प्रपच है, दु खमय हे--तुलसीदास 

(३) सत्ता अवाड्भमनसगोचर 

(४) सुखावती स्वगवाद का कृष्णभक्तो के गोलोकवाद पर प्रभाव । 
(५) युगनद्ध--शक्तिययुक्त देवता का ध्यान 

(६) रागद्वारा साथना 

(७) काया सिद्धान्त 

(८) मुक्ति की आनदवादी कल्पना 

(६) राम एवं इृष्ण के जगत उद्धारक रूप पर बुद्ध का प्रभाव । 


पाग्चरात्र-सत 


यहा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसंभपणम्‌ | 
वियुक्त प्रकृते शुद्ध, दद्यादात्मदृवि स्वयम्‌ । 
अहिबु ध्न्यमहिता । 
इष्टदेव को आत्मसमपंण कर देना ही आत्महविष अथवा आत्मयज्ञ 


है, यह तभी सम्भव है, जब जीव प्रकृति के आकर्षणो से अपने को मुक्त 
कर ले | 
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यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अहिबुध्ल्य सहिता' की रचना 
हुई थी । उत्पल वेष्णव ने इस सहिता का भी अय सहिताओ के 
किया है। आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश् 
दान एव पाचरात्र दशन मे आधारभूत एकता दिखायी पडती है। 


सोत--पाखरात्र मत प्राचीनमत है । डा० एस०एन० दास गुप्त के अ 
रात्र का स्रोत ऋखेद का पुरुषसूक्त है । शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया है 
पाआथरात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हुए थे।* शतप 

रात्र' शब्द यज्ञ विशेष के लिए ही प्रगुक्त हुआ है। महाभारत के 
ववेतद्वीप की कथा है, जहा जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण 
यह इ्वेतद्वीप कहा है, इस पर विद्वानों में विवाद रहा है, श्री श्रेडर 
है कि शवेतद्वीप की कथा से भारतवष के उत्तरीय पवत प्रदेश सकेरि 
अनुमा। सगत प्रतीत होता है, क्योकि पाश्रात्र सहिताओ का निर्मा 
उत्तरी भारत मे हुआ है। तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण में भी होने 


महाभारत को यदि पाशरात्र मत का आदि सछोत माना जाय त 
होगा कि महाभारत के समय में ही पाश्वरात्र साधना प्रचलित थी | यः 
वह रूप जो प्राप्त सहिताओ में मिलता है, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है 
के लिए महाभारत के शाति पव मे ताजन्निक तत्त्वों का प्रायः अभाव 
पाचरात्र सहिताओ मे तात्रिक तत्त्वों का बाहुलय है । इसके अतिरिक्त ः 
पाशरात्र मत मे वणित पूजाविधि एव आचार ( रिप्रध5 ) नही मि 


डा० एस० एन० दास गुप्त ने बताया है कि हम यह निश्चित 
कह सकते कि पाचरात्र मत वेदिक है या अवेदिक | यदि वेदिक मा 
स्मृतियों में इसकी निन्‍्दा क्यों की गईं है ? " पाश्चरात्र या भागवतो 


(१ ) वही, पृष्ठ ६६ 

(२ ) शतपथ ब्राह्मण ( १३, ६१ ) 

( 3 ) 776705पप्रढव079 0 ए४शटएएथ79, 2226 6 

( ४ ) श्रेडर के अनुसार महाभारत में भी तात्रिक तत्वों की 
मिलती है, यद्यपि शातिपव मे उनका अभाव है--वही, ' 

(5 ) मऋाउछत्ाए ० एताबण श्रशठ0्8घ0ण709 97% 5 
४० ॥त (940) ९०४० 5, (छपरा प्र१89९ 


पीचरात्र मत १५५ 


ब्राह्मणों के साथ भोजन में नहीं बेठने दिया जाता था । डा० दास गुप्ता के अनुसार 
सात्वत! का अथ ही निम्न जाति हे! व्यवसाय की दुष्टि से सात्वत लोग 
मूति पर चढी हुई भेट, दीक्षा एवं दान पर निभर रहते है। वे वेदिक यज्ञ नही 
करते | चूकि पूजा को सात्वत लोग व्यवसाय बना लते है, अत उहे निम्न स्थान 
दिया गया है ।* डा० दास गुप्त का अनुमान हैं कि वादरायण ने इसीलिए 
पाशरात्रो का खडन किया है । 


पाश्वरात्र-शास्र वेदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि' के लिए करणीय मानता 
है। साख्य, योग और पाशुपत मतो को साधना-सोपान के रूप में स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ साख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमश पाचरात्र मत मे प्रवेश 


होता हे । 


भयास्था एवं सिध्यत्ति साख्यादिब्वषि च॒ त्रिषु ।३ 
आरोहन्तीवच्छुया तेषपि सात्तत शासन परम्‌-- 


पाशुपत और साख्य स्पष्टत अवेदिक मत है, कितु पाचरात्र उहे स्वीकार 
करता है) पाअचवरात्रों में गीता की तरह कमकाण्ड और भगवान की उपासना मे 
दूसरी रीति! को अधिक महत्व दिया है। यह भी एक कारण हें कि वदिक पास्व 
को अवेदिक कहते आए है*---द्रष्टव्य--- 


श्रेडर महोदय के अनुसार पाशुपत मत” का अथ पाचरात्र सहिताआ। के 
अनुसार उस बबर और वाममार्गी पाशुपत मत' से नही है जिसकी निल्दा वेदिक 
मतावलबी करते रहे है। उनके अनुसार पाशुपत मत” का ल्म्ब आगमवादी 
शव मत' से है जिस पर बाद के शौव सम्प्रदाय ( उदाहरणत कश्मीर शैवमत ) 
आधारित है । कितु “आगमवादी शैवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
में बडा प्रयत्न करना पडा है और उन्हे सकुचित अथ मे वेदिक माना भी नहीं जाता, 
यद्यपि उनमे बहुत से वेदिक सिद्धान्त अपनाये गए हैं, अतएवं पाशुपत शब्द का कुछ 


(१) वही, पृष्ठ १५ 

( २ ) वही 

(३ ) अहि० सहिता, द्वितीय जिल्द, पृष्ठ १३२ 

(४) [7904प्रढछाठत0 ६0 रि्रए८ए४४8; 7९926 7 


१५४ मध्यकालीन हिंदी काव्य की ताश्िक पृष्ठभूमि 


यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अहिबृध्य सहिता' की रचना 
हुई थी । उत्पल वेष्णव ने इस सहिता का भी अय सहिताओ के 
किया है।' आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश 
दशन एवं पाचरात्र दशन मे आधारभूत एकता दिखायी पडती है । 


खोत--पाथरात्र मत प्राचीनमत है । डा० एस०एन० दास गुप्त के अ 
रात्र का खरोत ऋखेद का पुरुषसुक्त है। शतपथ ब्राह्मण भे कहा गया है 
पाशरात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हुए थे।* शतप 

रात्र शब्द यज्ञ विशेष के लिए ही प्रगुक्त हुआ है। महाभारत के 
रवेतद्वीप की कथा है, जहा जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण 
यह ब्वेतद्वीप कहा है, इस पर विद्गवानो मे विवाद रहा है, श्री श्रेडर 
है कि ब्वेतद्वीप की कथा से भारतवष के उत्तरीय पवत प्रदेश सकेत्ि 
अनुमान समत प्रतीत होता है, क्योकि पाचरात्र सहिताओ का निर्मा 
उत्तरी भारत मे हुआ है। तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण में भी होने 


महाभारत को यदि पाञरात्र मत का आदि ज्लोत माना जाय त 
होगा कि महाभारत के समय मे ही पाञ्रात्र साधना प्रचलित थी। यः 
वह रूप जो प्राप्त सहिताओ मे मिलता है, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है 
के लिए महाभारत के शाति पव मे तात्रिक तत्त्वो का प्रायः अभाव 
पाचरात्र सहिताओ मे तात्रिक तत्त्वों का बाहुलय है। इसके अतिरिक्त: 
पाशरात्र मत मे वर्णित पूजाविधि एव आचार ( २079]5 ) नही मि 


डा० एस० एन० दास गुप्त ने बताया है कि हम यह निश्चित 
कह सकते कि पाचरात्र मत वेदिक है या अवेदिक । यदि वेदिक मा 
स्मृतियों मे इसकी निन्‍दा क्यों की गई है ? " पाञ्वरात्र या भागवत 





( १ ) वही, पृष्ठ ६६ 

(२ ) शनपथ बाह्मण ( १३, ६१ ) 

( 3 ) फ्राफ00प८ा07 ६0 ऐगटा7879, 288० 6 

( ४ ) श्रेडर के अनुसार महाभारत मे भी तात्रिक तत्वों की 
मिलती है, यद्यपि शातिपव मे उनका अभाव है--वही, ' 

( 3 ) साषांताए ० पएछताबण शि्रठ85झ0एए 07 8 ऐश 
एण पाता (940) 998८ 5, एणांँरत2९० 


पं।चरात्र मत १५५, 


ब्राह्यणो के साथ भोजन मे नही बेठने दिया जाता था । डा० दास गुप्ता के अनुसार 
'सात्वव” का अथ ही निम्न जाति' हे! व्यवसाय की दुष्टि से सात्वत लोग 
मूर्ति पर चढी हुई भेट, दीक्षा एवं दान पर निभर रहते है। वे वेदिक यज्ञ नही 
करते | चुकि पूजा को सात्वत लोग व्यवसाय बना लते है, अत उन्हें निम्न स्थान 
दिया गया है।* डॉ० दास गुप्त का जनुमान है कि वादरायण ने इसालिए 
पाश्चरात्रो का खडन किया है । 


पाश्वरात्र शास्त्र वेदिक कमकाण्ड को 'फलसिद्धि के लिए करणीय मानता 
है। साख्य, योग और पाशुपत मतो को साधना-सोपान के रूप में स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ साख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमश पाश्चरात्र मत मे प्रवेश 


होता है। 


भर्यास्था एवं सिध्यत्ति साख्यादिब्वषि च त्रिषु ।3 
आरोहन्तीच्छया तेषईपि सात्त शासन परम्‌-- 


पाशुपत और साख्य स्पष्टत अवेदिक मत है, कितु पाचरात्र उहे स्वीकार 
करता है। पाचरात्रों में गीता की तरह कमकाण्ड और भगवान की उपासना मे 
दूसरी रीति! को अधिक महत्व दिया है। यह भी एक कारण हैं कि वदिक पा्च 
को अवेदिक कहते आए है---द्रष्टव्य--- 


श्रडर महोदय के अनुसार पाशुपत मत' का अथ पाचरात्र सहिताअ के 
अनुसार उस बबर और वाममार्गी पाशुपत मत से नहीं है जिसकी निल्दा वेदिक 
मतावलबी करते रहे है। उनके अनुसार पाशुपत मत' का ल्‍लूम्ब आगमवादी 
शव मत' से है जिस पर बाद के शैव सम्प्रदाय. ( उदाहरणत कश्मीर शवमत ) 
आधारित है । कि-तु 'आगमवादी शैवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
मे बडा प्रयत्न करना पडा है और उन्हें सकुचित अथ मे वेदिक माना भी नही जाता, 
यद्यपि उनमे बहुत से वेदिक सिद्धाल्त अपनाये गए है, अतएवं पाशुपत शब्द का कुछ 


( १) वही, पृष्ठ १४ 

(२ ) वही 

(३ ) अहि० सहिता, द्वितीय जिल्द, पृष्ठ १३२ 

(४) [ग्राए0वपरत्टाठ्क 0 रिक्राएएआ728, 0886 47 


१५६ मध्यका नीन हि दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


भी अथ क्यो न ले, पाअरात्र को पुणतया वेदिक मानने का कोई कारण 
पनतत्र में जो अपेक्षाकृत नवीन सहिता है, शिव को कापालिक, शुद्ध 
पाशुपत इन मतो का प्रवतक स्वीकार किया गया है। अहिबृध्ज्य सहिता 
पर पाशुपता को बबर ओर वाममार्गी न मानते हुए भी उम्रवतधर 
सकता है ।* जटि० जिल्द १, पृष्ठ ११८ अत इन 'उम्रविचारका 
पाचरात्रों की यह सहानुभूति स्पष्ट कर देती है कि इस मत मे लोकधम 
तत्व सम्मिलित झिए गये है। द्र॒ष्टव्य, [7700 प2007---० 
7079, 022० 2 ) 


अहिबुध्त्य सहिता मे स्पष्ट कहा गया है कि पाशुपत” मत को ग्रहण 
पर ब्राह्मण वर्मा ( वैदिक कर्मकाण्ड तथा सस्कार ) का अनुसरण नहीं 
सकता और फिर भी पाच्चरात्र मत पाशुपत मत को स्वीकार करता हे-- 
प्राप्ता पाशपत ये हि धम ब्राह्मणपुथ॒का 
न॒ धममनुष्ठिल्ति त्रयीस्थ ते पुनमुने । 
पश्चरात्र प्रविश्येव, नान्‍्य धर्म वितव्ते'--- 


पाञ्चराजत्र मत की प्रामाणिक का प्रयत्न जिस उत्साह से किय 
उससे लगता हे कि इस मत में अवदिक तत्त्व मिल गए है। यामुनाचाय 
प्रामराण्य' में पाञज्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध करने का घोर प्रयत्न किर 
कहा है कि पाञज्चरात्र मत के प्रवतक नारायण है । उपनिषादो मे भी ना 
ही वणन हूं। यामुनाचाय के अनुसार कापालिक, कालामुख तया पाशुप 
मत है| जब कि पाञ्चरात्र मत बैदिक है। यह मत उन भक्तो के [ 
वेदिक यज्ञों के झगडो से दूर रहना चाहते थेड । 


परतु याम्र॒ताचाय के सारे तर्को के बावजूद पाञ्चरात्र मत को ८ 


नहीं किया जा सकता, क्योकि इसमे वही शव एवं शाक्त-तत्त्व मिश्रिः 
यामुनाच।य अवदिक मानते है | 


( $ ) द्रष्टव्य--डप0तप्रद्ध0ा (0 छब7०7१०३॥४०, 72४८ !]] 

(२)(३ ) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३२ 

(3) 56 साडइाकए एफताब्य शत्री05०फाए ए४ 025 0प 
77 ?8४2८ (7) 

(४ ) वही 


पाञ्चरात्र मत १५७ 


पाड्यरात्र पूजा-पद्धति भी अवेदिक है। डा० दास गुप्ता के अनुसार यह अवेदिक 
पूजा पद्धति छठी शताब्दी ( ईसापूव ) में प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डा० 
दास गुप्ता ने नही दिया है ?। परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह प्रमाणित अवश्य होता 
है कि पाञ्चरात्र मत अथवा भागवतमत ईसा पृव द्वितीय शताब्दी में अच्छी दा 
में था ४। 
यद्यपि पुराणों मे पाव्चरात्रमत के अनेक सिद्धांत मिलते है, परन्तु फिर 
भी पाञ्चरातों की कई स्गनो पर निन्‍दा की गई है । 


कापालम्‌, गारुडम शाक्तम्‌, भेरवम््‌ पुव पर्चिमम्‌ । 
पाञ्चरात्रस, पाशुपतस, तथान्यानि सहस्नरश । 
कूमपुराण' के उक्त पद्य मे उपयु क्त मतो की निदा की गई है । कहा गया 

है कि पृवज मे में गोबब के पाप के कारण इस जल्म मे मनुष्य 'पाञ्चरात्री होता 
है | 'स्कल्दपुराण' में भी कहा गया है-- 

पाञचरात्रे च कापाले, तथा कालमुखेर्णप च । 

शाक्ते च दीक्षिता व्यूहम, भवेत्‌ ब्राह्मणाधम ॥ 

द्वितीयम्‌ पाज्चरात्र च, तन्ने भागवते तथा। 

दीक्षिता च ह्विजा नित्यमू, भवेयुगहिता हरे । * 


पाम्बसहिता, सूतसहिता, आस्वलायन स्मति, बृहत्‌ नारदीयपुराण वायुपुराण 
लिड्र पुराण, विष्णुसहिता, हारीति, बोधायतन तथा यमसहिता में भी पाचरात्रो 
की यत्र तन्न निन्‍दा की गई है! किन्तु श्रीमद्भागवत, महाभारत व विप्णुप्राण 
में पाचरात्रो की प्रशशा हे । जिहे सात्त्विक पुराण कहा जाता है, उनमे पाच 
रात्रो की प्रशसा हैं। उदाहरण के लिए नारदीय, गएड, पद्म वाराह भागवत 
पुराणो मे प्रशसा है ।* 


(१) वही, एष्ठ १६ (२) वही, एृष्ठ १६ 
(३) कूमपुराण अध्याय १६ ( 8 . 86४68 ) 
(४) तत्त्वकौस्तुभ” मे भट्टोजि दीक्षित द्वारा उद्धृ,त--द्रस्टव्य 4 पि8079 
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(5) & म्राइए४0ए ण॑ वाबय शिक्री००००४ए ए0 ॥ा, 707 7028 


(07०४०, 0286 20 


(६) वही 
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पाखरात्रमत की ईश्वरसहिता' मे कहा गया है कि पाशरात्रमत का तवाम 
'एकायन वेद' है । यह वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, कितु वासुदेव ने सन, 
सनक, सनत्सुजाति, सनन्‍दन, सनत्कुमार, कपिल तथा सनातन के सम्मुख इस गुह् 
मत का उद्घाटन किया। यह मत इसलिए उद्घाटित हुआ कि वेदों के पाठक 
परमाथ तत्त्व को विस्मृत कर भौतिक भोगविलास में मग्न हो गए थे। इस धारणा 
का अथ हैकि ईश्वरसहिता' पाचरात्रमत को वेद से भी प्राचीनतर मानती है 
और वेद को उसी की एक शाखा मानती है ।? इसी सहिता में यह भी कहा गया 
है कि मूल 'एकायन वेद” ही सात्विक शास्त्र है, कितु आगे चलकर इस सात्विक 
पाचचरात्र शास्त्र में कुछ ऋषियो ने »पने ये सिद्धान्त मिलाये तब यह 'राजसशासत्र' 
हुआ और जब मनुष्यो” ने इसमे मिश्रण किया तब यह शास्त्र तसशास्र' 
हुआ ।* इस धारणा से भी यही पुष्ट होता है कि पाचरात्र मत शुद्ध वेदिकमत 
नही हे, इसमे जवेदिक स्रोतों से बहुत सी सामग्री आयी है ।३ 


वेदिक पद्धति पर यज्ञन्याग करना ही भार्यो का प्राचीनतम धम है, क्रमश 
इस वेदिक धम में आय जातियों के विश्वास एवं साधनाएँ अतभुक्त होती गई । 
अयववेद' इस विराट समन्वय का प्रब॒त प्रमाण हैं। उपनिषत्‌, गीता तथा महाभारत 
में वेदिक यज्ञवाद के अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायो एव. साधनाआ। को वेदिक धम के 
क्रोड मे समेट लिया गया है जिन्‍्हे आय समाजी आजतक वेदिक नही मानते । इसी 
प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाचरात्रमत ने अवेदिक विश्वासों 
को स्वीकार कर लिया है। भक्ति, मूत्तिपूजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद आदि तत्व जो 
पाखचरात्र मे भिलते है, बाहर से आये है। बाद मे इहे वेदिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की गई है जेसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। 


भारतवष के विचारक एवं साधक की यह विशेषता रही है कि वह ग्रृहणीय 
वस्तु को ग्रहण कर उसे किसी न क्सी रूप में वेद के साथ अवश्य जोडने का प्रयत्न 
करता है, इससे उसके मत को स्वीकृति मिला जाती है। पाचरात्र मत भी इसका 


(१) वही, पृष्ठ २१ 

(२) वही, पृष्ठ २१ ऋषियों द्वारा नि्ित राजस शास्त्र मे दो भेद किये 
गए है---वेखानस और पाचरात्र । 

(3) 28९ इशालाडो शत्मत छा धाल फुथ्माटपाश्वाए+. 78. ९6४४९ 
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अपवाद नही है, किन्तु इतिहास के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि भारतीय भागवत मत 
द्रविड अथवा अन्य अनाथ जातियों से आय जातियो मे स्वीकृत हुआ है और एकबार 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाधिक प्रयत्न होता 
गया है । श्रेयर महोदय ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यत पाश्चरात्र मत 
>बदिक है । 


पाश्वरात्र शब्द का अथ--तवत्त्व, मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक तथा वौशे 
षिक इन पाच' प्रकार के ज्ञान वणित होने के कारण 'पाञ्चरात्र' शब्द व्यवहृत 
होता हे । राम' शब्द का अथ ज्ञान किया गया है। 'तत्त्व' का अथ सृष्टि की 
उत्पत्ति है । मुक्ति खण्ड में आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताये गए है । 
भक्ति एव योग ऐसे ही उपाय है। वशेषिक मे इतद्रियों के विषयो का वणन है। 


नारद पाज्चरात्र मे (राम शब्द का अथ है किस प्रकार, हमे ज्ञात नही” 
शतपथ' में “राम! शब्द का अथ सत्र है जो पाच दिन तक होता रहता था । ऐसा 
चतीत होता है कि शतपथ मे 'रात्र' शब्द को स्वीकार कर पाजञ्चरात्र शब्द 
स्वीकार किया गया है और राम का अथ ज्ञान कर लिया गया है। इसका 
कारण यह है कि जिस प्रकार पाञ्चरात्र यज्ञ के कर्ता नारायण देवताओ मे श्रेष्ठ 
हो गए, उसी प्रकार पाञ्चरात्र शास्त्र का अभ्यासी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है | इसके 
साथ साथ व्यूह मी पाच है जिन पर इस शास्त्र में बहुत जोर दिया गया है। 
आजकल 'पाञ्चरात्र' शब्द से वेष्णव सम्प्रदाय” यह अथ लिया जाता है। 


विषय--पाज्चरात्र शास्त्र मे १० विषय है, दशन, मत्र, यत्र, माया, योग 
मदिर निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, सस्कार, वर्णाश्रम धम और उत्सव । 


इस सूची से स्पष्ट है कि इस शास्त्र में केवल भक्ति का विवेचन नही है, 
अपितु योग, मत्र, यत्र की भी विस्तृत चर्चा है और इसी से हमने इसे दौव शाक्त 
तत्वों से मिश्रित शास्त्र माना है । 


दर्शन--आासत्रावतार--अहिबु ८य सहिता मे दुर्वासा से भारद्वाज प्रश्न पृछते 
है और दुर्वासा उत्तर देते है । दुवासा कहते है कि यह शास्त्र सवप्रथम नारद को 
अहिर्बूध्य से प्राप्त हुआ था, अत नारद और अहिब्‌ ध्लय के सवाद द्वारा दुवासा 
भारद्वाज के सम्मुख इस शास्त्र का आख्यान करते है। अहिबुध्ज्य ११ रढ्रो मे से एक 
रुद्र है। शिव का सात्त्विक रूप ही अहिबुध्ज्य कहलाता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
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अय आगमो की तरह पाजञ्चरात्र भी एक आगम है जो शिवोदूभूत है, इस तथ्य से 
यह भी प्रमाणित हो जाता है कि शेव, श्ाक्त एवं वेष्णव मतों में आधारभूत एकता 
होगी चाहिए, क्योकि तीनों मत शिव द्वारा ही उद्भूत हुए है। साथ ही यह भी पता 
चल जाता है कि गिव के मुंख से उत्पत शास्त्रों में आगमेतर तत्वों की अतभृक्ति सबसे 
अधिक हुई है ।' 


ब्रह्म--त्रह्म अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, अनाम, अरूप एवं अवाद्भ मनस 
गोचर हैं। कितु इतने विशेषणों द्वारा निराकार ब्रह्म के वणव के पश्चात पुन 
अहिर्बृष्य ब्रह्म के सगुण रूप का भी क्णन करते है । अतएव वह ब्रह्म सवशक्तिम।न 
है, पटगुणो से युक्त हैं। अपनो अनत शक्तियों के द्वारा ब्रह्म व्यक्त भी हे और 
अव्यक्त भी, साकार भी है ओर +राकार भी है | गुण। के योग से वही ब्रह्म भगवान 
कहलाता है, समस्तभूतवासी होने से उसे वासुदेव' कहते है । हित एवं रमणीयता 
के गभ होने से उसे ही हिरण्यगगभा कहते है। कल्याणकारक होने से उसे 'श्िव' 
कहा जाता है।* ज्ञान, शक्ति, ऐश्वव, बल, वीय और तेज इन छह गुणा से युक्त 
ब्रह्म इस बात की रचना में समय होता है यद्यपि वह इन्द्रातीत है, तथापि अपनी 
शक्तियों से सुजव करता हे। ग्रुण। की व्याख्या से ब्रह्म का स्वरुप स्पष्ट हो 
जाता है। 


ज्ञान का अथ है चेतनतत्त्व' अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रथम गुण चेतनता है। शक्ति 
का अथ है जगत की उत्पत्ति एव प्रलय. करने की सामथ्म । ऐश्वय का अथ है 
स्वतन्नवापुवक काय करने की शव्तिरे बल का अथ है , जगत रचना करते हुए भी 


(१) जह्बुर्यसहिता--एम०डी० रामानुजाचाय द्वारा सम्पादित, जिल्न, १, 
पृष्ठ १२ 
अ»डयार लाइब्रेरी, मद्रास, १६१६ ई० ( प्रथम सस्करण ) 
(२) वहीं, पृष्ठ १५ १६ 
(३) अजड स्वात्मसब धि नित्य सर्वावगहनम्‌ 
ज्ञान ताम गुण प्र प्रथम गुणचिन्तका 
जगत्यद्वतिमावो य॒ सा शक्ति परिकोत्तिता 
कत्तत््व नाम यत्तस्य स्वातन्त्य पर्रिवृ हितम्‌ 
ऐश्वय नाम तत्पोक्‍त वहीं, पृष्ठ १८ 
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श्रात्व न होना । इसे श्रमहानि' कहा गया है। उपादान होने पर भी विकार से 
रहित रहना यह वी+' है। तेज का अथ है सहकायनपैक्षा' । किसी की सहायता 
के बिना ही ब्रह्म सृष्टि रचने मे समथ है ।' इस प्रकार ब्रह्म अपने गणों द्वारा जगत 
का उपादान होकर भी विकार से रहित होताहै। कर्त्ता होकर भी अकत्ता हैं, 
चेतना होकर भी जड तत्व की सृष्टि करता है, वह परम स्वच्छल्द और स्वामा हैं 
बही भोक्ता है और अभोक्ता भी है। पररपर विरुद्ध गुणो का आश्रय है। 


दशन में सबसे बडी कठिनाई यह है कि ब्रह्म यदि 'उपादन' नहीं है तो ब्रह्म 
के अतिरिक्त किसी बाह्य पदाथ को उपादान कारण मानना पडता है, जेसा कि 
साख्य ने किया है वहा प्रकृति एवं पुरुष अनग जलग है कितु इससे दहत' का समथन 
होता हैं जो अन्य अनेक कठिनाइया लाता है परतु यदि ब्रह्म को ही उपादान कारण 
मान” जाय तो उसमे विकार' आने का भय रहता है, क्योकि चेतन तत्व में विकार 
आये बिना जड की उत्पत्ति केसे हो सकती है? इसीलिए आचाय शकर ने विवत 
वाद का सिद्वाल्त खोज निकाला था और जगत की सत्ता को अनिवचनीय माना 
था किन्तु भागवत मत को यह भी इष्ट नहीं था। जगत भी रहे और ब्रह्म भी, 
दोनो की सत्ता की रक्षा 'शक्ति सिद्धाल' से इसीलिए की गई है। ब्रह्म तो सवशक्ति- 
मान है, अत वह उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, ऐसा यदि मान 
लिया जाय तो अद्गत की भी रक्षा हो जाती है और जगत की सत्ता भी सिद्ध हो 
जाती है। शक्ति एवं शक्तिमान की एकता स्वय सिद्ध है और जगत ब्रह्म का नहीं 
उसकी शक्ति का काय है, अत जिस प्रकार शेव एवं शक्तों ने शक्ति के सिद्धान्त 
द्वारा अद्वैत की रक्षा की हे उसी प्रकार पाश्चरात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा 


ब्रह्म के अविकारत््व दोनो की रक्षा कर लेता है, अत सिद्धान्त शेव, शाक्‍्त एव 
वष्णव मत एक है। 


शक्तिवाद्‌ जिस शत से पाच्चरात्र मत ब्रह्म को सारे कार्णो का कर्त्ता 
बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्‍या है ? 


१ श्रमहानिस्तु या तस्य सतत कवतो जगतू | 
बल नाम गुणस्तस्थ, कथितों गुणचिन्तके । अहिबृध्त्य सहिता, पृष्ठ १८ 
तस्योपादान भावेषपि विकार विरहो हि य 
वीय नाम गुण । पृष्ठ १६ 
सहकायनपेक्षा या तत्तेज समुदाहृतसम--पृष्ठ १६ 
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शक्ति अवणनीय है, अचित्त्या है, ब्रह्म से उसकी अप्रथक स्थिति है। उसे 
स्वरूपत नहीं देखा जा सकता, किल्तु शक्ति जब काय रत होती है, तब उसको जाना 
जा सकता है । वह सृक्धमा है, सारे पदार्थों मे व्याप्त है। वह “यह है”, यह नही ह' 
ऐसा कुछ नही कहा जा सकता ।" वह ब्रह्म के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस 
प्रकार चन्द्रमा मे ज्योत्स्ता ।* 


जयाख्यसहिता” में बुध को सुय और शक्ति को रद्दिम तथा ब्रह्म को अग्नि एव 
शक्ति को स्फुल्लिड्र और ब्रह्म को अम्बुधि और शक्ति को ऊर्म्मि कहा गया है ।३ 


यह शकिा स्वच्छन्द शक्ति! है, इसका प्रस्फुरण ही जगत है। यह उदित और 
अस्त होने वाली तथा निषेध ओर उन्मेषशालिनी है | यह शक्ति निरपेक्ष है, 
आनल्दमयी है, नित्यपृण है, आत्मभित्ति पर अपना ही उमीलन कर यह शक्ति 
जगत के रूप मे परिणत होती है और उससे परे भी रहतो है । काल से स्वतत्र होने 
से यह नित्या, आकार न होने से पूण, देशों मे विभाजित होगे से वह व्यापिनी है, 
यह रिक्त भी है और पृण भी है। जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अत 
वह लक्ष्मी है विष्णुभाव का आश्रय लेने के कारण यह श्री है। काम (इच्छा) 
पूण करने के कारण 'कमला” काल से परे होने से 'पद्मा' हे | विष्णु की सामथ्य 
रूपिणी होने से वह विष्णुशक्ति” है और अपने कार्यो से पति को प्रसन्न करती है, 
अत वह विष्णु पत्नी हे। जगत को अपन भीतर सकुचित करती है, अत 
'कुडलिनी' है। मन एवं वचन से वह अदुष्ट है, अत वह अनाहता' है। शुद्ध 
सत्वाश्रया होने से वह गौरी” है। स्वसवित्ति से जगत को प्राण देती है, अत वह 
जगत्माणा है। गायको की रक्षिका है, अत गायत्री है। जगत का सृजन करती है, 


(१) शक्तय सवभावानामचिन्त्या अप्रथक्स्थिता । 
स्वरुपे नेव दृश्यस्ते, दृश्यच्ते कायतस्तु ता । 
सूच्मावस्था हि सो तेषा सवभावानुगामिनी । 
इदन्तया विधातु सा न निषेद्धु च शक्‍्यते-अहि० सहिता, जिल्‍द १ / एैंष्ठ २० 
(२) सवभावानुगा शक्तिज्योत्स्नेव हिमदीधते वही, पृष्ठ २० 
(३) जयाख्य सहिता---६---७८ एक्स १३---१०४--.०६ 
(४) स्वातल्व्यरूपा सा विष्णो प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । 
उदितानुदिताकारा निमेषोस्मेषरूपिणी--अहि० सहिता, पृष्ठ २१ 
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अत वह प्रकृति” कहलाती है। माता, शिवा, तरुणी, तारा, मोहिनी, इडा, रति, 
सरस्वती, महाभासा वैष्णवी उसी के नाम है ' 


शक्ति के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाचरात्र मे शक्ति 
एवं शक्तिमान ब्रह्म की एकता शेवों की ही तरह धर्म तथा धर्मी की एकता के सिद्धात 
पर प्रतिष्ठित है ।* जिस अथ मे चन्द्र-चाद्रका, समुद्र उमि, सृय रश्मि की एकवा है 
अथवा गुणी एवं गुणा की एकता है, उसी अथ मे ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लक्ष्मी) 
का एकता है। स्वतश्वता ही शक्ति का स्वभाव है। इसीलिए वह जड रूप धारण 
कर भी ब्रह्म से अभिन्न रहती है। शेवों शाक्तो की तरह पाञरात्रो ने “स एकाकी न 
रमते” श्रुति को आधार मानकर बताया है कि यह ब्रह्म मे सृष्टि इच्छा उत्पन्न होते 
हा ब्रह्म की स्वतत्र शक्ति उन्मेष” को प्राप्त होती है, अत यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा 
का उेष मात्र है, अत उससे अभिन्न है। ब्रह्म की सृष्टि इच्छा ही शक्ति का प्रथम 
उत्मेष है। शेवो, शाक्‍तो ने जिस प्रकार सारा सृष्टि काम शकित द्वारा कराया है 
और ब्रह्म को 'तटस्थ” रखा है, उसी प्रकार पाश्चररात्र मत भी सारा सृष्टि-काय शक्ति 
द्वारा ही कराता है । इससे ब्रह्म मे 'कत्तृ त का दोष नहीं आता है और साथ ही 
ब्रह्द से अभिन्न शक्ति द्वारा यह सृष्टि-काम होमे से ब्रह्म को जो श्रुतिर्यों 
मे कर्ता कहा गया है वह भी साथक हो जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी ब्रह्म 
की स्थिति रक्षा शक्तिवाद द्वारा ही की गई है । 


सृष्टि विकास ब्रह्म मे सर्वप्रथम सृष्टि सकल्प उत्तन्न होता हैं।* यदि यह 
पुद्धा जाय कि ब्रह्म तो पृण है, उसमे सकल्प क्यों उत्पल्न होता हे, तो इसका उत्तर 
नहीं दिया जा सकता, क्योकि केसे” सृष्टि विकास होता हैं, यह समझाना शात्र का 
काम है न कि अवाज्भमनसगाचर' ब्रह्म क्या सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना | 
फिर भी शास्त्र उत्तर देता है कि ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, अत क्रीडा या आनल्द 
के लिए ही वह सृष्टि रचता है। यही क्रीडा का सिद्धान्त आगे लीला के सिद्धान्त 


(१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३ 
(२) देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मण परमेष्ठिन । 
एव चेषा च शास्त्रेषु, धर्म धर्मि स्वभावत --अहिं० सहिंता, जिल्द, 
१--पृष्ठ २३ 
(३) तस्य स्थामिति सकलल्‍्पो भावतोश्भावतोर्पि वा । 
स्वापल्थाननुयोज्येन-हपेण परिवतते--अहि०--जिल्द $, ४४8 १९ 


१६४ मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


मे विकसित हो गया है । सृष्टि ब्रह्म के स्वतन्न सकल्प का स्वत विकास है उसमे 
कोइ वाह्य उद्देश्य नही है ।' 

सुदर्शन लक्ष्मी” अपने एक (85.2८) को क्रिया शक्ति के रूप मे प्रकट 
करती है, यह 'ब्रियाशक्ति 'सुदणन कहलाती है। यह 'सुदशन देश एवं काल से 
परे है। भूति शक्ति लद्धभी का दूसरा अश हें जो सुदशन से आगे की स्थिति है, 
क्रियाशक्ति निरभित्त कारण है जौर भूत शक्ति उपादान कारण” है, यही दोनो 
में अतर हें ।* विष्णु (ब्रह्म) सर्वातीत तत्त्व है, यृष्टि प्रक्रिया में हमारा सम्बंध 
केवल शक्ति! के साथ है जो शक्तिमाग के सकल्प को पूरा करती है । जो भृति 
शक्ति के द्वारा सृध्ठटि “प धारण करती है और क्रिया शक्ति के रूप मे सृष्ठि का 
प्ररिका बननी हुं और सृष्टि का शासन करती है । 


शुद्ध सृष्टि प्रशान्त समुद्र म स्प दन के रूप मे क्षुमित शक्ति अप्राकृत' 
गुणों की सृष्टि करती ६। ये गृण सत्त्व, रज, तम से परे, अप्राकृत गुण है। ये 
गुण ज्ञान, एशव” शवित बल, वी५ और तेज छह है। इन अप्राकृत गुणा के उपादान 
से वासुदेव के शरीर की रचना होती हु और लक्ष्मी का शरीर भी इन्हीं से बनता 
है। इही अप्राइत गुणः स ग्रिभित वासुदेव तथा लक्ष्मी वेकुठ म भक्तों द्वारा प्राप्त 
होते हैं। भक्त कविया वे आराध्य और प्राप्प यही वासुदेव एव लद्घ्मी है। 


वेकुठ का रचना भी थप्राकृत तत्त्वो से होती है । परन्तु विशामभूमि और 
श्रमभूमियो क निर्माण म अप्राउत ग्रुण द्वाद्व प्रणाली अपनाते है और य अप्राहत 
गुण भूतिशक्ति से भी सहायता लंते हे-- 


ज्ञान, ऐश तथा शक्ति- भूति शक्ति ८ विश्ञाम भूमि 
बल वीब तथा तेज -+क्रिया शक्ति श्रम भूमि 


अप्राकृत गुणों द्वारा तथा अप्राइत गुण, भूति एव क्रिया शक्ति के संयोग द्वारा 
शुद्ध-सृष्टि का रचना होती है उसे स्वरूपत आभासित सत्ता? कहा गया है यह 
आभासित सत्ता विकारो से परे हैं जेसे सूय से प्रकाश उत्पत्न होता है उसी प्रकार 
वेकुठादि आभासित होते है ।3 


(१) सर्वे रनुनुयोज्य तत्स्वातल्व्य दिव्यमीशितु । 
अवाप्त विश्वकामो४ंपि क्रीडते राजवह्शी--अहि० जिल्द १ » रेट १२४ 


(4) <प 777०8 प्2(0% ३० शिथ्एथए4२278, 782० 37 
(3) 0०, ९०४० 34 
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व्यूह-सूष्टि षड़्गुणों के ३ उल्दा से सकृषण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध प्रकट 
होते हैं इनका क्रम इस प्रकार है-- 


सकषण (बलराम) प्रद्मुम्त अनिरुद्ध 
ज्ञान +- बल ऐशवय -- बल के तेज 
(वासुदेव का) अग श्राता पुत्र पौत 
शक्तियों 
सकषण प्रशुमा अनिरुद्ध 
शान्ति कब ० 


वासुदेव” ब्रह्म है जो शाति और शिव ( सकषण ) को उत्पन्न करते 
हैं, प्रधुम्न, ब्रह्मा है ओर सरस्वती उत्तकी 'शक्ति' है, अनिरुद्ध को पुरुषोत्तम वहा 
पया है ओर रति उगकी शक्ति है । यह शुद्व सृष्टि है, अधिकारी है । 


'सकषण' के रूप मे ब्रह्म बल द्वारा अव्यक्त प्रक्नति' को अस्तित्व में 
जाता है। प्रद्यम्न के द्वारा प्रकृति एवं पुरुष का इन्द्र व्यक्त होता है। काल, प्रद्नति 
और आत्मा प्रकट होते है और अनिरद्व के ढरा इस सृष्टि की रक्षा होती है। 
तवीन सहिताआ में कही कही अनिरुद्ध को सृष्टिकर्ता, सकषण को सहारकर्ता 
और प्रद्युश्न को सृष्टि का रख्तक कहा गया है? सकषण, प्रद्युश्न और अनिरुद्ध सृष्टि 
काम के अतिरिक्त नेतिक' काय भी करते है। बलराम ( सकषण ) एकातिक 
माग ( पाश्चरात्रमत ) की शिक्षा देते है। प्रद्ुँश्न इत सिद्धान्ता को कामरूप में 
प्रिणत करते है और अनिरुद्ध इस सावना' का फल देते है।* इन तीनो महा 
शक्तियों की ब्रह्म के साथ अभिन्नता दिखाने तथा आगे सुष्टि विकास के 
लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए है, जिनसे १२ मास उत्पन्न 


होते है-- 


(] ) 59 70700 प्रटंध00 (० ?:०7स्‍/४४४, ?०2०--३7 38 


(२ ) बही, पृष्ठ ४० 
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वासुदेव बलराम प्रद्यम्न अनिरुद्ध 
पक कह क्र का: बकस 
केशव नारायण माधव गोविल्द विष्ण मधुसूदन ऋषाकेष पद्मनाभ दामोदर 
१९ २ हे ४ +४ ए १० ११ १२ 





त्रिविक््म वामन श्रीघर 
८ द् & 


उपभुक्‍््र देवता बारहमासों के 'अधिदेवता” के रूप में स्वीकृत है। इन 
देवताओं ( शक्तियों ) के वेश, प्रभा, वल्न, असर आदि का अन्य तत्नो की तरह 
वणन किया गया है। मस्तक पर वेष्णव लोग जो चदन आदि से खडी रेखाएँ 
खीचते है, वे इही देवताओ की प्रतीक है । 'तिलक” का यही रहस्य है।" 


अवतार शुद्ध सृष्टि मे अवतार या “विभव (४768 407) 
की भी गणना होती है । अहिबुध्य सहिता में ३४ विभवों को गणना है ।* इनमे 
कपिल, लोकनाथ, दत्तात्रेय, परशुराम, राम और कल्कि भी सम्मिलित है। 
इस प्रथम सूची मे बुद्ध या ऋषभ' को स्वीकृत नहीं किया गया है, जेसा 
कि बाद के वेष्णव पुराणों ( श्रीमद्भागवत ) मे किया गया है। परन्तु 'अभेद 
बुद्धि की दुष्टि से बौद्ध एव जेनधम प्रवतक भी स्वीकृत है ॥3 


अवतार सिद्धान्त मे दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीकृत है । जिस प्रकार दीप 
शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अवतार परपरा विष्णु 
ज्योति की प्रवाह परपरा है। इन ज्योतियों मे से किसी एक की साधना से मुक्ति 
प्राप्त होती है। उपर्युक्त २९ अवतार मुख्यावतार कहे गए है, परन्तु कुछ गौण या 
आवेशावतार' भी होते हैं । जब विष्णु शक्ति से प्रेरित होकर कोई “जीवात्मा' 


(१ ) वहीं, पृष्ठ ४१ ४२ 
(२ ) अहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७ 
( ३ ) बुद्धात्मना च बौद्धाना स एवं जगति स्थित । 
स॒ एव शाम्बराणा च निवारणरूपधुक--अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३१२ 
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किसी विशिष्ट काम के लिए अवतरित होती है, तो उसे 'आवेशावतार' कहते हैं | 
इच्छा-यूति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पृज्य है ।* 


अपेक्षाइत नवीन सहिताओ में इन वेष्णवी शक्ति से आविष्ट” अवतारो में 
ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, व्यास, जजुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर की गणना की गई 
है।* इसका अथ यह है कि मुख्य तथा गोण अवतारो के विभाजन में सहिताओ मे 
मतभेद दिखायी पडता है । गौण अवतार में पशु, मानव, पादप, पक्षी भी अवतार 
हो सकते है। देवताओं की और अवतारो की मृत्तिया भी पाञ्चरात्र विधि से पूजणित 
होने पर अवतार हो जाती है, क्योकि उनमे विष्णु शक्ति अवतरित होती है ॥3 
इन मृूत्तियों को इसीलिए अचावतारः कहा जाता है। मूत्ति पूजा वस्तुतत 
शक्तिपृजा' है, प्रस्तर पूजा नहीं, क्योकि साधक >पन्ती रुचि और सकतप के 
अनुसार किसी भी मूत्ति को चुन लेता हे और वह मृत्ति वेष्णवी शक्ति से आविष्ट 
होने के कारण फल देती है, घक्ति द्वारा ( आत्मशक्ति ) शक्ति की उपासना ही 
मूत्तिपूजा का रहस्य हैं । 


एक और अवतार अतयामी अवतार के नाम से स्वीव्ृत है। अनिरद्ध सब 
आत्माओ का शासक है, अत वह सब मे व्याप्त रहता है। यह अतर्यामी अवतार 
धूम्ररहित ज्याति के रूप मे हृदयदेश में प्रतिष्ठित रहता है। योग प्रक्रिया द्वारा 
इस अतर्यामी रहस्थात्मक शक्ति को जाशत किया जाता है।* 


स्वर्ग-सिद्धान्त शुद्ध सृष्टि मे अवतारों के अतिरिक्त वेकुण्ठ का भी 
वणन है | इसे 'परमव्योम” कहा गया है। आनन्द, भोग, वेभव सब कुछ यहाँ 


( १ ) वही, पृष्ठ "४७-४८ 
(2 ) 57 [ए0तए०0४ ६0० रि३४००४७४७ 742० 48 
(३ ) वही, पृष्ठ ४८ 
( ४ ) शेर, पृष्ठ ४१ 
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प्राप्त है, परव्तु यह सब अप्राइत और विकार रहित है ।' यह परम व्योम' विष्णु 
की तीन चौथाई शक्ति से रचित है । यह 'परम व्योम' ब्रह्माण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड 
के स्वग अनेक है जो विष्ण की एक चौनाई शक्ति से बनते है। परमव्योम या 
वेकुठ मे पदाथ एवं मुक्त प्राणी दोनो रहते है, परतु जिस भूततत्त्व से बेकुठ के पुष्प, 
माला, चंदन, मोती, जवाहर, वस्त्रादि की रचना होती है, वह भूततत्त्व अप्राइत' 
है, यह विशेषता है | इस परमव्योम' म वासुदेव, व्यूह, अवतार और मुक्त जीव 
नित्य के आनन्द, क्रीडा और सुखभोग म तल्‍्लीन रहते है ।* 


इस परम व्योम मे मुक्त जीव लद्चंमा मुक्त भगवान के दशन वा लाभ उठाते 
है । भगवान का षड़गुणधारी अप्राह्मत रूप केवल मुक्तो को ही सुलभ है। वेकुठ 
भगवान का नित्य विहार का स्थल है। महाप्रलय का नी इस परम व्योम पर 
कुछ प्रभाव नहीं होता। वकुठलीला अपतिहत रूप से, सृष्टि एव लय से अप्रभावित 
होकर चलती रहती है ।? यद्यपि प्रकाश सहिता” के अनुसार यह परमव्योम! 
भी महाप्रलय के समय ब्रह्मा में लय हो जाता है वासुदेध परम व्योमवासी 
कौस्तुम श्रीवत्स, गदा, शख, धनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि 
आभूषण धारण करते है ।* जात्रिका की तरह इन आभूषणों के पारमाथिक अथ 
भी दिये गए है जिनसे लगता है कि परमव्योम' का वणन भी उच्चतम सत्ता की 
प्राप्ति के विए एक प्ररणा के रूप मे ही गृहीत हुआ है--- 
कोस्तुम--आत्मा चक्र--मन 
श्रीवत्स--प्रकृति बाण--इ र्द्रिया 


( १ ) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्टिया सा व्यूहादिभेदिनी । 

सु्दशनोजयास्सकल्पीतत्थ। एवं प्रभोज्ज्वला । 

ज्ञानानदमर्या स्त्थाना देशभाव ब्रज॑त्युत | 

स देश परम व्योम निमल पृुरुशात्परम 

तत्रान दमय भोगा लोकोईचाच दलचुण 

ज्ञानानन्दमया देहा, मुक्ताना भावितात्मनामु--- 

अहि०, जिल्द १ पृष्ठ ५२-५३ 

( 2 ) सगा70ठपटंठ07 ६0 एक्राटएथ7३४--२?थट४० 5052 
( ई ) वही, पृष्ठ ५० 


( ४ ) वही, पृष्ठ ५० 
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गदा--महत्‌ हार--तत्त्व 
शख--शात्तविक अहकार असि -ज्ञाप 


असिकोष---अज्ञान 


इस परमव्योम॒ या बेकुठ मे स्थित वासुदेव को व्यूह वासुदेव से अलग करने 
के लिए 'परवासुदेव” कहा गया हे।? शेव भी सर्वातीत तत्त्व को प१रमणिव! 
कहते है । व्यूहवासुदेव (शेवा का 'शिव”) परवासुदेव से ही उत्पत होता है। यह 
'परवासुदेव” प्रमव्योम से कभी लद्धभी के साथ और कभी कभ्ी-तीन और जाठ 
शक्तियों के साथ विहार करता है। इनमे श्रा, भूमि और नीला जेसी देविया है। 
अहिबृध्य सहिता मे कहा गया हे कि परवासुदेव के साथ-साथ जय देवनाओं तथा 
शक्तियों की उपासना भी करनी चाहिए इनके अखज्र, शस्त्र, वेष भषादि का ध्यान 
और मत्र साधना का विधान भी मिलता हे ।* सातोपनिषद मे स्पष्ट कहा गया हे 
कि श्री, भूमि एवं नीला, इच्छा, क्रिया तथा साक्षात शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई 
है।3 उसी प्रकार शेवों एव शाक्तो ने इच्छा, क्रिया, ज्ञान को शक्ति ही रूप स्वीकार 
किया है। श्री को सौभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सूय, चल्द्र एवं अग्नि 
प्रतीक भी माना गया है। श्री शक्ति के तीन रूप बताये गए हे | योग 7 भोग 
पत वीर शक्ति, इनका क्रमश योग, गाहस्थिक तत्रा मदिर पूजा से सम्बय 
स्थापित किया गया है | अत परमव्योम का सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड + बोहर 
स्थित कल्पित स्वग से ही नहीं हैं, अपितु वह आतरिक एवं वाह्यसावना 
का भी परमब्योम' में वणित आठ शक्तियों म कीत्ति श्री विजया, 
श्रद्धा, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा की गणना का गई हे ।४ स्पष्ट £ किये 


(१ ) 87 ॥870वंप्रटाव07 ६० रिथ०:7४(7०७---?४४८ 53 

(२ ) तथाध्स्य परिवाराणा देवाना शक्तियोषिताम्‌ । 
म्थाण भर्रशजीणी स्वे स्वेर्नामभिरचनम्‌ । अहि० सहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ २६८ 
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(४ ) वही, पृष्ठ २५ 
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देविया पिण्ड स्थित भी हैं और स्वगस्थित भी अत स्वग भीतर भी है ओर 
बाहर भी ।१ 


इस 'परमव्योमः मे जो जीव रहते है उनका भी विभाजन किया गया है। 
नित्य या सूरि जीव परवासुदेव द्वारा आदेशित कुछ विशेष काय करते है। इनके 
काम रहस्यमय है, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि ऐसे ही नित्य जीव है । इनमे 
वासुदेव के 'पारिषद' भी है यया अनन्तः (सपराज) भगवान की शेया का काम 
करते हैं और गरुड' वाहन हैं। ये नित्य” जीव इच्छानुसार अवतार भी धारण 
कर सकते है।* 


नित्य जीवो से कुछ हीनतर जीव 'मृक्त जीव कहलाते है जो तसरेणु' के 
आकार के है| इनका शरीर आध्यात्मिक हैं, ये सुद्म शरीर धारण कर सकते हैं 
और जगत में विचार सकते है, परत्तु जगत के विधान मे हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते जेसा'कि “नित्य जीव करते हैं। वासुदेव की सेवा एव क्रीडा मे ये जीवभाग 
ले सकते हैं ।* पाचरात्रों ने परमयोम' की कल्पना द्वारा जीवों को आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है | शेवों ने केलाशइ* की कल्पना भी इसी 
प्रकार की थी । 


आगे चलकर रामानुजीय वेष्णवो ने ज्ञानी जीवो की केवलावस्था के वणन में 
बताया है कि भक्ति द्वारा जो वासुदेव की उपासना करते है उन्हे 'परमव्योम! प्राप्त 
सोता है, परत्तु जो आत्मस्वरूप” पर विचार करते है वे ब्रह्माण्ड एव स्वग के बाहर 
कही किसी कोने मे उस स्त्री के समान पडे रहते है जिसका पति खो गया हैं 
इस प्रकार भक्तो का महत्त्व ज्ञानियो से कही अधिक है, इस पर वेष्णवो ने हमेश 
जोर दिया है । 


( १ ) सात्त्वत सहिता मे लक्ष्मी, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, काति, सरस्वती 
धृति, मैत्री, रति, तुष्टि तथा मति ये बारह शक्तियों के नाम है-+- 
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शुद्ध तर सुष्टि 


'भूतिशक्ति! का विकास आगे चलकर 'कृटस्थ” एवं माया शक्ति' के रूप मे 
होता है। यह सृष्टि शुकु और अशुद्ध शक्तियो के मिश्रण से विकसित होती है | 


कूटरथ भूति शक्ति के शुद्ध एव अबुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कृटस्थ की 
उत्पत्ति होती हैं। कूटस्थ या पुरुष को सभी आत्माओं की सम्रष्टि कहा गया है। 
यह कूटस्थ अनादिवासना से कुठित रहता है,' अत कूटस्थ' से ही अनेक जीव 
उत्पन्न होते है, इन भिन्न-भिन्न व्यष्टि जावो की समष्टि का नाम ही कृटस्थ या 
पुरुष है । पुरुष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों 
मे भी यही विशेषता देखी जाती है । कूटस्थ या पुरुष प्रयुम्न से उत्पन्न होता है। 
इसी कूटस्य से चतुर्वण,--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र उत्पन्न होते हैं, ऋष्वेद” के 
पुरुषसक्त को आधार बनाकर इन वर्णो की उत्पत्ति बतायी गईं ।* कूटस्थ की 
कल्पना में पाश्चरात्रो ने अन्य तातब्रिको की तरह यह ध्यान रखा है कि परमशिव 
था परवासुदेव के सर्वातीत रूप मे बाधा न पडे, अत जीवो की समष्टि के रूप में 
कूटस्थ' की कल्पना की गई है । उपनिषदो के प्रजापति? से इस कूटस्थ का सादुश्य 
स्पष्ट है । 

मायाशक्ति इसे भगवत्‌ शक्ति, मृलप्रकृति, शाश्वतविद्या या विद्या भी 
कहा गया हे । यह भौतिक प्रद्गति के पदार्थों का समष्टि रूप स्रोत है। पुरुष या 
कूटस्थ के साथ मायाशक्ति या मृलप्रकृति की उत्पत्ति होती है और इन दोनो 
के सयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवों की उत्पत्ति होती है। 


शक्ति से नियति एवं नियति से काल की उत्पत्ति होती है। काल से गु्णा 
उत्पन्न होते हैं । नियति सूद नियामक शक्ति है जो विष्णु के सकल्प (सुदशन) से 


(१) सर्वात्मना सम्रष्टिया कोशोी मधुकृतामिव | 
शुद्ध शुद्धिमर्यो भावो, भूते स पुरुष, स्मृत । 
अनादिवासनारेणु कुण्ठित तेरात्मभिश्वित --अहि० सहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ ५४ 


(२) वही, पृष्ठ ५० 
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उत्पन्र होती है। काल ऊलतात्मक शक्ति है कलना क। अथ गणना (१८७४४7८) 
[ल पदाथा का पाचन (00०ं८ए४्ट) भी करता है ।' 


काल से सत््व गुण, उससे रज और रण से तमस्‌ की उत्त्ति होती है 
और इस प्रकार जीव” के भौतिक शरीर की रचना पृण हांती है । 


विद्या (माया) तियति एवं काल नामक शक्तियों का यह वणन शेवागमो से 
अदग्रुत सादुश्य रखता है। शेवागमों मे इहे कचुक कहा गया हैं। कचुक 
जीव की पूणता को सीमित करने वाला शक्तिया है। शेवागमा में कचुकों की सप्या 
छह है--माया, कला, विद्या, राग, नियति और काय | श्री श्रेंडर भी इस तथ्य 
से सहमत है कि आगे चलकर शेवो के आगमो मे पाचरात्रो के तीन कचुको या 
कोशो या सकाचो' का विस्तार किया गया हे। मेरी मान्यता यह है कि कोशो 
का कल्पना तो उपनिषदों मे भी हे, और उपनिषदों के इसी कोश” सिद्धात से 
पाचचरात्रो तथा शैवा ने प्रेरणा ली है। पाश्वरात्रमत मे प्राप्त वेष्णवमत प्राचीन 
शेवागम। से अभित्र मत हे। किच्तु प्राचीन शेवागम हम प्राप्त नही ह॑ पाचअवरात्र 
आगम नी मिश्रित शैव वष्णव साथना का ग्रथ है और उत्पलाधाय ने पाश्चरात्र 
सहिताआ व। अनेक बार चचा की है, उ हे प्रामाणिक माना हूं।* पारात्रो की 
'नियति' क। नियामक माना गया है जा जीवो का प्रत्यक क्रिया, इच्छा और ज्ञान का 
नियामक हे । शेवायमा की विद्या, राग तया कक्‍्ल। के काम भा पाशरात्र केवल 
पनियति शक्ति द्वारा कराते है।जत वह सवनियामका वहा गइ है । काल 
का काय कलन' है, जा शेवाममो से सादुश्य रखता है। काल प्रत्यक पदाथ एवं 
जीव का परिपकत्रता के लिए प्रेरित करता है, काल में ही सबका परिपक्‍वता प्राप्त 


अपरऋगररननन. 





(१) कालस्य नियतिनाम सूद्म सवतियामक । 
उदेति प्रथम शाक्तोविष्ण सकल्पचोदित 
कालस्य पाचन रूप यत्रु तत्कलनात्मकम््‌ 
उदेति नियते सोइ्थ काल सकल्पचोदित 
अहि० सहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) द्रष्टव्य-स्पन्द प्रदीषिका उत्पलाचाय ( कब्मीर--१०वी शताब्दी मे ) 
इसमे जयाख्य, हसपारमेश्वर, वेभाष्य, पारमेश्वर सहिताओ की चर्चा 
मिलती है--7६०१ए९८प०० ६० एथ३८४:४7०, ९०४९८--१8 
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होती है, तट में सब्तिधारा के तुल्य काल मे ही यह जगती का प्रवाह चल 
रहा है।' 

काल के दो रुप है । जिसे हम काल (]777८) कहते हू, भूत, भविष्य, 
बतमान इत्यादि, यह वाल का स्थूलरूप हे ॥7 सृद्ठमकाल, यह काल स्थल काले 
की प्रभावित करता रहता हे । 

प्रथम काल कायकाल' है ओर द्वितीय अखण्डकाल' है, सृद्धम है। एक 
तृतीयकाल और है जो शुद्ध सृष्टि मे स्थित है, वह पर” काल है । यह 'परकाल 
व्यूहो की चेष्टा मे प्रकट होता है प्रवासुदेव काल से अतीत त्त्त्व है 


अशुद्ध सृष्टि अशुद्ध सृष्टि के वितास मे पाश्वरात्र साप्य से सहायता 
लेता हे साख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि काथ प्रारम्भ करता है जबकि पाच्चरात्र पुरुष, 
(कूटरथ) प्रकृति तथा का; तीय शक्तियां को स्वीकार करता हे। प्रकृति एव पुरुष का 
सम्बच सारय के अनुसार परिण।मवाद' के अनुसार वर्णित है, दूध से दथि का 
विकास जिस प्रकार होता हे, वेसे मूल प्रकृति से पदाथ! का विकास होता है। 
पुरुष के सम्पक से शो प्रद्नोति (चुम्बक लोह न्याय) काम करती है । परतु पुरुष एव 
प्रकृति दोनो वा काल शक्ति द्वारा पाचन होता रहता ।३ पाचरात्र इसी फालशक्ति' 
द्वारा प्रकृति एवं पुरुष की रनत्रता तथा श।इबतता को सीमित करत्ष हे और परम- 
तत्त्व के सकलप (इच्छा) को अधिफ महत्त्व देता है। दूसरे साप्य जहा अनेक 
पुरुषो की सत्ता स्वीकार करता है, वही पाचरात्र केवल एक कूटस्थ' की सत्ता 
मानता है जो अनेक जीव की उत्पत्ति का स्रोत है | द्वैत और बद्गैत दोनो की रक्षा 
का यही पाचचरात्रीय प्रयत्न है । 


(१) कल्यत्यखिल काल्म (कायम) नदीमूल यथा रय --अहि० सहिता, 
जिल्द १, एष्ठ ५५ 
(२) स्थुलो लवादिमायकाल सूच॑मस्तत्त्वनिरूपक । 
व्यूहा ना चेष्टितव्यापी पर कालो निरूप्यते--अहि० सहिता, 
जिल्द २, पृष्ठ ५५ 
(३) पयोमुदादिवत्तन्र प्रकृति परिणामित्री ! 
पुमानपरिणामी सन सनिधानेत कारणम्‌्‌ 
काल पचति तत्वे ढ्वे प्रकृति पुरुष च ह-जअहि० श्रहित्रा, जिल्द 
पृष्ठ ६१ 
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उपयक्त तीन शक्तियों पुरुष, प्रकृति एव काल के सयोग से महत्तत्त्व (बुद्धि) 
वी उत्पत्ति होती हैं। इसे भी देवी के रूप मे स्वीकार किया गया है । अहिबृध्स्य 
सहिता में इसके अन्य नाम है--विद्या, गो, अवनि, ब्राह्मी, वधू, वृद्धि, मति, मधु, 
अख्याति, ईश्वर तथा प्राज्ञ" । साख्य मे बुद्धि तथा महत्‌ एक ही तत्त्व है, जबकि 
पा चरात्र मे महत्‌ के सात्त्विक रूप का नाम बुद्धि है। पाचरात्र मे महत्‌' के 
तीन रूप हे--बुद्धि, प्राण एव काल। इसके पश्चात सृष्टि क्रम इस प्रकार है--- 


महत्तत्त्व (बुद्धि, प्राण, काल) 


अहकार (साख्य के साथ सादुश्य) 


भूतादि <----+- तेजस ““--“-? वेकारिक 
(सहायकतत्त्व) 
तमात्राएँ दोनो प्रकार के . | । 
और पतभूत अहकारो मे ज्ञानेन्द्रिया कर्मन्द्रिया 


इस प्रकार पदाथा से निर्मित भौतिक शरीर में मनु ( चेतना ) का अवतरण या 
पठन होता है। भादम और ईव की तरह ही पाश्चरात्र मे ज्ञान से रहित जीव 
बधन ग्रस्त होता है। चुकि इस पतन या बन्बन में परवासुदेव' की इच्छा या 
सकल्प ही कारण है, अत भगवान पर निभर रहकर उसकी इपा से ही उद्धार 
सम्भव है। 

सृष्टि ओर लय॒ब्रह्माण्ड ( (१0872 ८४४ ) के दिवस के प्रारम्भ 
म पदार्थों की सृष्टि उक्त क्रम से होती हे । ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निसक है | 
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड बत्तीस लाख मानुषी वर्षा के बराबर होता है । 
तब इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा की रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमे सब रूप नष्ट हो जाते 
है। परन्तु पचन्चभत एव ब्रह्माण्ड अवशिष्ट रहते हैं। यह “अवान्तर' प्रलय है। 
अनेक अवान्तर या नेमित्तिक प्रलयो के पश्चात्‌ ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती 
है और तब महाप्रलय होती है। इसमे पत्चभूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है । 
महाप्रल्य की रात्रि भी ब्रह्मा की पूरी आयु के बराबर होती है। तब पुन “पुरुष! 


(१) अहिबृध्त्य सहिता--जिल्द १, पृष्ठ ६१ 
(4 शाईए00पट5०० (० १8ए०उब्वॉ3०, 2०2८ 72-73 
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ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कराता है। लय का क्रम इस प्रकार है प्रथ्वी जल मे, 
जल तेज मे, तेज वायु मे वायु आकाश मे आकाश अहकार बुद्धि मे बुद्धितमसि मे 
तम रज मे, रज सत्तव मे, सत्त्व गुण काल मे काल नियति में नियति शक्ति मे 
शक्ति कूटस्थ मे, कूटस्थ अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध प्रयुम्न मे प्रद्यम्न सकधण मे और 
सकषण वासुदेव मे लय हो जाता है|” केवल शक्ति युक्त वासदेव शेष रहते है 
इल्ही शक्ति एव शक्तिमान से पुन सृष्टि होती है । 

इस प्रकार अन्य शक्तिवादी शाह्नो--शेवागमों तथा शाक्ततत्रो की तरह, 
वाह्य विभाजन भेदों को डोडकर, एक ही “शक्ति सिद्धान्त पर पाआराच्र-दशन 
प्रतिष्ठापित है। साधना मे भी यह “शक्तिवाद” हा स्वीकार क्या गया है। 
दकराचाब का विवत्तवाद माया! को “जावरण विक्षेपमथ मानता है और यह 
नहीं सिद्ध कर पाता कि माया? की स्थिति ब्रह्म के साथ क्या है, अथवा “माया! 
को ब्रह्म आवरण के रूप में क्यो स्वीकार करता है? किन्तु पाचरात्र क्रीडा या 
लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है--- 

लीला के आनन्द के लिए ही ब्रह्म अपनी शक्ति से अपने जश रूप मे 
'जीव' की ओर दूसरे अश से प्रह्नति की रचना करता है और साथ ही यह सारा 
काय शक्ति द्वारा होने पर यह वस्तुत 'तटस्थ रहता हैं, इस प्रकार भेद और 
अभेद दोनो की रक्षा हो जाती है। माया को शकराचाय शक्ति नहीं मानते, किस्तु 
पाधरात्री, शेव एव ग्ाक्त सभी शक्ति के रूप मे स्वीकार करते है। परिणामत 
शक्तिवादी जडजगत्‌ को भी शक्ति के ही एक रूप में स्वीकार करते है जबकि 
शकराचामब जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते है। पाचरात्रों, शेवा एव 
शक्तो मे दाशनिक दुष्टि से आधारभूत एकता हैं, यह स्पष्ट है । 


साधना साधना के पृव जीव ब्रह्मा का सम्बध जानना आवश्यक है। 
ब्रह्म (पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो 
दक्तिया ओऔर हैं--निग्रह और अनुग्नह । निग्नह शक्ति से ब्रह्म क्रीडाथ अपने अझ 
को (जीव) बघन मे बोधता है और अनुग्रह शक्ति से मुक्त कर देता है। अपनी 
दक्ति द्वारा जीव' को बधन ग्रस्त करना ओर मुक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर 
शेव प्रभाव है ।* जीव को जो पाचरात्र मे अणु' कहा गया है, उसका अथ है कि 


( १ ) अहिबुध्न्य सहिता, जिल्द $, प्रृष्ठ २८ से ३८ तक 
(२) परत ०0विच्रटाए0म 0 एबएटीडश29, +2०९ 90 
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जीव ब्रह्म क॑ सवव्यापकता सवगक्तिमता आदि गुणों मे उसके समान नहीं 
हैँ जीव साधना द्वारा मुक्तावस्था को प्राप्त करता है तब वह परवासुदेव 
के साथ अभित हो जाता है, परतु यह स्मरणीय हैं कि इस एकता 
में भी जीव का -यक्तित्व सुरशित रहता है| पाशचरात्र मत की यह विशेषता है, 
परन्तु आगे के शेव, शाक्त पाचरात्र या भागवत मत के इस सिद्धाःत से सहमत 
नही है, व पूण अद्वत अर्थात ब्रह्म के साथ पूण अभेद चाहते है । अणु” रुप जीव 
को पुण विश्रुता का प्रातति कराना ही साधना का लक्ष्य है, परन्तु विश्वुता' के अय 
म भिन्तता हू। पाञ्चरात्र विश्व का अथ यह लेते है कि जीव मुक्त हो जाने के 
पश्चात्‌ अणुना' के स्थान पर विभ्रुता प्राप्त कर लेने पर भी परवासुदेव” के समान 
पृणविश्वु' नहों हा सकता । 


जीव की जणुत्रा का कारण हे भगवान की निग्रह शक्ति । यह शक्ति ईश्वरीय 
गुणो का तिरोबाग करती है। आकार के तिरोधान से “>णुत्व”, ऐश्वय के 
तिरोधान से जकिचित्रता ह्‌ ओर विज्ञान के सकोन्र से जज्ञा प्राप्त होती है। 
भगवान की इस तिरोवान शक्ति से जत्ति जीवगणो को देखकर भगवान 
में अनुग्रह शक्ति जागृत हो जाती है।" और इस अनुग्रह शक्ति से अणृत्व, 
अकिचित्करता तथा अज्ञान का नाश करने के लिए जीव उमुख होता है। 
भगगा की >नुग्रह गक्तिपात' के बिना जीव अनादि वासना से जन्म मरण के 
बन्चन ( तिराधान परपरा) से मुक्त नहीं हो सकता ।*९ विष्णु का जिस जीव पर 


( १ ) एवं ससृतिचरुस्थे भाम्यमाणों स्वकममि 
जीवे ढु खा कुल विष्णो कृपा काश्युपजायते ।--अहिब॒ध्त्य जिल्‍्द १ 
पृष्ठ १२६ 
विष्णु की कृपा का सिद्धाल्त बौद्ध अवलोकितेश्वर” की 
करुणा से अद्भुत सादुश्य रखता है। 
(२ ) शक्तिपात का यह सिद्धाल्त शेवाग्रमो से अदभुत सादुश्य रखता है | 


पाञ्चरात्र पर शेव गक्तिपात सिद्धान्त का प्रभाव स्वीकार करते है-- 
श्रेडरमहोदय भी ॥ [7090८४०7 ९० ९६0८7०४::७ $ 2926 75 
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करुणा” उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका शक्तिपान' होता है ।" शक्तिपात ही 
जीव को इस ससार से पार उतारता है।* 


वक्तिपात की पहिचान यह है कि इसके पश्चात्‌ जीव मोशसमीक्षा' से युक्त 
हो जाता है। वह वेराग्य में प्रवतमान तथा विवेक में अभिनिवेश्ञ प्राप्त करता है 3 
वह साएय, योग तथा उम्रत्रत (पाशुपत मत) धारण करता हुआ क्रमश अल्त मे 
वष्णवतमत की ओर अग्रसर होता हे और अनाविल वेष्णवपद को प्राप्त होता है। 


मनुष्य जीवन का उ््दंश्य है, दु खसतति से आर्त्यान्तकी मुक्ति प्राप्त करना 
और आत्यस्तिक आनदद प्राप्त करना ४ आनद या नित्य सुख भगवस्मयता प्राप्ति से 
ही सम्भव है, अर्थात्‌ ईश्वरीय गुणो की प्राप्ति से ही जीव नित्य सुख का अधिकारी 
बनता है ।* इस भगवन्मयता को ज्ञान! और 'धमः” से प्राप्त किया जा सकता है। 
इनमे भी धम प्रथम सोपान है। 


ज्ञान के दो प्रकार है--(१) साक्षात्कारमय ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान परोक्ष- 
जान साक्षात्कारमय ज्ञान का सोपान मात्र है। धर्म के भी दो प्रकार है-- 


(१) व्यवधान धर्म (२) साक्षात्‌ आराधना धर्म । व्यवघानघम मे वासुदेव 
के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती है यथा ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आराधना | साक्षात्‌ आराधना का 
तात्पम है वासुदेव” उपासना । इसमे अन्य देवताओ की उपासना नहीं की जाती। 
पाचरात्र उपासना साक्षात्‌ उपासना है जब कि वेदिक एवं पाशुपत उपासना व्यवधान 


( १ ) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तीन पाठ अहिबुध्त्य सहिता 
में मिलते हैं--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२७ 

(२ ) शक्तिपाक स वे जीवमुत्तारयति ससृत्ते--वही, पृष्ठ १२७ 
(५ हे ) तत्पातानन्तर जस्तुयुक्तो मोक्षसमीक्षया | 

प्रवतमानवराग्यों विवेकेशभिनिवेशवाचे--बवही, एष्ठ १२७ 
( ८४ ) आत्यल्तिकी निवृत्तिस्तु पुसो या दु खसतते । 

तयोपलक्षित नित्य सुख यत्तद्धित स्पृतम्‌--अहि० जिल्द १, पृष्ठ ११५ 
( ५ ) वही, पृष्ठ, ११६ 
( ६ ) अहि० जिल्द पृष्ठ ११६ 
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उपासना है।) इसी प्रकार साख्य परोक्ष ([फत 77८८0) ज्ञान है और वेदान्त' 
साक्षात्कारमय ज्ञान है।* धयोग! भी पाशञ्वरात्र साक्षात्तारमय ज्ञान के लिए 
सोपान के रूप मे स्वीकार किया जा सकता हैं। योग दो प्रकार का वॉणित है 
! निरोध योग ।] कमयोग । निरोध योग मे चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके 
भी वाह्य एव आभ्यतरिक दो भाग किये गए है। कमयोग मे अनेक कर्मो तथा 


धामिक क्रियाओ को स्वीकार किया गया है और इसके भी बाह्य एव आभम्यतर 
के दो भेद किए गये है ।३ 


दीक्षा साधना का अधिकारी कौन है, इस विषय मे पाअरात्र का मत 
वदिक-मत से सादृश्य रखता हे। पाच्रात्र सवर्णों को ही साधना का अधिकारी 
मानता हे । शुद्ध के लिए ब्राह्मणो की सेवा ही धर्म है। वण व्यवस्था का पृण 
पेमंथन पाचरात्र सहिताओ में किया गया है। सल्यास धर्म केवल ब्राह्मणो एव 
क्षत्रियों के लिए है। सनन्‍्यासी निर्माण शप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नही होता । 
निर्वांण का अथ है 'दीपज्योति के समान शान्त हो जाना |" 


पाचरात्र मत के दोक्षागुरु को अन्य सभी गुणो के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, 
तल्त्राल्तर विचक्षण, तल्त्र अतरज्ञ, मन्नन्न और य-ज्रविचक्षण भी कहा गया है। 


स्पष्ट है कि पाचचरात्र गुरु कोरा भक्त नही, 3 पितु वह योगी तथा मन्र-यत्र विशेषज्ञ 
भी होता है ॥९ 


(१) वही, पृष्ठ ११७ 


(२) यहा वेदान्त का अथ “ेष्णव अद्वतवादः है, न कि शकराचाम का 
मायावाद । 


(३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कमयोग दो भेद करते है । कर्म- 


योग का अथ उनके अनुसार है ध्यान, मत्र जाप आदि क्रियाएँ । लद्धमी- 
तत्र मे योग के दो भेद किये गए हैं [ सयम 77 समाधि । 
फ्रए05प८६०४ (0 रथ्यटाफ7०9, 998० !] 
(४) शूद्र शुश्रूषया तेषा, भगवत्कर्मसाधनात्‌ । 
जरागरोषबलोभ सज्छनेयाति हरे पदसम--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३७० 
(५) वही, पृष्ठ १४७० 


(६) वही, पृष्ठ १८5४-१८ प्‌ 
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शिष्य का 'द्विजाति! होना आवश्यक है। उसे ब्रह्मचय ब्रतधारी डगत के 
अगारो के मध्य अपने कर्मो के दाह से दु खी शिष्य में तुम्हारी शरण में आया हु! 
ऐसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही पाचरात्र मत का अधिकारी है? 'शरणागति के 
सिद्धाल्त पर यहा विशेष बल दिया गया है। 


दीकज्षाक्रयः दिष्य को शपथ लेनी पडती है कि पाचरात्र शास्त्र के रहस्य 
को वह गुप्त रखेगा ।* अय तातन्रिको की तरह प्रथम अगयास किया जाता है । 
'मातृका' एवं मत्रोच्चारण द्वारा शिष्य के विभिन्न अगो पर स्वर “्मजनों तथा 
देवताओ की प्रतिष्ठा की जाती है।* पुृथ सुदशनमत्र' दिया जाता है । इस मत्र 
के तीन ऋषि हैं । मत्र के परारूप के ऋषि है परमात्मा, सुद्धम रूप के सकषण 
और मत्र के स्थुल रूप के ऋषि है अहिबृध्न्य भर्यात्‌ तात्रिको की ताह पाश्चरात्र 
आमभ्यतरिक अथ पर सवच्न बल देता है। शरीर' के भी मत्र की तरह तीन रूप 
बताये गए हैं, प्रत्यक्ष ( (:7.088 2009 ) पुयष्टक या सुद्रम तया आणव 
( 05प्ा८ट )४। 

मन्नदीक्षा के समय इस बात पर बल दिया गया है कि मन्र का प्रयोग क्षुद्र 
कार्यो के लिए न किया जाय। मन्न का प्रयोग लोकरक्षा, राज्यरक्षा आदि परोपकार 
के लिए किया जा सकता है, दूसरो के नाश के लिए नहीं ।४ पवत, नदी-तीर, 
विष्णुमदिर, आश्रम, सिद्धालय या ग्राममदिर साधना के स्थान है। एक लक्ष वार 
या अधिक वार जप करने से मत्रनाथ' प्रसन्न होते है ।* 

योग पाश्चरात्र मत मे योग-साधना पर भक्ति से अधिक बल दिया गया 
हैं। वस्तुत भक्ति, योग के ही एक रूप में यहा स्वीकृत है । शैवों एव शाक्तों के यहा 
भी भक्ति तया योग दांनो को योग ही माना गया है । परन्तु फिर भी पाचरात्रमत 


(१) ससाराज्धार मध्यस्थ पच्यमाव स्वकममि । 
भवल्त शरण प्राप्त उपसल्नोध्स्म्यधीहि भो --वही, प्रेष्ठ १८५ 


(२) भहि० जिल्द १, पृष्ठ ८५ 

(३) वही, पृष्ठ १८५ 

(४) वही, पृष्ठ १८८ 

(५) वही, पृष्ठ १६१ 

(६) मल्मनाथ प्रसीदति--वही, प्रृष्ठ १६२ 
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मे भक्ति के लिए अधिक स्थान है। यहा योग को आत्महविस ( 90० 
880770८2 ) कहा गया है | देवता को स्वकीय आत्म समपण करना ही आत्म 
हविष्‌' है। यह आत्माह॒विष्‌' तभी सम्भव है जब जीव अपने को प्रकृति के आकषणा 
से मुक्त कर लेता है।" प्रकृति के बन्धनों से रहित जीव आत्महविषावस्प्रा मे 
सवज्ञ, सवभूत, ज्ञानहूप, विक्रार रहित, सवभूतस्य, अक्षर अनासक्त और शाप हो 
जाता है ।* अत योग का अथ जीवात्मा तथा परमात्मा के सयोग का नाम है ।३ 
प्र्येक क्षण परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति का नाम ही योग है। इस 
एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएँ फल नही देती, यह ॒तात्पम् जीव 
परमात्मा के सयोग' पर से स्वत्त स्फुरित होता है। इस योग के आठ जग है 
जिनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्याग एवं समाधि को 
स्वीकार कर लिया गया है । समाधि की स्थिति से सभी सिद्धिया प्राप्त होती है, 
इसका भी वणन मिलता है ।४ 


जयाख्यसहिता में भी साधक को योगी” कहा गया है । अतिम सत्ता की 
प्राप्ति के दो उपाय है [ सर्माध द्वारा 7 मन्नो पर ध्यान के द्वारा । योग के तीा 
प्रकार बताए गये है 4 प्राकृत 47 पौरुष ॥]] ऐश्वय । प्रथम मे मूलप्रकृति का 
द्वितीय मे पुरुष का और तृतीय मे सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का ध्यान 
किया जाता है। अन्यत्र सकल, निष्कल और विष्णु इन तीन योगो का उल्लेख है। 
शब्द, व्योम एवं स्विग्रह यह एक ओर विभाजन भिल्ता है। सविग्रह योग मे 'मृत्ति' 
पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। पुन वह चक्र का ध्यान करता है, फिर क्रमश 
लघु वस्तुओ का ध्यान करता हे, इससे अत में साधक का ब्रह्मरन्थ्र' खुल जाता 
है । निष्कल योग मे साधक 'सूद्ठम सत्ता” पर ध्यान केन्द्रित करता है। फलत 
उसकी आत्मा का ब्रह्म के रूप मे उसके लिए उद्घाटन हो जाता है| योग के 


(१) यद्वा भगवते तस्मे स्वकीयात्मसमपणम । 
वियुक्त प्रकृत शुद्ध, द्यादात्महवि स्वयम--अहि०, जिल्द २ 
पृष्ठ २९० 

(२) वही, पृष्ठ २९० २९६१ 

(३) सयोगों योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनों ।--वही, पृष्ठ २९२ 

(४) वही, पृष्ठ ३०८ 


पाथरात्र मत १८१ 


तृतीय रूप में अत्र” पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है। योग प्रक्रिया द्वारा ब्रह्म 
रप्र भेद कर जीवात्मा अत में वासुदेव' को प्राप्त करती है ।" 


परमसाहता में याग' को सवश्रेष्ठ कहा गया हे ।* योग में शातचित्त से 
किसो वस्तु या देवता पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, इस योग द्वारा अथवा 
सासारिक काय करते हुए ( कम योग ) विष्ण” में चित्त को लय क्यि रहने से 
वासुदेव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। 

नाडी योग ध्यान की एकाग्रता के लिए 'ताडीयोग” जनिवाय है। 
पारात्र के नाडीयोग मे कुछ नवीनता प्राप्त होती है। नाडियो का केन्द्र नाभि 
स्थन्न' है । इस नाभिचर' में १२ अर (४07८७) है ।3 कुडलिनी इस नाभिचक्र 
को जावृत किए हुये स्थित है ! यह कुडलिनी अष्ठमुख वाली है और सुषुम्ना नाडी 
का रम्त् बद किए हुए है ।४ नाभिचक्र केन्द्र मे अलम्बुषा व सुषुष्मा चाडियों 
है, सुषुम्ना के पाइवों पर कुछ वरुणा, यश्स्विनी, पिंगला, पूृषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
शराखिनी, गावारी, इडा हस्त्तिजि्दा, तथा विश्वोदरा ये बारह नाडिया स्थित हैं । 
इस प्रकार नाभिचक्र मे कुल मिलाकर चौदह नाडिया है | ये मुख्य है, यो सारे 
शरोर मे ७२००० नाडिया है जिस प्रकार मकडी जाल मे रहती है उसी प्रकार 
प्राणशक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि चक्र में भ्रमण करती है ।५ 

इन नाडियो मे अय तान्निको की तरह इडा, पिंगला एवं सुपुम्ना को ही 
मुख्य कहा गया है। इडा एवं पिगला को चद्र तथा सूय नाडी भी गहा गया है। 

अन्य तान्निको मे ताभिचक्र का ऐसा वणन नही' मिलता । अन्यत्र कुडलिनी 
का स्थान मूलाधार चक्र ( लिग एवं पायु के मध्य में स्थित ) में बताया गया है 
यही पाचरात्र तथा जन्य तात्रिको में अतर है। नाडियो के नामो मे भी अतर 
स्पष्ट है। 

(| ) & लाई४067ए 06 सशतागए ?्080मए ४० पा, छण्2छू2 30 3] 

( २ ) वही, पृष्ठ ३३ 

(३ ) ततन्नव नाभिचक्र तु द्वादशार प्रतिष्ठितिम । 

शरीर प्रियते येन, तस्मिन्नसति कुण्डली ।। अहि० जिल्द २, पृष्ठ २६४८ 
(४ ) वही, पृष्ठ २६९९ 
(५ ) प्राणारूढो भवेज्जीवत्धतीइस्मिप्जरमते सदा । 
अणनाभियथा, तच्चुपश्चरीन्तण्यवस्थित “वही, पृष्ठ ३०१ 
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प्राणायाम द्वारा नाडी शोषन विधि प्राय पिष्ट पेष्टित है। ध्यान योग मे 
अय तान्निक देवताओ की तरह विष्णु रूप का वणन किया गया है। यह रूप अदुश्चुत 
अधिक है, इसमे भगकरता, मनोहरता, बल, वीय, ऐश्वय सभी का सम्मिलन है। 
आगे के वेष्णवधम मे केवल 'मृदुल” रूप का विकास हुआ है । यहा विष्णु पिंगकेश, 
दष्ट्राकरालवदन, भीमभृकुटिवान्‌, अष्टभुज, आयुधवान्‌, अभयप्रद रूप मे ध्यान के 
विषय है ।* 


मत्रयोग यह कहा जा चुका है कि सृष्टि ब्रह्म की सकल्‍्प शक्ति या 
सुदशन शक्ति का परिणाम है। सुदशन का एक रूप क्रिया शक्ति भी हे। शक्ति 
स्पन्दतत््वःः है, यह स्पदतत््वः ही जगत का आधार तत्त्व है, इसीलिए 
सुदशनतत्त्व को 'चलनचक्र' (/४/॥८८) 06 १0007) कहा गया है ।* सकलप 
का यह चलन ही सवप्रथम नाद” के रूप मे प्रकट होता है। नाद एक दीघ 
घण्टाघोष के रूप में प्रकट होता है ॥१ इसे केवल योगी ही सुन सकते हैं । 


ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूप जो नाप है, वही बिन्दु के रूप 
में प्रकट होता है। जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र मे प्रथम कुछ उत्मेष' (स्पन्दन) होता 
है और कुछ बुदुबरद के रूपो मे वह उमेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार नाद' 
बिन्दु का रूपधारण करता हे ।४ यह बिन्दु ओरेम मे अनुस्वार! के समान प्रकट 
होता है। यह बिन्दु दो प्रकार का होता हे ॥7 शब्द ब्रह्म ॥7 भूति । भूति! की 
स्थिति भे नाम का उदय हो जाता है और तब बिदु स्वर एवं व्यज्ञन के रूप में 
क्रमश व्यक्त होता है ।+ 


(१) अहि० जिल्‍्द २, पृष्ठ ३०७ 
(२) चलत्तापृवरूप य सकल्पस्तत्र बतते। 
चलन नाम तच्चक्र, सुदशनमम महत्‌-अहि० जिल्द १, पृष्ठ 5७ 
(३) उद्यल्ती सा क्रियाशक्तिभजते नादरूपताम्‌ । 
त नाद परम विद्धि दीघघण्टानदीपमम्‌--वही, पृष्ठ १४७ 
(४) स बुद्बुदवदम्भोधों क्वचिदु्मेषमृच्छति । 
अनुद्गुतगते सोज्य योगिभिबिन्दृरुच्यते--वही, पृष्ठ १४८ 
(५) सा हि बिन्दुमयी शक्ति स्वेच्छपवा नामता गता--वही, पृष्ठ १४८ 
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स्वरो मे अ! को शेवों की तरह ही अनुत्तर' कहा गया है | जे, इ, और 
उ और इनके सयोग से अत््य स्वर व्यक्त होते है । और पुन॒व्यजन व्यक्त होते है 


वर्णोदय की यह प्रक्रिया अन्न तात्रिको को तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एव बेखरी के रूपो मे ही पाश्वरात्र मे वर्णित है ।' भूड़ के निनाद के समान 
मूलाधार से नाभि और नाभि से हृदय देश के पढ्चात्‌ यह लक्ष्मीरूप वादशक्ति 
कठदेद से वेखरी रूप मे प्रकट होती है । अतएव प्रत्येक ध्वनि मूलत शक्ति का 
ही स्थूल है। पद, वाक्य, प्रमाणादि से युक्त यह शब्दशक्ति वेष्णवी शक्ति का ही 
रूपा तर मात्र हैं, अत इस 'मातृकादेवी को मन्रयोनि कहा गया है ।* विष्ण- 
सकलप का बाह्य शरीर ही वर्ण है। प्रत्येक वण मे स्थूल, सृद्रम एवं पर ये तीन 
विष्णुरूप अवस्थित है। 

विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति एव देवी की अलग-अचग वाराधना के लिए वर्णों 
की योजना को भी विशेष रूप देना पडता है । यथा 'क' वण से दैष्णवमत्र सिद्धि 
में कमल, कराल आदि ओर रोौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए क्रोधीश तथा देवी 
(शाक्त) की सिद्धि के लिए उसके दक्षिणहस्त के अग्रुष्ठ के साथ क! की एकता 
स्थापित करनी पडती है ।३ शक्तियों की भिन्नता के कारण हा मत्रों में भिन्नता 
है । साधक रुचि के अनुसार विष्णु, रुद्र या शक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता 
हे, उस देवता विशेष के ही मत्र विशेष का प्रयोग करता है। साधना में विशिष्ट 
भन्नो के आआह का यही कारण है। यह सम्भव नही कि किश्ती देवता के मत्र का 
प्रयोग किसी अय देवता के लिए किया जाय तो सफवता मिलेगी। पाचरात्रो 
का मनत्रसिद्धान्तः! एवं मत्रसाधना' अन्य तातन्रिको के साथ पृण सादुश्य रखती है। 

चक्र-साधना पाचरात्र मत मे चक्र वाममार्गी चक्र-साधना स्वीकृत वही 
है यद्यपि उप्रसाधनाओ का वहु खडन नही करता । पाचरात्री च्रसाधना का अथ 


है सुदशनचक्र' का ध्यान और जप। जिस प्रकार वाममार्गी चक् को सारे 
ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते है वेसे ही पाचरात्रमत मे ब्रह्माण्ड को सुदशनचकऋ- 


(१) भूवाधे। रात्सभुच्तती सा झान्ता सा निरज्ञना-अहि०, जिलल्‍द १ 
पृ४ १५३९ 


(२) मल्त्रयोनिरिम देवी मातृकाइधिष्ठिता सदा--वही, पृष्ठ १५८ 
(३) जय वए्0(प८६४008 40 ?#&0८77६०9, 2286 440 
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मय माना गया है| इस चक्र के अरो' का विस्तृत और कवित्वपूण वणन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एवं मत्र जप करने से शक्तियो वश में हो सकती है ।" 


रक्ता या यत्र तत्रो की तरह पाशचरात्रमत मे अन्रस्थित देवताओं का ध्यान 
भी स्वीहृत है। मत्रसाधना में ध्यान वी ही प्रभ्ुता है । रक्षा' के दो प्रकार है 
| ज्योत्मियीरक्षा ह8 मन्त्रमयी । प्रथम मे अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रूपो को कल्पना की प्रधानता है और दूसरे में मत्नरो पर विशेष बल दिया गया 
है।* यत्र रचना मे विष्णु के चक्र' की रचना का विस्तृत वणन किया गया है, 
इस चक्र को किसी वस्त्रादि पर अकित करके पूजा की जाती है, इससे विध्तों पर 
विषय, शत्रुनाश, बल, वीयादि की वृद्धि हाती है । यत्रसाधना में सुरक्षित है। 
बन्न मे जिस प्रकार के देवता का ध्यान क्या जाता है, वेसा हो फल मिलताहै। 
मन्नो के वितरण में द्विज! को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है। 


यत्रसाधना में देवता के वेष, भूषा, अस्त्र आदि का विस्तार है औण अथर्ववेद' 
की परपरा मे राजाओ द्वारा विजय प्राप्ति, शत्रगाश आदि अभिचारों का वणन 
हे, परतु इनमे विजय पर अधिक बल दिया गया है | रोगो और उनके नाश' 
के लिए 'अथववबेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वर्णित हैं। सारे रोगो का केवल 
एक उपाय महाभिषेक' बताया गया है।यह एक प्रकार का होम हैजो ८ 
पुरोहितो द्वारा ६ कुम्भो वी स्थापना द्वारा होता है |" यत्रसाधना मे प्रयुक्त मत्रनो 
के लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे अथववंद' से लिए गए है --- 


आथवणान्मया वेदा महामल्त परिष्यृतात ।* 


निष्कषष. (१) ऐतिहासिक दृष्टि से पाञ्चरात्रमत उपनिषत्‌-युग के अत मे विकसित 
हुआ है। पाचरात्रमत के प्रारम्भ के पूर्व प्राचीन उपनिषदो--- 
छादोग, वृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था | 


(१) अहिबृध्त्य सहिता--जिल्द १, पृष्ठ ७३-६५ 

(२) अहि० जिल्द १, प्रष्ट--१९३-२०४ 

(३) वहा, पृष्ठ २२५ 

(४) अहि०--जिल्द १, पृष्ठ २५७--२७१ तथा जिल्द २, पृष्ठ ४१७ 
(५) अहि०--जिल्द २, पृष्ठ ३६८६-३६ १ 

(६) वही, पृष्ठ ४१६ 
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(२) पाश्वरात्रमत ऋश्ेद के पुरुषसूक्त तथा शतपथ ब्राह्मण के 
पाञचरात्रसत्र” से सम्बंध जोडता है। 


(३) अथर्ववेद की परपरा में विकसित योग का प्रभाव पाचरात्रमत 
पर पर्याप्त मात्रा मे दिखायी पडता है । 


(४) साख्य के “गुण सिद्धान्त? ने पाचरात्रो को प्रभावित किया है | किल्तु 
साट्य का प्राचीन रूप ही पाचरात्रमत मे प्राप्त होता हे, इससे इस 
मत की प्राचीनता पष्ठ होती है । 


(५) 'पाखरात्रमत” का शेव एव शाक्त साधना तथा दशन से घनिष्ट 
सबनन्‍्ध है । विष्णु, शिव एव शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भ मे किस 
प्रकार, वेदिकधम के समानान्‍्तर विकसित हुए होगे यह तथ्य 
पाधचरात्रमत से स्पष्ट होता है । 


(६) दाशनिक दृष्टि से थाचञ्राजमत 'शक्तिवादी! हे मायावादी या 
विवत्तवादी नहीं । जगत,जीव एवं प्रब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता 
दोनो ही यहा स्वीइत है । 


(७) शैवों का आभासवाद ( त्रिक दशन ) इस मत मे व्यूहवाद के रूप में 
स्वीकृत है । शुद्ध एवं अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को गाह्य है, शेवो को कचुक सिद्धान्त पाञरात्रा का मायाकोष 
या सकोच सिद्धान्त का ही पयाय है। पुरुष एवं प्रह्वति से परे 
चिन्मयसत्ता से शेव तथा पाशरात्र दोनों सृष्टि का विकास 
दिखाते है । 


(८) यद्यपि पाश्वराजमत शेवो के समान भक्ति को स्वीकार करते है 
तथापि मन्न, बत्र, मुद्रा, व्यास, भूतरसिद्धि कुडलिनी योग मदिर 
तथा मूर्ति का निर्माण (किया) चर्या, उत्व एवं मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहा शैव-दशन की तरह स्वीकृत है । 

(९) पाच्चरात्रमत स्त्री एव शूद्र के प्रति उतना उदार नहीं, जितना उदर 
शैवमत है । वर्णाश्रमधम पर पचरात्रमत अधिक बल देता है। 
धवामाचार! के लिए इस मत मे स्थान नही, परल्तु तत्नो मे वर्णित 
'दक्षिणाचार! को स्वीकार करता है । 


१८४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


मय माना गया है । इस चक्र के अरो? का विस्तृत और कवित्वपूण वणन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एव मन्र जप करने से शक्तियो वश में हो सकती है ।* 


रक्षा या यत्र तन्नरो की तरह पाश्चरात्रमत मे मत्रस्थित देवताओं का ध्यान 
भी स्वीइ्ृत है। मत्रसाधना मे ध्यान वी ही प्रभ्ुता है । रक्षा' के दो प्रकार है 
है ज्योतिमयीरक्षा 28 मत्रमयी । प्रथम मे अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रुपो का कल्पना की प्रधानता है और दूसरे में मत्रो पर विशेष बल दिया गया 
है।* यत्र रचना मे विष्णु के चक्र' की रचना का विस्तृत वणन किया गया है, 
इस चक्र को किसी वस्त्रादि पर अकित करके पूजा की जाती है, इससे विध्नो पर 
विषय, शत्रुनाश, बल, वीयादि की घृद्धि होती है । यत्रसाधना मे सुरक्षित है। 
यन्न मे जिस प्रकार के देवता का ध्यान क्या जाता ६, वेसा ही फल मिलताहै । 
मन्नो के वितरण मे द्विज' को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है। 


यत्रसाधना मे देवता के वेष, भूषा, अस्त्र आदि का विस्तार है औण “अथर्ववेद' 
की परपरा मे राजाओ द्वारा विजय प्राप्ति, शत्नुनाश आदि अभिचारों का वणन 
है, परस्तु इनमे विजय” पर अधिक बल दिया गया है ।४ रोगो और उनके नाश 
के लिए 'अथववबेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वर्णित है। सारे रोगो का केवल 
एक उपाय महाभिषेक! बताया गया है।यह एक प्रकार का होम हैजों ८ 
१रोहितो द्वारा ६ कुम्भो वी स्थापना द्वारा होता है ।५ यत्रसाधना मे प्रयुक्त मन्ो 
के लिए स्पष्ट कहा गया हे कि वे अथववेद' से लिए गए हे -- 


आथर्वणान्मया वेदान्महामच्त परिष्वृतात ।६ 


निष्कषष. (१) ऐतिहासिक दृष्टि से पाञ्चरात्रमत उपनिषत्‌ युग के अत मे विकसित 
हुआ है। पाखचरात्रमत के प्रारम्भ के पुृव प्राचीन उपनिषदो-- 
छादोग, वृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था | 


(१) अहिबृध्त्य सहिता--जिल्द १, पृष्ठ ७३-६५ 

(२) अहि० जिल्द १, पृष्ठ--१8६३-२०४ 

(३) वहा, पृष्ठ २२५ 

(४) अहि०--जिल्द ३, पृष्ठ २५७--२७१ तथा जिल्‍्द २, पृष्ठ ४१७ 
(५) अहि०--जिल्द २, पृष्ठ ३६-३६ १ 

(६) वही, पृष्ठ ४१६ 


पाचरात्र-मत १८० 


(२) पाचरात्रमत ऋगेद के पुरुषसक्त तथा शतपथ ब्राह्मण के 
पाचराशत्रसत्र' से सम्बंध जोडता है। 


(३) अथववेद की परपरा में विकसित योग का प्रभाव पाचराज्रमत 
पर पर्याप्त मात्रा मे दिखायी पडता है । 


(४) साख्य के “गुण सिद्धान्त ने पाचराज्ो को प्रभावित किया है । कित्तु 
साख्य का प्राचीन रूप हो पाचरात्रमत मे प्राप्त होता हे, इससे इस 
मत की प्राचीनता पष्ट होती है । 


(५) पाचरात्रमत का शेव एवं शाक्त-साधना तथा दशन से घनिष्ट 
सबन्ध है । विष्णु शिव एवं शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भ मे किस 
प्रकार वेदिकवषम के समानान्तर विकसित हुए होगे, यह तथ्य 
पाचरात्रमत से स्पष्ट होता हे । 


(६) दाशनिक दृष्टि से थाचचरात्रमत 'शक्तिवादी! हे मायावादी या 
विवत्तवादी नहीं । जगत जीव एवं परब्रह्म की भित्॒ता तथा अभिन्नता 
दोनो ही यहा स्वीहइ्नत है । 


(७) शेवों का आभासवाद ( त्रिक-दशन ) इस मत मे व्यूहवाद के रूप मे 
स्वीकृत है । शुद्ध एव अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को ग्राह्म है, शेवा को कचुक सिद्धाल, पाचरात्रों का मायाकोष 
या सकोच सिद्धा-त का ही पयाय है। पुरुष एवं प्रद्नति से परे 
चिन्मयसत्ता से शेव तथा पाचचरात्र दोनो सृष्टि का विकास 
दिखाते है । 


(८) यद्यपि पाच्वराजत्रमत शेवों के समान भक्ति को स्वीकार करते हैं, 
तथापि मन्र, अत्र, मुद्रा न्‍्यास, भूतसिद्धि, कुडलिनी योग मदिर 
तथा मूत्ति का निर्माण (किया) चर्या, उत्तव एवं मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहा शैव-दशन की तरह स्वीकृत है । 

(६) पाचरात्रमत स्त्री एव शूद्र के प्रति उतना उदार नही, जितना उदर 
दैवमत है | वर्णाश्षमधम पर पाचरात्रमत अधिक बल देता है। 
ववामाचार' के लिए इस मत मे स्थान नही, परतु तत्नो मे वर्णित 
'दक्षिणाचार' को स्वीकार करता है । 


१८९ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातन्रिक पृष्ठभूमि 


(१०) पाश्वरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि प्रारम्भिक वेष्णवमत एव 
शैवमत मूलत॒ एक ही मत था, कालाल्‍्तर में ये पुथक पुयक 
विकसित हुए । प्रारम्भिक वेष्णवमत “दक्षिणाचारी तान्निकमत' है 
और वेदिक कमकाण्ड के समानान््तर विकसित हुआ हे । 


परवर्ती वैष्णवों तक पहुँचने वाले तत्त्व 


(१) शक्तिवाद 

(२) शक्तिपातु या अनुग्रह का सिद्धान्त । 

(३) अवतारवाद या व्यूह उपासना । 

(४) लीलावाद । 

(५) भक्तिभाव पर सर्वाधिक बल । 

(६) योग, ज्ञान एवं भक्ति का अविरोध । 

(७) लक्ष्मी के स्थान पर राधा सीता आदि की उपासना की वृद्धि । 

(८) वेदिक क्मकाण्ड वणव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षेत्र मे 
सभी वणों की स्वीकृत । 

(९) नाम जप, गुरभक्ति, देवताध्यान, मतन्र आदि। 


शाक्त-सत 


अय तु परम कौल मार्ग, सम्यड महेश्वरि 

असिारानत्रतसभो, मनोनिग्रहहेतुक । 

स्थिरचित्तस्य सुलभ, सफलस्‍स्तुर्णसिड्धिद । 
“परशुराम तत्र 


यही श्रेष्ठ कौल मार्ग है| इसकी साधना, तलवार पर चलने के 
समान दुष्कर है।यह साधना मन को वश में करने के लिए है। यह 
स्थिरचित्त वालो के लिए सुलभ और अस्थिर चित्रवालो के लिए दुलेम 
है। इसमे सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि मिलती है ' 


शाक्त-साधना का विकास 


शक्तिया की उपासना आर्यो मे सामाय जनता से ग्रहण की गई है। शक्तियों 
का पूजा प्रगेतिकासिक काल में भी मिलती है । 


समाजशास्त्रीय दुष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह 
स्वीकार करते है कि तन्नो मे निम्न जनता के विश्वास ही उहीत हुए है | डा० 
कोशाम्बी ने बताया है कि तातन्रिक क्रियाओं के रूप मे प्राचीन फसल पक जाने पर 
किये जाने वाले आचारो को आये ने स्वीकार किया था| कुछ रहस्यमय या जादू 
की क्रियाओं द्वारा बाह्य कठोर जीवन और जगत को अधिक अनुकूल बनाने की 
भावना से ही, जादू, नृत्य, चित्रकला, कविता एव सगीत का उद्भव हुआ है! 
दाशनिको ने इन कियाओ की सेद्धाततिक व्याख्या करके इनका आर्यीकरण कर 
लिया । 


स्थानीय देवियों को आर्यो ने काली का रूप मानकर स्वीकार कर ल्या है। 
जापान मे स्धविया अब तक दात काले करती है* भारतवष मे भी इसका प्रचार है | 


असम मे त्रिपुरवाला' की पूजा के लिए एवं कुमारी की तलाश करते हं 
पश्चमकार का प्रयोग करते है, शबरोत्सव” कहलाता है अर्थात्‌ शबर जाति से 
यह थ्ाक्त पद्धति ग्रहण की गईं है। बेनीकात काकाती के अनुसार यह शबरोत्सव 
सम्भवत विन्ध्याचल के प्रदेश से असम मे प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि मध्य प्रदेश मे भी यह मनाया जाता होगा। 


योगिनीतन्न के अनुसार यह शाक्तपुजा किरातो से ग्रहण की गई है 


(१) 70 79 एडाबायओं।.. 47 वं704फ7९४079 ६0 76 डॉपठए 0६ 
एफकाबा लाइ075%, 070००, 956, ७०४86 23-48 

(२) 7फ० (०फ्रक् इण्व॑वंढडड रण हि दाग बटए2--उक्का.. 5 &7| 
एएु 3090, 00980, [948, 9988 4० 

(३) वही, पृष्ठ ४८ 

(४) वही, पृष्ठ ५० 


१8० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


निम्न जातियो क॑ मुक्तयौन सम्बंध को स्वीकार कर आर्यों ने परवर्ती पुराणों 
मे यह स्वेच्छाचार देवताओ मे भी दिखाकर धामिक आज्ञा” स्वयमेव स्वीकार 
कर ली है। कालिका पुराण' मे ब्रह्मा तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, प्रृथ्वी, कपोत 
मुनि, तारावती, काकुस्थ, उवशी, शिव, साविन्नी आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण 
देकर कपोतमुनि द्वारा कहाया गया है “पुरातन काल मे भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा 


को जिस प्रकार भोगा था, उसी तरह में भी किसी की विवाहिता तारावती' को 
चाहता हु” " 


असम मे प्रचलित "त्रिपुरासम्प्रदाय' को विद्वान दक्षिण से आया हुआ मानते 
है । क्योकि उस सम्प्रदाय में कुमारी की पूजा होती है और कुमारी पुजन काओी- 
पुर मे होता हैं, अत इस अनुमान के पुष्ट आधार है। 'रुद्रशिव” के लेखक 
एन० वेकटरमैया का भी यही विचार है । वेंकटरमैया के अनुसार केरल के चावन- 
कोर मे अब भी इसके अवशेष मिलते है। तमिल देश मे नवयुवक विवाह के पूर्व 
अब भी कन्या का वेष धारण करते है । देवदासी प्रथा भी दक्षिणी है 


असम में हयग्रीव, मत्स्य, माधव, वाराह एवं वासुदेव के पीठ है। इनमे 
हयग्रीव के विषय श्री मे बेतीकात का मत है कि यह देवता भिन उत्पत्तिका है 
वेष्णवो ने इसे शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार सयुक्त है, भूटानी लोग 
इसे अब भी पूजते है? बेतीकात जी का यह भी स्पष्ड मत हे कि वेष्णवो की 
पाचरात्र सहिताओ मे सवप्र 'म ज्ाक्ततत्वों को स्वीकार किया गया थाएँ और 


ये झाक्तक्तव सामान्य जनता में प्रचल्ति थे। वेष्णवधम मे मातृपुजा की छाया 
नायिका के रूप मे बराबर रही है" 


दक्षिणी भारत के द्रविण धम को आर्यो ने उसी प्रकार समेट लिया है, जिस 
प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वासों और क्रियाओं को । फिर भी आर्यों मे इस स्वीकृति 
के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जाता रहा है। अनाय॑ धर्मो को शिव के साथ सम्बद्ध कर 


(१) बेनीकात काकती--प्ृष्ठ ५१ 
(२) वही, अध्याय २ में विस्तृत वणन 
(३२) वही (४) वही (५) वही 


शाक्तन्मत॑ १८ ४ 


दिया गया हैं । गणेश एवं हनूमान सम्भवत टाटम थे, बाद मे इन्हू शिवपुत्र बना 
दियां गया | हनूमान वो राम का तवक बना दिया मभया जो स्पष्ट ही सामती प्रदृत्ति 
के अनुकूल था । 


दक्षिणी भारत में सतमाताआ। की पूजा प्रचलित है। इन देवियों का रूप 
आयें द्वारा स्वीकृत शास््रीय झाक्तमत से पयाप्त साइश्य रखता हैं--ये देवियाँ 
कष्ट देकर अपनी पूजा के लिए विवद्य कर देती हं ? पालरेम्मा देवी तेलगु प्रदेश 
मे चेचक की देवी है। यह जन्य कष्ट भी दती है । 


देवी को भगान॑ का उपाय यह है कि नागफनी की पत्तियः को द्वार पर 
डालना चाहिए इसमे जादू की भावना यह है कि इन पत्तियां को देखकर देवी 
समझ लेगी कि यह जगह बस्ती रहित हैं। आम ज्ञाक्त-धम की पूजा पद्धति मे यह 
जादूमिश्चित आचार सर्वत्र मिलता है। 


इन दवियो की प्रसतता के लिए दक्षिण में जात्रा” निकाली जाती है, 
देवी की मूति का उत्सव मनाया जाता है। इसमे बलि भी होती है । 


शिवचन्द बोस ने झाक्त पुजा मे जनेक भगकर छृत्यो का उल्लेख किया है ।* 
इन कछृत्यों को द्रविडादि जातियो से ही लिया गया है। द्रविड साधक भी 
देवियो को पावती”' का अबतार मानते है, तत्रा में यही विश्वास दुह्राया 
जाता है। * 


शाक्त शेव वम से सम्बद्ध कयाणो मं भी द्रविड तत्व मिलते है ४ द्रविडो 
मे नारी मानवी और देवी--दोनो रूपो में प्रभावशालिनी एवं प्रबल हैं। उसके 
प्रेम तथा शाप >ब भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाल माने जाते है, जब मृत्यु के 
बाद वह प्रेत बनती हे तब तो प्रलय ही कर देती है * 


(१) इनके नाम ये है, 090]0/द0773, /फ६क708779, )पां।एथ477779, 
एआञए ?ए08289, 520827६०779, ४ ४६४0772, २९८४०7४०..-.. 
एच्बपावाडए0 ० 0095 १० 6०00677 +7700प्राइपा-- 
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(२) वही, पृष्ठ ३७ (३) वही (४) वही, 


(५), वही, उध्याय--विड प्रेत पुजा 


१६२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


वृक्षों, नदी, नालो, टीलो, पवतों या अन्य किसी वस्तु की पूजा अब तक 
आ+ नारियो में प्रचलित है, यह पूजा भी अधिकाशत अनार्या से ग्रहण 
की गई है । 

इसका यह अथ नही है कि आर्यो मे सभी अधविश्वास अनार्या से ही आया 


है, पर/तु उनके अधविश्वास के स्वरूप ने आय अधविश्वास को दूर तक प्रभावित 
किया है, यह भा सत्य है । 


ईसा की छद्टी शताब्दी तक यह आदान उस सीमा तक पहुच चुका था 
जबकि उसने ब्राह्मण धम साहित्य, दशन, कला आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया था। 


यह प्रभाव केवल ब्राह्मण धम पर ही नही पडा, उसने बौद्ध एवं जेन 
सम्प्रदायो को भी प्रावित किया, फलत ब्रज्यान शेव, तथा वेष्णव साधना का 
शास्त्रीय रूप जनता के सामान्य घम से अलग करके नहीं समझा जा सकता । 


शाक्त-दशंन और साधना 


फकुहर ने ५०० ई० से ६०० ई०त क के युग को शाक्त यूग' कहा हैं! 
और. यह नामकरण प्रमाणो से पुष्ट होता है। इसी मग में शाक्त दशन भौर 
साधना का रूप निश्चित होता है और उसका अत्य साधनाओ पर व्यापक प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। इसी मुग मे फकुहर के अनुसार “चण्डीमाहात्यः लिखा 
गया * आगे बाणभट्ट ने चण्डी शतक' लिखा । फिर तो श्ञात्त्य प्रभाव बढता ही 
जाता है, | इसी गृग मे बौद्धमत शेवागमों एवं पुराणों मे शाक्त प्रभाव का विपुल 
प्रभाव दुष्टिगोचर होता हे, अत उपयुृक्त भुग' को हम शाक्त युग कह सकते है । 

फकुहर ने इस गुग की निम्नविशेषताएँ बताई है-- 


१ देवी या शक्ति की महात्म्य-वृद्धि 
२ मत्न प्रयोग वृद्धि 
३ कुडलिनीयोग मे विश्वास-बृद्धि 
४ पाअमकारोपासना की प्रभावन-वृद्धि 
(0) पल एटाए्ाए्पड (0प८४ ० 7073--7 ऐश एश्वुप्४/०, ९०8० 
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शाक्तो म॑ जनेक सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक एक एक उपनिषद्‌ एक एक क्रिया 
शिक्षा की पुस्तक (५&70०४75$) को लेकर प्रचार करता है, प्रयेक मे गुरु तथा 
दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है। प्रत्येक सम्प्रदाय का जपना अलग 
सत्र है। 

शाक्ता के धमग्रन्थ हैं, तत्र | इन तत्र का निमाण ज्ाक्तयग मे ही अधिक 
हुआ है, यद्पि गुद्य सम्प्रदाय के रूप में यह द्याक्त सम्प्रदाय। के विशिन्न रूप 
प्राचनीतम सम्प्रदाय। में से हैं । तत्रा की बहुत सी सामग्री पुराणा मे भी पार्यी 
जाती है । 


शाक्त तत्रो के विषय मे सब कुछ जनिश्चित हे | फकुहर के अनुसार कुब्जि 

का तन्न (७ वी गताब्दी ?) परमेश्वरमततत्र तथा महाकौल ज्ञान विनिणय 
तत्र प्राचीन तत्र माने जाते हैं। ” कश्मीरी शेवदशन म शाक्तमत भी स्वाकृत 
है, अथात्‌ कश्मीरी शेव शाक्त भी हैं और शेव भी। ज्ञाक्त दशन के विकपस में 
कश्मीरी शेवो का ही मुख्य योगदान रहा है । 

फकुहर के अनुसार ६०० से १३५० ई० के वीच 'यामल' साहित्य बहुत 
लिखा गया। ब्रह्ययामन, विष्णुयामत, रुद्रयामल, लद्धसीयामल, उमायामल, 
स्कन्दयामल, गणेशयामल आदि | इनमे देवता झक्तिया के साथ “रति निमस्त' 
दिखाये गए हैं--बौद्वतत्नो एवं शेवतन्नों मे भी इस युग मे यही विशेषता दिवाई 
पडती है । इसी युग मे 'कौल उपनिषद्‌' तथा परशुराम कल्पसूत्र' की रचना हुई है। 
प्रशुरामकल्पतत्र कौलमाग का श्रेष्ठ प्रत्त माना जाता है । 

त्रिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्चक्र, भावना तथा देवीउपनिषद भी इसी युग की 
है । शारदानिलक मत्रशास््र की दृष्टि से श्रेष्ठ तत्र है, यह भी इसी युग का है। 


इसी युग मे दक्षिणपथी श्ाक्ततम की ओर ( पचमकार का प्रयोग न करने 
वाले ) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पडनती है। अज अधिकतर मदिरो में दलिगपथी शाक्त 
धम का ही प्रभाव अधिक है। वेदिक आचारा की ओर उन्मुखता १३वीं शताब्दी 
के बाद बढती जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि ११वीं शताब्दी के बाद शाक्तवर्म 
मे सुधार होता जाता है, परपरा कहती है कि शकराचाय ने वाममर्गा की जगह 
दक्षिणपयी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पुष्ट ही होता है। इस 
सुधारवाद के प्रवतक इसी युग मे ( १२६८ ई०-१३७६ ई० ) सम्भवत लद्धभीघर 


(।) ॥909--?०४० (200-203 ) 
१३ 


१९४ मध्यकालीन हिंदी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


या विद्यानाथ थे | लद्॑भीधर ने सोच्दमलहरी की टीका में ६४ तत्रो के नाम दिये 
है।” लद्वमीधर ने कौल, मिश्र तथा समय--इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है। 


समयमत के तन्र शुद्धतत्र” कहलाते हैं, इसमे केवल' मुक्ति प्राप्ति का उपाय 
वणन ही प्रमुख हैं। इस मत के आचार्यों के वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्‍्दन तथा 
सनत्कुमार की गणना को जाती है । 


कौलमाग वामाचारी तात्रिक है, भोग के द्वारा मुक्तिप्राप्ति ही इतमे वरणित 
है मिश्रमाग मे भोग एवं मुक्ति दोनो का विधान है अर्थात्‌ लौकिक सिद्धि तथा 
मुक्ति--दोनो पर बल देने वाले तनत्न मिश्रमार्गी है--इनमे चच्द्रकला, ज्योत्स्नावती, 
कला निधि, कुलाराबि, आदि अनेक आठ माग है । 


भिन्न-भिन्न आचार्यो के नाम से भी अनेक तत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए 
परशुरामकल्परूप आचाय दत्तात्नेय का तत्र माना जाता है। अगस्त्य के 'शक्तिसूच्र' 


(१) रामदास गौड ने आगम तक््वविलास से ६४ तत्नो के नाम दिये है-- 
हिल्दुत्व--रामदास गौड--पृष्ठ ४८५ गौड महाशय ने कुछ और तत्र' शीषक से 
८३ अन्य तत्नों ( ६४ तत्रो के अतिरिक्त ) के नाम दिये है ( पृष्ठ ४८५ ४८६ ) 
पहासिद्धि सारस्वत! के आधार पर गौड जी ने सिद्धीश्वर तित्यतन्न, राधातत्त्र 
कामाख्यातत्र आदि का उल्लेख किया है। ( पृष्ठ ४५६ ) । कुछ अन्य 'प्रचलिततत्र' 
शाषक से गौड जी ने अनेक तत्र। का उल्लेख किया है ( पृष्ठ ४५६ ) तथा वाराही- 
तन्न से भी एक सूची दी है जिसमे इलोक सख्या भी दी गई है। वाराही तत्र के मत 
से अन्य लोको के तत्नो के इ्लोको की सप्या ६ लाख है । ( पृष्ठ---४८४ ) भारत- 
वष मे तन्नों की श्लोक सख्या १ लाख है। ( पृष्ठ ४८४ ) 


इस प्रकार तन्न साहित्य एक विराट साहित्य है, इनमे से जभी बहुत कम तन्न 
प्रकाशित हुए है। तात्रिकटेवस्ट सीरीज' कलकत्ता, तथा गायकवाड ओरियटल सीरीज, 
आड्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कुछ ग्रय प्रकाशित हुए हैं । 'तात्रिक आडर न्यूयाक 
मे ताब्रिकटेक्स्ट्स बुक्‍्स' मे प्राय सभी तत्नो के अँगरेजी अनुवाद प्राप्त है परन्तु मुझी 
पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है कि ल्युयाक या अन्यत्र तान्निक आडर' जेसी 
सस्था का अब अस्त्तित्त्व ही शेष नहीं रह गया है। पाठकों को >र्राश7क 78806 
[9(छमब्ापणाओंं [0फ्रणडं 0 787४घ८ 070७ ५४० ५ 7४०३, कलकत्ता क 
०४०४० 4॥70727ए मे प्राप्त हो सकता है । 


दत्त मत 9७ ४ 


कविराज गोपीनाण न प्रदाशित कराय ह। गांडपाद के सुभ्यादय न तया जी 
विद्यारलयूत्र तत्र प्रसिद्ध तत है, यकराचाय की सौन्दयलहर्र का उल्लेख ऊपर 
हा चुका है ( फ्कुहर इसे शक्रइत नहीं मानते ) सोन्दयाहरी”' की टीका मे 
भावना मक भक्ति का लक्ष्मीधर (१३वीं शत्राब्दी) सुदर विवेचन हुआ हे । फ्तुहर 
वा अनुमान है कि आमद्भावा पुराण क प्रभाव से श्ञात्तो में भक्ति का प्रचार 
बढा हुँ । उनके अनुसार देवीभागवत' एक्र उपट॒राण हें जा श्रीमद्भागवत के पदरचान्‌ 
तथा भागवत के टीकाकार श्रीधर ( १४वीं शताब्दी ) के बीच कभी लिखा गया 
है, इस पुराण मे नारद शाडिल्य सूत्रों की तरह भक्ति का प्रभाव दिखायी पडता है । 


श्रौत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ साहित्य के जतग्रत शक्तिवाद पर सायणा 
घास ( १३०० ई० ) भास्करराय ( १७२४ इ० ) उपनिषद्ब्रह्मय ( १७५० ई० ) 
तथा कौलाचाय सदानन्द के भाष्य हैं। इनमे कंवल भास्करराय के भाष्य जझाक्तमत 
के अनुकूल लिखे गए है। अप्पयदीभित ( शिवाद्वैत मतावलम्बी ) की ' ग़नन्दलहरी' 
तथा उसकी व्याख्या मामिक है । भास्करराय ने श्रीसूत्र, कोल उपनिषद्‌, ललितासह 
ख्रनाम, दुर्गाससशती, योगिन हृदयतत्न पर टीकाएँ लिखी हैं, उनका 'वीरवस्यारहस्य' 
ग्रथ मत्रशास्त्र एव उपासना काड के लिए प्रामाणिक माना जाता है। 

भास्कर के शिष्यों मे उमानन्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी नित्योत्मव 
लिखा तथा उनके शिष्या मे रामेशवर ( १८८१ ) में परशुराम वल्प सूत्र पर 
वृत्ति चिखी है । 

रहस्यस्तोत्रो में गोडपादाचाम का सुभगोदय, शकर की सौन्दम-लहरी, 
आनन्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनत्दलहरी, दर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, ललितात्रिशती 
( शकराचाय का भाष्य ) तथा आयपज्चाशत आदि गथ हैं। 

पौराणिक साहित्य मे देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भाग में 
'ललितासहस्र', माकण्डेय पुराण मे देवीमाहात््म तथा सप्तशती, सृतसहिता का 
शक्तिस्तोत्र । कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य ग्रथ है। | 

शाक्तो की प्रयोग पद्धतियों का वणन योगिनी तन्न, वाराहीतत्र, कात्यायता 
तत्न, मरीचितत्र, डामरतत्र, हरगोरीतत्र, शक्ति सगमतत्र तथा लक्ष्मीनत्र आदि 
में बवणित है । 


(१) श्रीमद्भागवत पुराण में भी जधिकाशत शक्ति सम्बबी रहस्य ओर 
तत्व का ही वणन है---अक्ति जक ( कल्याण) पृष्ठ ६२८ 
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देवी भागवत के टीकाकार नीलकठ का शक्तितत्वविमशिनी'” ग्रथ विद्वत्ता 
पृण है । 

कद्मीरी साधको के सवित्सिद्धि, अजड प्रमातृर्सिद्ध, तल्त्रालोक, त-त्रसार, 
तन्त्रसुधा, तल्त्रवटघानिका, परात्रिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमजरी मालिनी 
विजय, कामकलाविलास, स्पन्दकारिका तथा स्पन्दसदोह आदि ग्रथ शक्त मत 
पर प्रकाश डालते हैं, इन ग्रथा को त्रिपुरसु दरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय! का 
माना जाता है। दाशनिक पक्ष इन्ही से व्यक्त होता है । 


श्रीतर्त्वाचितामणि' के प्रसिद्ध लेखक पूर्णानन्द ( १४४८ १५२६ ) थे, इसी 
का षष्ठ प्रकरण 'बट्चक्रनिरूपण' नाम से अति प्रसिद्ध है । 


शाक्तो ने भारतवष तथा एशिया महाद्वीप को तीन भागों मे विभाजित 
किया है--- 


विष्णुक्रान्ता--भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश---विन्ध्याचल से लेकर चटगाव 
तक । 
रथक्रान्ता---उत्तर पश्चिमी भारतवष--विन्ध्य से लेकर तिब्बत तक 


अश्यक्रान्ता--इसके सम्बंध मे मतभेद है। कुछ तत्न इसे दक्षिणीभारत' 
तक सीमित रखते हैं और कुछ जावा' द्वीप तक का भाग मानते हैं । 


कामारया, कश्मीर एवं काञी ज्ाक्त पूजा के गढ माने जाते है। इनमे 
कामाख्या ( असम ) कोलमत का तथा काश्मीर तथा काशी श्रीविद्या के उपासक 
( दक्षिण-पथी ) माने जाते है । यद्यपि कश्मीर" मे कौलमत का प्रभाव मिलता 
हैं। काशी को इस त्रिकोण का भमध्यविन्दु' माना जाता है, जहा उक्त तीनों 
स्थानों की विशेषताओं का समचित रूप मिलता है ।” कश्मीर मे त्रिपुरा, केरल 
में तारा तथा गौडदेश मे काली की पूजा होती है। 
तातन्रिक विश्वास के अनुसार प्रत्येक क्राल्ता' के अपने-अपने ६४ तत्र है, जो 
दूसरी क्राल्ताओं से भिन्न हैं, इस प्रकार १८८ तत्नो का प्रचार किसी युग मे इन 
तीन क्रान्ताओ में रहा होगा, ऐसा कहा जाता है । 


शिव के षट्‌ मुखों से तन्नों का जन्म माना जाता है। कुलाणवतत्न के 
अनुसार पूर्वाम्नाय सृष्टिरूप और मत्रयोग है, दक्षिणास्नाय स्थिति-हूप और भक्ति 


(१) भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय, १ अध्याय---आझाक्ततत्र, १६४८ 
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योग, परिचमाम्नाय सहार रूप तथा कर्मयांग है, उत्तराम्ताय अनग्त्त्प औैर 
शानयांग है। ऊध्वाम्ताय से कौलमत का प्रकाशन होता है।* सर जान वडरफ के 
अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भितर भिन्न देविया-देववाओ का उद्भव हांता है। 
देवत।आ में सभी वेदिक-अवेदिक देवताआ की गणना रर ली गई हें ।९ पृवाम्ताय 
से म्रुवनेश्वरी, त्रिपुरा, ललिता, पद्मा, झुलिती, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, जच 
पूणा, महालद्मी, आदि देविया प्रकट हुई है । दक्षिण मुख से प्रसादसदाणिव, बुक 
मजुघोष ( यह बौद्ध देवता है) भेरव जादि पश्चिमनुख से--गप ल, ऋृष्ण 
नारायण, वासुदेव, नुसिह, वमन, वराह, रामचर्ध, 'ग्िि, यमन, सम, हनुमान 
आदि। उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यकाली श्मवानक्ालिक्ा, भद्र।ली, आदि 
तथा ऊ वमुख से त्रिपुरासु दरी, भेरवी, आदि प्रकट हुई है | 


अधाम्नाय! से देव स्पान आसन, माला, नेवेद्य, बलिदान, साधना, 
पुरश्चरण, मत्रसिद्धि आदि प्रकट हुए हैं । परशुराम कल्पतत्र मे केवत तिव के पाच 
मुखों का उल्लेख है। सद्योजात, वामदेव, अथांर, तत्युरुष तथा ईगान । 


आम्नाय शब्द के अथ श्रुति, स्री तथा वेद किये गए हैं। यहा आम्ताय का 
अथ तत्र' ग्रहण किया गया है। इस तत्र मे कहा गया है कि वंद न जानने वारो 
के लिए तन्न प्रकट किया गया है ।३ 

कुछ परपरावादी विद्वाना का विचार है कि छादोम्य उपनिषद्‌ मे सुयविम्ब 
को देवमधु कहा गया है । इसकी किरणें चारा वेदो के पुष्परसो को खीचती हैं । 
एक सूय का उध्व-मुख है । इसकी किरणे गुह्म-ञादेश को खीचती हैं । इस गुद्य- 
आदेश को ही आगम' कहते है। आगमवादी इसे ही तिव का पचममुख कहते हैं।* 

यह आगमवासियों द्वारा वस्तुत उादोम्य उपनिषद्‌ की अपनी व्याख्या 
मात्र है। 

यह जो कहा गया है कि गौतम बद्ध की मृत्यु के बाद तन्नों का आविर्भावी 
हुआ है, यह सही है । इनमे पाचरात्र, सात्वत, याणपत्य, शव तथा शक्तो की भ 

(१) वही, चतुथसस्करणु काणी 

(2) हएबदएा ब्यते. डििबदव23--857 जुक्कछ ४श००४:णी, 2०86 349 

घर6ठ6-769 ७४ 957, 3(507288 


(३) परशुराम कल्पतत्र--गायकवाड ओरिबटल सीरीज, १६२३ पृष्ठ २० 
(४) शक्ति-अक' (कल्याण, गोरखपुर) पृष्ठ ६२४-२५ 
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गणना है । जेन एव बौद्धतत्र भी इसी समय से प्रारम्भ हुए है |? यद्यपि इनका प्रचार 
ई० छठी शताब्दी के बाद अधिक दिखायी पडता है। 


परपरा के अनुसार शाक्त-सम्प्रदाय निम्नलिखित है--- 


मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मल्मथ, जगस्त, अम्ति, सुम, इ्द्र, 
स्कन्द, शिव तथा दुर्वांसा सम्प्रदाय । इनमे लोपामुद्रा एवं मन्‍्मथ सम्प्रदाय अब' भी 
प्रचलित है, अब मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही झुख्य रह गया है। यह विश्वास है 


कि शकर के द्वारा भस्म हो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन 
प्राप्त किया था । 


युरोप मे १६९१३ ई० के बाद शाक्तधम के कतिपय ग्रयो का प्रचार हुआ। 
आथर एवेलान या सर जान वुडरफ ने शाक्त तत्रो की प्रतम बार अँगरेजी भाषा मे 
व्याख्या की | पाइने के अनुसार ये दो भित्त व्यक्ति है। परच्तु एवेलान अपना 
वास्तविक नाम प्रकाशित नहीं करता चाहते । अत पाठक को इहे भिन्न भिन्न 
दो व्यक्ति मान कर इनके ग्रल्थों को पढ़ना चाहिए । ये दोनो सज्जन विचारों 
के इतिहास में रुचि नही लेते, केवल वे व्याख्याएँ प्रस्तुत करना चाहते है, जो 
एक सच्छे साधक को भारतवष मे ज्ञात है।* जमन लेखको मे ब्लेस्नेप्प 
((०।०8८7०]0) तथा कोनो ([६०४०७) ने इस मत पर लिखा है। जिमर 
ने भी इस मत पर प्रकाश डाला है, कितु इन तीनो ने आथर एवेलान एवं वुडरफ 
को आधार बनाया है। इस प्रकार एवेलान एवं वुडरफ शाक्तमत के प्रचार मे सबसे 
महत्त्वपृण लेखक हैं । 


प्रत्येक धम के दो रूप. दिखायी पडते हैं | दाशनिक या सैद्धातिक 7 प्रच- 
लित (2०70७) दाशनिक सावभौमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है। 
दाशनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जबकि प्रचलित रूप मे जादू या 
अवब-विश्वास मिल जाते है। पाश्चात्य लेखकों में हापकिस, विलियम वाड, 
विलसन, मोनियर विलियम्स, बाथ, विलियम क्रूक आदि ने जो शाक्तमत की 
निलदा की है, उसका कारण यह यह है कि इत सब पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर 
(१) वही, पृष्ठ वही 
2) 756 82 ६98--897768४ :. 92897, 988 2 3 
(%॥८प9६83, 4933 
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ही ध्याव दिया है।! बम के सँद्धास्तिक सप की कस से कम उपला नहीं होनी 
चाहिए । 

शाक्तमत के विषय में यह स्मरणीय है कि यह मत शेववम से सम्बद्ध रहा 
है, काली, दुगा, चडा, भेरवी, पावती, कुमारी उमर", गौरी, स्वतत्र स्तानीय 
देविया थी, इनके नाम के साथ जनेक क्याएँ जुडती पइ ।* 

गाक्तमत के उद्सव के विषय में कया यह हे क्षि सती के शरीर का लेकर 
शिव विश्व भ्रमण करने लगे। विष्णु न॑ सती के शरीर को काठ ठाला जहा 
जो जक गरा, वही उसकी पूजा होने हगी--झहामारया मे योत्ति एवं ज्वातामुखी 
(पजाब) में जीभ गिरी अत वहा इल्ही जगा की पूजा होती हू । कागडा, उज्जेन, 
काशी, काच्वी आदि मे शक्तिपीठ है। 

इन पीठो मे शाक्ता द्वारा भयकर कृय होते थे । नर वलि तो १८१४५ इ० सम 
गेरकानूनी की गईं है, उससे पृव नर-बलि भी दी जाती थी । 

दर्शन शाक्त-दशन में सासय तथा जद्वैत वेदान्त का समुचित रूप 

मिलता है | उपनिषद्‌ के अद्वतवाद (30787) की प्रतिक्रिया मे साख्यमत 
का उद्भव हुआ था । अद्वैववाद के साथ कठिनाई यह थी कि यदि चेतन्य ही 
सत है तो जड जगत्‌ की स्थिति उस चेतत्य के साथ केसे स्वीकार का जा सकती 
है ? साएय इसीलिए पुरुष ( चेतय ) और प्रकृति को भिन्र भिन्न स्वतत्र सत्ता 
मानता है, किल्तु यह स्पष्टत ही दृतवाद है, और साप्य को सृष्टि केसे और 
क्यो प्रारम्भ होती हे, यह समझाने में बडी उलझन हुई है, अत शेव शाक्त 
और वेष्णव दाशनिका ने शक्तिवाद' को अपना कर पुरुष और प्रकृति के मेल का 
सिद्धान्त स्वीकार किया है अर्यात्र शक्ति और शक्तिमान एक ही सत्ता है ! 
शक्ति शक्तविमान का ही रूप (887८0) है, चद्ध-चीख़्का जिस प्रकार अभिन्न 
होने पर भी भिन्न हैं ओर भिन्न होने पर भी अभिनर, इसी प्रकार शक्तिमान को 
शक्ति ही प्रकृति का रूपवधारण कर लेता है। इस प्रक्रिया मे शविविसान को निष्क्रिय, 
सर्वातीत, निराकार सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है और शर्क्ति को 
उसी शक्तिमान का हक््याशील रूप मात्र जाताहै और इसमे द्तवाद एवं अद्वतवाद 
दोनी की कठिनाइयो का समाधान हो जाता हैं । 


[ ०१--छथ्डू6 42. २070---9०86 7 


२०० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


शाक्तमत विष्णु शिव ( दक्तिमान ) की शक्ति के रूप में मानवीकृत करके 
उपासना का विषय बनाता है। शक्ति और शक्तिमान की एकता को ही सारे 
रहस्थो का आधार माना गया है । शक्ति को सहायक करण प्रह्वति को उपादान 
कारण तथा शिव को निमित्त कारण माना गया है। 


शाक्तदशन का विकाश सवाधिक रूप में कश्मीरी शेवों द्वारा हुआ है। हम 
“कश्मीरी शेवमत-अध्याय'” मे त्रिपुरारहस्य के आधार पर शॉक्ममत' पर कुछ 
प्रकाश डाल चुके है, यहा उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । 


शावत-दशन शक्ति” को अधिक महत्त्व देता है, इस शक्ति को 'पराशक्ति' कहा 
गया है। इसे ब्रह्म या शिव की स्वतत्र शक्ति! कहा गया है। शक्ति को स्वततन्र' 
इसलिए कहा गया है क्योकि यह शिव की इहच्छानुसार सृष्टि रचने मे 
स्वतन्न है । 


जड जगत का उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म या चेतन्य मे 
कोई धम मानना पडता है, यह धरम है स्वरूपस्फूत्ति', यह स्फूत्ति दो प्रकार की 
है---अहम्‌ और इृदस्‌ । इदम-इस स्फूत्ति में पर की अपेक्षा की आशक्ति से चेतना 
में अहम्‌ की स्फूत्ति होती है, यही शरीराभिमान, क्रोध आदि है। इस सीमित की 
अनुभूति ब्रह्म द्वारा प्रेरित कला माया आदि आवरणो या कचुको द्वारा होती है । 
अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पुणहल्ला कहा जाता है, आवरणों 
से परे समष्टिरूप चेतल्य की अनुभूति भे ही जब व्यष्टि जीवगत भहता लीन हो 
जाती है तब पुर्णाहल्ता' की अनुभूति होती हैं। यह पूर्णाहल्ता' ( समष्टि अह ) 
सृष्टि के आदि मे सृष्टि की इच्छा करती है, वह सृष्टि करने मे स्वतन्न है, अत उसे 
ब्रह्म की मायाशवित्र भी कहते हैं। शकरचाय की “माया” जड है, वह ब्रह्म के 
साथ एकीभूत (7027070८0) नहीं है जबकि शेव शाक्तो के यहा शक्ति” चेतन्य 
का ही एक रूप है, वह शुद्धचिति है! यही शुद्धचिति' सृष्टि करती है, अत ब्रह्म 
की ही तरह शक्निरूप जगत्‌ भी सत्‌ पदाथ है, भ्रम नहीं । 


शुद्धचिति रूप शक्ति न तो क्रियाहीन परिस्पत्दरुप है और न परिणाम रूप 
बल्कि यह दपण प्रतिबिम्ब के अवभासवत अवभास रूपा! है, अत जगत ब्रह्म 
का विवत नहीं है, ब्रह्द का आभास है। 


गाक्त-मत २०९ 


यह अवभासरूपा चकित ज्ञान, इच्छा, क्रिया--रतन रूप वारण क' ती है । यह 
काल-देद्य, पात्रादि से स्वतंत्र हे यह स्वतत्न शक्ति अपने को दो रूपा म॑ विभाजित 
करती है १ अपूण जहभाव २ पृणाहता । 

परिच्छिन्न अह भाव शुकक्‍्त चेत-य का अच् सदाशिव कहलाता हे। उपनिषदो 
में इसी को 'इश्वर' कहा गया है इस प्रकार चेत्न्य अपन ही अत ( चित शक्ति ) 
के आवरण से जभिमानयकत हो जाता है ।* 

सृष्टि प्रलयकाल मे यह जगत्‌ लिव की कुति में रहता हें। जावा का 

भी कुछ व्यक्तित्व चेष रहता हे परन्तु उनम जात्म चेतना 52]0 20750005- 
7८88) नही रहती । सृध्टि के प्रारम्भ मे परावक्तक्ति या शब्द ब्रह्म सिवातीत पर 
ब्रह्म को व्यक्त करता हे। यह परावाक या :व्द ब्रह्म से सयुवत रहता हे जो अन्त, 
अतीत एवं असीमित व्त्त्व है परत्रह्म की प्राप्ति का उपाय है परावाक शक्ति' का 
जागरण, इसीलिए शाक्‍्त्र शक्ति को जाशुत करने में विश्वास करते है । 

सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्म की क्रियाशक्ति अपने को उद्घाटित (ए/०४०) 
करती है और यह क्रियाशक्तरि जगत्‌ के रूप म बदल जाती है, जबकि परब्रह्म 
स्थिर और तटस्थ रहता है | वह इस शक्ति का साक्षी बनाता है, जत जगत्‌ 
शक्ति रूप है और ब्रह्म इस क्रिया का साक्षी है, द्रष्टा है ।* 

तत्रों मे शक्ति को विमत (क्रिया ) शक्ति तथा जिव को प्रकाश” कहा 
गया है । 

प्रकाश का सयोग होने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है इस सुयोग को 
नारी एवं पुरुष के सयोग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार स्त्री पुरुष के सयांग से 
सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश ( शिव ) तथा विमश की सयोगावस्था से विद 
का जम होता है जो दोना की एकता (0४76०) का द्योतक होता है। विन्दु की 
अवस्था मे शक्ति एव शिव दोनों का सामरस्य रहता है, इसे स्वायभूलिड्ध' भी 
कहा जाता है | शक्ति तथा शिव के इस समागम और सामरस्य को ही कामरूपपीठ' 
कहा जाता है? 


१ विस्तार के लिए द्र॒ष्टव्य--त्रिपुरारहस्य जिल्द ४ में गोपीनाथ कवि- 
राज की भूमिका ! 
2 8076 4896₹28 0 फिर श४/7/050979ए 04 58588 4 80972--७5 पर 
बट 4एव72)] (9777(९5४ 07 (३६८१४ ३९४८४-- ४७० शत) 
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गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमश एव प्रकाश दोनो सर्गतीत शक्ति के ही 
दो रूप (४86८0) है, इसका तात्पम यह है कि शावत्र शेव दाशनिक परमशिव 
को 'परब्रह्म' के अर्थ मे प्रयुवत करते है और इस परब्रह्म की शक्त्रि को सर्वातीत- 
दवित' कहते है, शिव एव विमश ( कियात्मक ) शक्ति उस सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप है, अत परमश्िव शिवोत्तीण अवस्था है--यह स्मरणीय है । 


अत शिव ( प्रकाश ) रूप को अम्बिकाशक्ति' तथा विमश शक्ति को 
जानता भी कहा जाता है। इनके सामरस्य के बाद इच्छा (वामा) ज्ञान ( ज्येष्ठा ) 
तथा क्रिया ( रौद्ी ) का विकास होता है। इही को शाक्त पूर्णागिरि जालधर 
तथा उड्डीयान पीठ कहते है। यही पद्यल्ती, मध्यमा «तथा बेखरी वाणी की 
स्थितिया कहलाती है और इन सबके परे है परावक्‌ या सर्वातीत शक्ति । 


इच्छाशकित के उत्पन्न होते ही चेत्य मे स्थित सूद्धम ब्रह्माण्ड के एक अश 
अपने को ( जो वास्तव मे ब्रह्म का ही रूप है) अवभासित करने लगता है इस 
आभास को ही सृष्टि कहते है,'यह आभास देश एवं काल में होता है । प्रलयकाल 
मे यह आभास रूप सृष्टि फिर चेनन्य से समा जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
दपण से आभास उत्पन्न होता है और फिर उसी दपण में समा जाता है। जिस 
प्रकार दपण एवं आभास भिह् भिन्न प्रतीत होने पर भी एक है, उसी प्रकार सृष्टि 
शक्तिरूप ही है, और शक तथा शक्तिमान की एकता हम बता ही चुके है । 

ओकार द्वारा इन अवस्थाओ का ही प्रकट किया जाता हैं ।" 


९ प्रदि् ज्ञान २ 
७ (+-टेपरावाक्‌ या शिव 


क्रिया हे 
(!) 80776 3९०6०६3 0 76 श्रा030797#9 06 8६608 8778 
(२) शक्ति अक ( कल्याण ) मे कविराज जी ने त्रिकोण स्थित विदु को 
शिव रूप।सी कहा है यद्यपि विन्दु सवदा शक्ति सहित है। त्रिकोण योनि है 
और विन्दु शिव का विदु ( वी॥ )-- द्ृष्टव्य शक्ति अक पृष्ठ (७ )। 
सम्पुण जगत इसी त्रिकोण और विद्ु से ही उत्पन्न होता है। पुरुष एव 
ख्री का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति मात्र है । 


डर 
रे 
१ । 


शाक्त-मन 


५ न्‍ह रे 
प्श्यन्ता मध्यमा देखरी 
ञअ डर प्‌ ८ आइस 
सृष्टि रक्षा नाय 
वामा ज्येष्ठा द्री 
इच्छा नग्न क्या 


शिव शक्ति ( प्रकाश विमश ) की सप्मरस्यावस्था तत्वा से परे की जतम्ग 
हें । शक्ति तत्त्वों के रूप में शिव से भित्त रूप धारण कर लेन ह और साण ही 
तगिव से अभिनत्र भी रहता है। इसी जत्ति को शाइवत योनि ( स्रप्टि का कारण ) 
लूटा गया है, यही शिव (या पुरुष ) के आानाद का सार ह क्योरि सृष्टि टारा 
वह शिव' को जानद देती है । शिव अपने ही अयय द्वारा अपने को आवरण म 
बाधकर ( जीव रूप धारण कर ) सृष्टि का खेल रचना है और क्याकि यह सृष्टि 
रूपी क्रीडा शिव के भीवर ही होती है, अत इसे जात्मानुभूृति ( 566 
7८2)7580707 ) कहा गया है, जेसे दपरण म हम 'पना ही रूप देखकर जआानादत 
होते है, उसी प्रकार गक्ति जगत के रूप मे शिव का जवभासित्र [ १९१८८४८० ) 
कर देती है और जगत्‌ रूपी अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर चिव आनन्दित होत है 
अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है। जब शिव के साथ हप तादापम्य 
स्थापित कर हम भी अपने को 'शिव समझते हैं त्व सारा जगत्‌ हमारे लिए भी 
भानन्दमय लीला बन जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं--कचुक कट जाते है, 
“यह सब में ही हु' ऐसा अनुभव होने लगता है। इसीलिए आगम मे शक्ति को 
दपण' की उपमा दी गई है। शक्ति दपणवत्‌ शिव के अत्त्मज्ञान को आभासित 
करती हैं । इस शक्ति द्वारा ही शिव आत्मसाक्षात्कार करता हैं, 
इस शक्ति के बिना शिव को इर्स।/लिए शव कहा गया है क्याक्ि शवि” के बिना 
शिव जात्म साक्षात्तार ( 567॥ त0७!८०१४८ ) या जात्मज्ञान नहीं कर 
सकते । इस  गत्मज्ञान को ही तत्र 'अहम्‌ कहते है। अपनी शक्ति का दशन 
ही आत्म-साक्षात्कार है, अपने का जाना है। यही 'ूर्णाहल्ग चमत्कार 
कहलाता है" । 


(१) 7६ (शक्ति) 8 फंटालत पय प6 शक ६0 3 प्याएए07,. भ्हएशणड 
0#8ींडट: ४6 58।निताठजशोी269९ ०6 59543. #05 ॥ ॥8 705९४ 7६ 
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जिस प्रकार एक दपण किसी दृश्य को तब तक आभासित नहीं कर सकता 
जब तक कि दृश्य बाहर न हो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी और यदि प्रकाश 
न हो तो उस दृश्य का जाभास दपण में प्रकट न होगा अत पराशक्ति' को भी 
जगत्‌ रूपी आभास के लिए 'परशिव' की आवश्यकता पडती है। यद्यपि वस्तुत 
पराशक्ति एव परशिवर एक और अभिन्न हैं। इसको अन्य प्रकार से भी समझाया 
जा सकता है--- 


तत्त्वातीत पदाथ या अनत्तर अवस्था ( परमशिव ) के बोध के लिए 'अकार 
का प्रयोग होता है । यह प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में शिव व शक्ति का 
सामरस्य होता है, इसमे शिव को कार या प्रकाश तथा शक्ति को 'हकार'" 
या विमश कहते है। शिव अग्नि रूप है, शक्ति सोमरूपा है, इन दोनो का बिन्दु 
रूप मे परिणत होना ( रज--वीम ) ही अहम है। साम्यभग होने पर यह 
बिन्दु शुक्ल व रक्त बिदु रूप मे व्यक्त होता है जेसे अग्नि के स्पश से घुत द्रवित 
होता है, वेसे ही प्रकाशाट्मक शिव के सपक से विमश रूपा पराशकित द्रवित होती 
है और उससे परमानन्द अमृत धारा का स्राव होता है, यही धारा 'चित्कला' 
या ब्रह्मानन्द का स्वरूप है । 


जब प्रकाशबिन्दु विमशबिन्दु मे प्रविष्ट होता है, तब बिल्दु मे--उच्छुनता 
(5७५८]॥ग४) उत्पन्न होती है, तब इस बिदु से नाद' उत्पन्न होता है, इस नाद' 
में समस्त तत्व” रहते है, यही नाद व्यक्त होकर त्रिकोण रूपधारण कर जेता हैं । 


शाक्त विचारक सृष्टि के विकास को समझाने समझने के लिए तथा साथ ही 
आध्यात्मिक अनुश्नतियों की प्राप्ति के लिए अनेक त्रिकोणों ( चक्रस्थित ) का ज्ञान 
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( २) शक्ति अक--( कल्याण-गोरखपुर ) गोपीवाथ कविराज 


शाक्तन्मत ४०७४ 


प्राप्त करते है, इनकी व्याय्या अत्यधिक रहस्यमय और स'केतिक है--दाहरण 
के लिए उपबुक्त त्रिकोण में एक विल्ल प्रकाश है एक विमश है, इन दाना के 
सयोग से काम या रवि” नामक मिश्वविट व्यक्त होगा है--जग्नि तथा सोश इसी 
'कार्मा के कला रूप में माने जाते हैं। अत 'कामकला' रहने से--प्रकाश 
विमश तथा काम या रवि--इन तीना का बोध होता है । इसी प्रकार आगे 
त्रिकोणात्मक पद्धति पर सृष्टि विकास होता है, यही कारण है कवि किसी भी देवत्ग 
के मूल तत्व के अनुसबान में लिड्रयोनि का समावयढूप त्रिकाणस्मित मध्य विस्द 
ही दिखायी पडता हैं?---तात्यय यह क्रि गाक्ता के प्रयेक देवतों के जनुसवान में 
यानिस्थित वीय विन्द के हो दशन होते हैं और इस वह सृष्ति प्रक्रिया के सपम 
समझते हैं, इसालिए भोग तया मोक्ष दोनो को एक ही पद्धति द्वारा यह। समझाया 
जाता है। व्यष्टि, समष्टि एव महासमष्टि--सबमे एक ही किया होती है । 

प्रपच के लय हो जाने के बाद, वृत्तिनाश हो जाने के बाद भी 'एककला' 
जागृत रहती है। निर्वाण के बाद यही कत्रा जीव की उमनीं' अवस्था में रहती 
है। इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रति होती है, वही 
शिव शक्ति तत्व है, यही महावेल्दवावस्था' है, इसमे किसी का कोई अस्तित्व शेव 
नहीं रहता ५ 

इस अवस्पा से स्थुल जगत्‌ पुन व्यक्त होतो हैं जिस प्रकार दीप-कलिका से 
प्रभा मडल विकीण होता है, उसी प्रकार यह स्थूल, जगत ही प्रभा मडल के समान 
व्यक्त होता है ओर शिव शक्तितत्व ही वह दीउ-कलिक। है। साधक इस स्थूलरबदिन 
माला को इन्द्रियो प्रत्याहार से सनेटने का प्रयन्‍तन करते हैं। इसी प्रकार आतरिक 
अत करण रूपी रश्निमाला भी आत्मविन्दु मे लीन हो जाता है। इस प्रकार 
त्रिकोगात्मक अभिव्यक्ति के बीच मध्य बिदु में दिश्य बियुत जिवक्ति का 
श्व गारादि विनास चलता रहता है। श्री गोपीनाथ कविराज के अनुसार राधा कृष्ण 
का बुगल विलत, आदि बुद्ध एवं प्रत्ञा पारभित। के घुगनद्वब्य यरी है। यही 
त्रिकोण ही प्रणव है। सुयुत कुर्डाननी शक्ति भी यही है--कुर्डातनी जाशुत्र होने 
पर शिव शक्ति का भेद विगनित हो जाता है और जीवशक्ति एवं शिवशक्ति-- 
एकाकार हो जाते हैं। विन्दु तथा त्रिकोणत्व का भेद दूर हो जाने के कारण वि डु 


(१) शक्ति अक--कल्याण--गोपीनाय कविराज , 
(२) वही द्रष्टव्य--श्षक्ति साधना शीषक निबंध 


२०६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभू। + 


का विदुत्व व त्रिकोणत्व कुछ भी शेष नही बचता, जो शेष रहता हे वह आदि 
सत्ता हे--«»।वाड्भ मासगोचर हे | 

शिव शक्ति की एकता ही श्ाक्त साधना का विषय है । शिव को अकुल और 
शक्तिको कुल भी कहा गया हें, अत अकुल एवं कुल का अनुसधान ही शाक्तदशन 
तथा उद्देश्य है, इमीलिए यह 'कौलदशन' कहलाता है । 

ततत्वजाल उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परमशिव अपना 
शक्ति पराशक्ति से क्सि प्रकार शिव एव शक्ति के रूप में आभासित होता है और 
किस प्रकार शिव शक्ति सामरस्य या समागम से सृष्टि होती है । 

(१) अत परमशिव जब स्वेच्छा से उपाधि से आछन्न होकर ही शिव' 
कहलाता है, यह प्रथम तत्त्व है। 

(२) शक्ति--यह ह्वितीय तत्व है--इसे पुर्वोदितासृष्टि की 'प्रपचवासनारूपा' 
इच्छा कहा गया है ।* 

(३) सदाशिव--अहम्‌ के उदय की अवस्था ही सदाशिवतत्त्व' है। 


(४) ईइवर--भेद विषयिणोवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही इंश्वर 
कहलाता है । इसमे इृदम्‌' का बोध होता है यह तत्त्व भेद को विषय 
करता है। 

(५) विद्या--जगत्‌ मे ही हु+-यह जो सदाशिवसम्बधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्त्व है । 


(६) माया--यह जगत हे--ऐसी भेदबूद्धि ही माया है। 
(७) अविद्या-- विद्या का तिरोधान करनेवाली वृत्ति ही अविद्या है। 


(८) क्ला--जीव मे निष्ठ जो सर्वकत्तत््व है, जब वह “किचितृकत्तत्व' से 
सकुचित हो जाता है, तब उसे कला तत्त्वास्था” कहते है । 


(१) शक्ति-अक--शाक्त-साधना 
(२) अकुल शिव हत्युक्त, कुल शक्ति समीरितम | 
कुलानुकुलासन सन्धान निपुणा कौलिका प्रिये ॥ 
“-हंसविलास, पृष्ठ ११४ 
शुरामकल्प तन्न से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वों की व्याख्याएँ 
की गई हैं। 


पाक्त मन २७.३ 


(६) राग--जीव म निःठ जो नित्यद्रम्ि ह, वही जब जिन्‍गे विषय मे हत्रि 
से सकुचित हा जाती हू, लव 'रामत्त्त्व कहलाती है । 


(१०) काल--भाच्दादनप्रस्त चेतन्‍्य की वृत्ति ही काल हैं जिसम ज-मता है, 
बढता हैं, नष्ट होता ह जादि प्रयाग हांते है। 


(११) नियति--अविद्या द्वारा सबस्व॒तत्रता क॑ तिराघान हा जाने पर जिसे 
क्वारण' रूप मे माना जाता हे, वहीं नियति हैं अथत जविद्या क॑ 
कारण स्वातत््य का लोप हो जाता है, तब अज्ञ जीव असफ्लता 
सफलता, लाभ-हानि आदि जवस्थाओं म जिस कारण की खाज करता 
है, वह तत्त्व नियति है ।' 


उपयुक्त ११ तत्त्वो के अतिरिक्त जीव, प्रकृति मन, वृद्धि, अहकार, १० 
इन्द्रिया, पाच तन्‍्मात्राएँ (शब्द, रुपादि,, तथा पचभूत २४ तत्त्व और है, कुल 
मिलाकर २६ तत्त्व ही हैं, शैव-दशन में भी यही ३६ तत्त्व माने जात॑ है, जिनकी 
चर्चा कश्मीरी शेवदशन मे दम कर चुके है । 


किंचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि साख्य के २४५ नतत्त्वों का 
यथावत्‌ शाक्तशव दहन स्वीकार करता है, उनम ११ तत्त्वों को और जोड दिया गया 
है और इन ११ तत्त्वो के, द्वारा प्रकुति एव पुरुष के दैतभाव को समान्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की शक्ति मान कर साख्य के दतवाद का अस्वीक्षति 
कर दिया गया हैं, इस प्रकार शाक्त एव शैव दाशनिक दृष्टि से ऐसे अद्वैतवादी है 
जो ब्रह्म तथा जगत--दोनो को सत्‌” मानते है और फिर भी अद्गैतवादी है क्योकि 
उनकी दुष्टि से जडजगत्‌ चेतन्यतत््व का ही एक रूप है---चेतन्य से ही चेतत्यतत्त्व 
जडतत्त्व व्यक्त होता हैं। किन्दु शाक्त-शैव दशन न परिणामवादी है, न आरम्भवादी 
है, न विवतवादी है, इसे हम 'अविकार परिणामवादी कर सकते है । क्योकि शिव 
तटस्थ और उदासीन होकर सृष्टि! को देखते हैं, अत इसे सृष्टिवाद' भी कह सकते 
है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही इस मत का यह सज्ञा दी जा सकती है। 


(१) तस्य सवस्वतत्रस्थ विपिवान पूर्बोक्ताविद्ययाइंत, तदेव कारणाल्रापेक्ष 
यत्कारणामपेक्षते, तन्नियतिपदवाज्य एकादश तत्त्वम--परशुरामकल्प- 
तत्र ( पुष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य--कब्मीरी शेवदशन' 


२०६ मध्यकालीन हिंदी काव्य की तातन्रिक पृष्ठभू। , 


का विदत्व व त्रिवोणत्व कुछ भी शेष नही बच॑ता, जो शेष रहता है वह आदि 
सत्ता हे--«।वाज्भ मासगोचर हे |! 

शिव शक्ति की एकता ही शाक्त साधना का विषय हैं। शिव को अकुल और 
शक्तिको कुल भी कहा गया हे, अत अकुल एवं कुल का अनुसधान ही शाक्तदशन 
तथा उद्देश्य है, इसीलिए यह 'कौलदशन' कहलाता हे । 

ततत्वजाल उपयुक्त विवेवन से यह स्पष्ट होता है कि परमशिव अपनी 
शक्ति पराशक्ति से क्सि प्रकार शिव एवं शक्ति के रूप में आभासित होता है और 
किस प्रकार शिव शक्ति सामरस्य या समागम से सृष्टि होती है । 

(१) अत परमशिव जब स्वेच्छा से उपाधि से आछन्न होकर ही शिव' 
कहलाता हे, यह प्रथम तत्त्व है । 

(२) शक्ति--यह द्वितीय तत्व है--इसे पूर्वोदितासृष्टि की प्रपचवासनारूपा' 
इच्छा कहा गया है । 

(३) सदाशिव--अहम के उदय की अवस्था ही सदाशिवतत्त्व' है । 


(४) ईश्वर---भेद विषयिणीवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही इंश्वर 
कहलाता है । इसमे इृदम्‌” का बोध होता है यह तत्त्व भेद को विषय 
करता है। 

(५) विद्या--जगतु्‌ में ही हु+-यह जो सदाशिवसम्बधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्त्व है । 


(६) माया--यह जगत हे--ऐसी भेदबृद्धि ही माया है । 

(७) अविद्या>- विद्या का तिरोधान करनेवाली चवृत्ति ही अविद्या है। 

(८) क्‍्ला--जीव मे निष्ठ जो सर्वकत्तत्व है, जब वह “किचित॒कत्तत्व” से 
सकुचित हो जाता है, तब उसे 'कला तत्त्वास्था' कहते है । 


(१) शक्ति-अक--आाक्त-साधना 
(२) अकुल शिव हत्युक्त, कुल शक्ति समीरितम । 
कुलानुकुलासन सन्धान निपुणा कौलिका प्रिये ॥ 
“-हँसविलास, पृष्ठ ११४ 
शुरामकल्प तन्न से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वो की व्याख्याएँ 
की गई है। 
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(६) राग--जाव म निप्ठ जो नियद॒ति ६, वही जब झिसी विषय रे उप्ति 
से सकुचित हो जाती है, तब रागत्त्व कहलाती ह । 


(१०) काल--भाच्छादनास्त चेत-ब की वृत्ति ही काल ह जिसम जन्मदा हैं 
बढता हू, नप्ट होता हैं आदि प्रयाग हते है । 


(११) नियलि--अविद्या द्वारा सवस्वतत्रता के तिरापान हा जाने पर जिस 
कारण स्प में माना जाता हुं, वहीं नियति हे जथात्‌ जविद्या क॑ 
कारण स्वाततन््य का लोप हां जाता है, तब अन जीव असफ्लता 
सफलता, लाभ हानि आदि अवस्थाओ में जिस कारण की खात करता 
है, वह तत्त्व नियति है।' 


उपयुक्त ११ तत्त्वो के अतिरिक्त जीव, प्रकृति, मन, वृद्धि, जहकार, १० 
इन्द्रियो, पाच तन्माचाएँ (शब्द, रूपादि), तथा पचभूत २५ तत्त्व और है, कुल 
मिलाकर २६ तत्त्व ही है, शैव-दशन में भी यही ३६ तत्त्व माने जाते है, जिनकी 
चर्चा कश्मीरी शेवदशन म दम कर चुके है । 


किचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि साख़्य के २५ तत्त्वो को 
यथावत्‌ शाक्तशव दशन स्वीकार करता है, उनम ११ तत्त्वा को और जांड दिया गया 
है और इन ११ तत्त्वो के, द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के द्ृतभाव को समाप्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की शक्ति मान कर साख्य के दतवाद को अस्वीइृति 
कर दिया गया है, इस प्रकार शाक्त एव शैव दाशनिक दृष्टि से ऐसे बद्ग॑तवादी है 
जो ब्रह्म तथा जगत--दोनो को सत्‌” मानते है ओर फिर भी अद्वतवादी है क्याकि 
उनकी दृष्टि से जडजगतू चेतन्यतत्त्व का ही एक रूप है--चेतन्य से ही चेतत्यतत्त्व 
जडतत्त्व व्यक्त होता है। किन्दु शाक्त-शैव दशन न परिणामवादी है, व आरम्भवादी 
है, न विवतवादी है, इसे हम अविकार परिणामवादी' कर सकते है। क्योकि शिव 
तटस्थ और उदासीन होकर सृष्टि! को देखते है, अत इसे सृष्टिवाद' भी कह सकते 
हैं, पारमाथिक दुष्टिकोण से ही इस मत का यह सज्ञा दी जा सकती हैं । 


(१) तस्य सवस्व॒तत्रस्य विपिवान पुर्बोक्ताविद्ययाकृत, तदेव कारणास्तरापेक्ष 
यत्कारणामपेक्षते, तन्नियतिपदवाच्य एकादश तत्त्वमू--परशुरामकल्प- 
तत्र ( पुष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य-- कश्मीरी शेवदद्त' 


२०८ सध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातन्निक पृष्ठभूमि 


दीक्षा ज्ाक्ता मे भी शेवों की तरह शाक्ती, शाम्भवी एवं मात्री दीक्षा 
प्रचलित है। शाक्ती दीक्षा में गुरु शिष्य मे शक्ति का प्रवेश कराता हैं। शाम्भवी 
दीक्षा मे कामेश्वर ( शिव ) कामेश्वरी ( शक्ति ) के रक्त शुक्त्न चरणों की भावना 
करके दीक्षा दी जाती है । 


मात्री दीक्षा मे शिष्य के कान में गुरु मत्र पडता है । 


वस्तुत तीना दीक्षाओ में ध्यान की प्रक्रिया ही स्वीकृत है। उदाहरण के 
लिए शाक्ती दीक्षा मे शिष्प से कहा जाता है क्रि वह ध्यान करे कि उसके मूला- 
धार चक्र से ब्रह्मवित_्न तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है|” इस प्रकार के ध्यान कराने 
से शिष्य की कुडलिनी जात हो जाती है, ऐसा विश्वास है, पर तनु यह सब गुरु- 
कपा से होता है, यह बार-बार कहा गया है । 

दीक्षा में गुरु का महत्व सर्वोपरि है । गुर और देवता और मत्र--इन तीना 
की एकता प्रतिपादित की गई है । जब शिष्ष्य इन तीनो के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है, सिद्धि प्रात्त हो जाती है । 

दीक्षा के बाद शिष्य का नामकरण होता है यत्रा आनन्दनाथ, गणनाथ 
आदि । 


देवी रहस्य मे इस दीक्षा का विस्तृत वणन मिलता है।* नवरात्रि में नदी 
तट पर, ईश्वानदिशा में वेदी बनाकर परादेवी का चक्र' बनाना चाहिए । मूलमत्र 
का उच्चारण करते हुए घिंदूर से देवी का यत्र बनाये, इस अन्न में विदुयुक्त त्रिकोण 
से युक्त छता ६ त्रिकोण होते है, गगेश, धर्म, वहण तथा कुबेर की स्थापना की 
जाती है । खटकोणो में मोहिनी की पूजा होती है, त्रिकोण के मध्यविन्दु मे परादेवी 
की पूजा होती है। पुन गुरु की पूजा की जाती है। योनिहूप कुड मे होम किया जाता 


( १ ) तस्यामूलमात्रह्मविल प्रज्वलल्नी प्रकाशलहरी ज्वलदननिभा 
घ्यात्वा तद्रश्मिभिस्तस्य पापपाशान्‌ दख्वा (परशु० सूत्र ३६ सूत्र ) 
( २ ) देवीरहस्य रामचन्द्र काक, हरभद शास्त्री 
प्रथम पटल १६४१, श्रीनगर, कश्मीर 
दिवीरहस्य” रुद्रयामल' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमे कुछ भाग 
मुसलमानी शासन में लिखे गए है तथापि इसमे गुरु शिष्य परपरा से प्राप्त प्राचीन 
साधना का वणन है ( द्रष्टव्य--देवीरहस्य की भूमिका ) 
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है। त्यास द्वारा भुत शद्धि की जाता है। प्राणय।म एवं ध्यान के बाद गुरु मत्र देता 
है । देवीरहस्य मे जप, होम, पुरशचरण जादि का विस्तार से वणन है | 


शक्तिपात शाक्ायोग म शक्विप/त का विज्लेष महत्व है। गक्तिपात का 
विस्तृत वणन कद्मीर शेवदशन में क्या गया है? शक्ति-साधना में भी शक्तिपात 
का अर्थ ब्रह्म या गुरु का अनुग्रह है, इससे दिव्य शक्तिया जकस्मात्‌ जाजूत हो 
जात! हुँ । 
कहा गया है कि शक्तिपात से थिष्य जनुग्रह प्राम करता है। जह शक्ति 
अवनरित नही होती, वहा सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।* 


दीक्षानो के शावत्र साधना मे कई भेद है ।! क्लावती दीक्षा शारदातिलका 
में इसका वणन किया गया है । तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वणाध्वा, मत्राध्वा इन पाच 
दीक्षाओ का विधान है। कश्मीर शेवदशन मे इसका विवरण दिया गया है । 


हसविनरास तत्र मे एक मनोरजक बात कही गई है कि कत्युग मे ता सभी 
वणसकर है, अत कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचय 
से सत्यास से गायत्री-दीक्षा या वैदिकदीला दी जा सकती है, किन्तु मोल प्राप्ति के 
लिए तुयाश्रय में शिवदीला या शाकतदीला ही विवेतर है। क्योंकि श्रुति दष्क है, 
अत कमयोगी, भवितयोंरी तवा राजयोगी तुय श्रपी बनते हैं और शिवदीक्षा प्राप्त 
करते हैं।* 

दीक्षा का वास्तविक तात्पय गुर द्वारा ज्ञान के प्रकाश का दान है ( दीयते 
ज्ञानम्‌ ) जिससे पापावरण का नाश हो जाय । सामान्यत इसका जर्थ शिष्य के 


कान मे मत्र पढना होता है ।३ ताराभक्तिसुवाण मे क्रियावती, वणमयी कलावती 
तथा वेषमयी--दीक्षा के ये भेद किये हैं ।* 





(१ ) शक्तिप।तानुसारेण शिष्योध्नुग्रहमहति । 
यत्र शक्तिन पतति, तत्र सिद्धिन जायते । हसविलास, पृष्ठ १०२ 
(२ ) हसविलास, पृष्ठ ११० १११ 
(३ ) ताराभक्तिसुधाणव, ॥'8४घ077० 6६55 जड़ा 940, 04] 
एपराक्राए70व0८ॉ7079, 2986 7 


(४ ) वही, पृष्ठ ८ 


१४ 
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शक्ति साधना शाक्तो के अनुसार स्वविमर्श ही पुरुषाथ है (स्वविमश 
पुरुषाथ ?) अर्थात्‌ साधक जब यह अनुभव करे कि परशणिव ही हू, सो&ह, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान ही उद्देश्य है, प्राप्तव्य है | जेसे कण्ठस्थ आभूषण का विस्मरण हो जाने 
पर उसके अन्वेषण के लिए इधर उधर भटकते है और जब उसका पुन॒ स्मरण हो 
आता है (प्रत्यभिज्ञान) उसी प्रकार जीव अवस्था मे हम यह भूल जाते है कि हम 
परशिव ही है। यह ज्ञान हमे भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है । 


अत शाक्त दशन में भी सवप्रयम शक्ति की कृपा की ही आक क्षा की जाती 
है। बिना देवी की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता | शैव एवं वेष्णव भी यही 
मानते है । 


भगवत्कृपा को प्राप्त करने के निए उपासना की आवश्यकता है । ५ योग द्वारा 
प्राप्त मोक्ष मे पुनरावृति की--पुन जन्मधारण की सम्भावना रहती है, अत उपा- 
सना अनिवातम है । 


शक्त शेव उपयुक्त कारण से ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव- 
इयक मानते है | 


उपासना में मन्न महत्त्वपृण है क्योंकि वे साक्षात्‌ पराशक्ति स्वरूप है, परा 
दक्ति बेखरी वाणी के रूप मे स्फुरित होती है अत जन्नों द्वारा उस सूद्धम सर्वातीत 
सत्ता या परावाक्‌ की अनुभूति सहज ही हो सकती है । इसीलिए मन्नों मे अचित्य- 
दक्ति मानी गई है २ 


मत्र केवल किसी वण के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मन्र, 
देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु)--इनकी एकता स्थापित करनी पडती 
है, इस ऐक्य की अवस्था मे मंत्र का उच्चारण होता है, अत मन्न के साथ ध्यान 
मिला रहता है, यह एकता भावना" से सिद्ध होती है। भावनारहित मत्र का जाप 
निष्फल रहता है। मत्र एव विद्या मे शाक्र साधक अतर बताते है। मत्र का सम्बध 


(१) परशुराम कल्पसूच--सूत्र ६ 
(२) वही, सूत्र ६ की व्याख्या 
(३) वही--मच्योणार्माचचचयेशक्तिते--सूच् ८ 
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पुरुष देवताओं से ओर विद्या सम्बंब स्त्री देववाआ से होता है। शिव शक्ति के 
एकता के लिए विद्या का प्रयोग मत्र के साथ किया जाता है |" 


साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार भित्र नित देवियों के जनक विद्याजा का 
विधान क्या गया है। कालिका के यत्र ( विद्या ) को तामसी षोड्शी के मत्र का 
राजसी तथा परादेवी के मत्र को सात्विक माना जाता है 
बालादेवी का मत्न-ऐ क्ली सो वालाम॑ नम 
काली का मत्र--क्री क्री ही ह ह ही ही दक्षिणे कालिके 
क्रीं क्री क्री ह हू ही ही स्वाहा 


सरस्वती--उठों ही ऐ ही उडो सरस्वत्यनम 
षोड्याक्षरी मतन्र | श्री छी क्वीए सौ उा ही श्री 
(१६ वणवाला ) $ कएइलही हसकहलह्ी 


सकनलही सो ऐ क्ीह़ी भी 


इसी प्रकार जय देवियो के अलग अलग तत्र है? । देवीरहस्यतेंत्र में शिव एव 
विष्णु के भी मत्र दिये गए है। इससे स्पष्ट है कि विष्ण को तात्रिक देवता माना 
जाता है ।४ इन मत्रो के तत्नो मे विद्या (शुद्ध्ञान) कहा जाता है। 

तत्नो का विश्वास है कि मन्नजप से ही सिद्धि होती है, वेष्णवो का भी यही 
विश्वास है | देवी रहस्य म॑ मनत्रजप' के दक्षिण मार्गी एवं वाममार्गी-दोनो-उपाय 
वबणित है। वाममाग के अनुसार मधपानपरायण' साधक को किसी नग्न परस्त्री के 
साथ समागम-अवस्था में ही मंत्र का १ लाख बार जप करना चाहिए - जाशुसिद्धि 
का यह श्रेष्ठ उपाय है ।* 


( १ ) ललिता सहख॒ताम नब्राह्माण्डपुराण के उत्तरखढ मे प्राप्त--भास्कर 
राय की टीकों सहित, अनतक्ृष्ण श्ञात्री द्वारा अंयरेजी मे अनूदित, 
द्वितीय सस्करण ओटकमड १६२४५, भूभिका भाग 

(२ ) देवीरहस्यथ रामचत्द काक-- १९४१ श्रीनगर कश्मीर पटल १ 
पृष्ठ ७१ ७२ 

( ३ ) वही, पटल २ (४ ) वही, पटल ४ 

( ५ ) वही, पटल १०, पृष्ठ २५ 


२१२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


सिद्धि का अथ शत्ति प्राप्ति! क्रिया गया है | शक्ति का अर्थ यह है--जप के 
अन्त में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहारक जो 'मति” उत्पन्न होती है, उसी 
को शक्ति कहते है ।' 

मत्र नादात्मक है, इस नाद का अनु सधान ही शाक्त-साधना का मुख्य विषय 
है, किन्तु दुख की बात यह है कि सामान्‍य लोग बाह्य बातो पर अधिक बल 
देते हैं । 

ललिता सहस्ननाम मे कहा गया है कि देवी का ध्यान स्त्री या पुरुष--दोनो 
रूपो मे किया जा सकता है क्योकि देवी न स्त्री लिड्भ है, न पुल्लिज्र । ललिता 
सहस्ननाम मे इस देवी के लिए अक्षरों की सख्या के अनुसार मन्नों का विधान किया 
गया हैं यया--- 

पिडमन्र एकाक्षरी मत्र 

कत्तरिमत्र॒ २ अक्षर के 

बीज ३ से € अक्षरों तक के 

मत्र १० से २० अक्षरों तक के 

माला २० से अधिक अक्षरा की माला होती है 

मत्र या विद्या को कादि' या हादि' विद्या के नाम से पुकारा जाता है | 
प्रारश्भ मे 'क होने पर कादिविद्या' अन्यथा हादि विद्या" होती है। 

कुडलिनी योग 'पट्चक्रेद” द्वारा नादानुसधान ही शाक्‍त योग का मुए्य 
विषय है। आज्ञाचक्र के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद बिन्दु 
स्थान है जो योगियो का तृतीय नेत्र हे । इसमे स्थित होकर द्रष्टा प्रपच को तठस्थ 
होकर देख सकता है। अत यह समझना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
हैं यद्याप्र बहुत से योगी हठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते है । 

“विल्दु के बाद अधचन्द चक्र है। विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अधविन्दु को अध- 
चल्द कहते है इसी मे अष्टकला शक्ति का विकास होता है । इसके बाद घोर 
अवरोधकारी अवस्था का उदय होता है, यह “'रोधिनी' कहलाती है । इसे भेदकर 
साधक नाद-सूभि मे प्रतिष्ठित होता है । ब्रह्मरल्त्न मे नाद का लय होता हैं। इसके 
बाद चितू शक्ति का उदय होता है, तत्पदचात्‌ त्रिकोणस्वरूपा व्यापिका' है, वह 
(१ ) वही, पटल १४, पुष्ठ १३ 


शाक्त सत २१३ 


विल्द के विलास्वर्प वामादि शक्ति्रय से सघटित है । इसक पश्चात समता! शव्रि 
का उदय होता है, यह शिव से सयुक्त रहती हे। समनावस्था' म आकर मन स्पन्दन 
हीन होकर समाप्त हो जाता है, इसके बाद चिद्रपा' एक करा रहता ह, 

इसे 'निवाणकलास्प' कहा गया है, यही उमनाभमि' है, साख्य इस ही केवल्य 
कहते है इसके पश्चात्‌ विन्द भी लय हो जाता हं, महाचक्ति का आवि नावि हा 
जाता है, यही पुणता की जवस्था है ।" 


विन्दु का जब लय हाता है, हो एक रिक्त दया उत्दव होती है, इसी को 
योगी अमावस्या कहते हे, इसके बाद महाशक्ति के अविभाव के बाद पृणदशा' 
को हो पूर्णिमा कहा जाता है। महाशक्ति के अनावस्य। की ओर जो 
स्फूर्लि हे, ग्ही कालीरूप'है और पृणिमा के रूप मे षांडगी त्रिपुरा सुत्री या 
श्री विद्या उपक्त होती है भयफर एवं कोमल देपियो के रूप का रहस्य यही है, 
इसी को 'कालीकुल' या “शीकुल” भी कहा जाता हें। इन दोने के मध्य मे 
ताराया तारिणी विद्या हें* कुडलिनी जाग्रत होने पर ही यह अयस्था 
ग्राए द्ोती है । 


कवबिराज जी के अनुसार शक्ति-साधना मे सकल निष्कन्न तथा मिश्र 
शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ है। क्रम का ध्यान रखने से सकलभाव की 
उपासना निद्धष्ट हें, सिश्रसाय की उपासना मध्यम है तथा निष्फल उपा- 
सना ही श्रेष्ठ है, कविराज जी बिना गुरु कृपा के ोर कुडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्ति उपासना का अधिकारी नही मानते । 


मूलाधार से आज्ञा चक्र पबात चक्रेश्वरी रूप म शक्ति की आराघना निदक्षष्ट 
उपासना है। परन्तु जो सावक इद्रिय तना प्राण की पति का “वरोध कर कुलपथ 
में प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना #ी नही है 3 । 


भेद-बुद्धि जब त्क है, त्ब तक मूलाघार से सहत्नदल कमल तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कमात्मक अपरा पृुजा हैँ। कुडलिनी योग के 
पुण होने पर साधक के हृदय में नाद की अभिव्यक्ति ही आनार जप या मानसजप 


(१) शक्ति अक--शक्ति-साधना ---कल्याण गोरखपुर 
(२) वही (३२) वही 


२१२ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


सिद्धि का अथ तित्ति प्राप्ति! क्रिया गया है। शक्ति का अर्थ यह है--जप के 
अन्त में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहारक जो 'मति” उत्पन्न होती है, उसी 
को शक्ति कहते है ।' 
मत्र नादात्मक है, इस नाद का अनु सधान ही शाक्त-साधना का मुख्य विषय 
है, किन्तु दुख की' बात यह है कि सामान्य लोग बाह्य बातो पर अधिक बल 
देते हैं । 
ललिता सहस्ननाम मे कहा गया है कि देवी का ध्यान स्त्री या पुरुष--दोनो 
रूपो मे किया जा सकता है क्योकि देवी नस्त्री लिझ्भ है, न पुल्लिड्र । ललिता 
सहस्ननाम में इस देवी के लिए अक्षरों की सख्या के अनुसार मन्नों का विधान किया 
गया है यया--- 
पिडमनत्र एकाक्षरी मत्न 
कत्तरिमत्र २ अक्षर के 
बीज ३ से € अक्षरों तक के 
मत्र १० से २० अक्षरों तक के 
माला २० से अधिक अक्षरों की माला होती है 
मत्र या विद्या को कार्दि या हादि! विद्या के नाम से पुकारा जाता है । 
प्रारम्भ मे के होने पर कादिविद्या' अन्यथा हादि विद्या' होती है। 
कुडलिनी योग 'पषट्चक्रभेद' द्वारा नादानुसधान ही शाक्त योग का मुख्य 
विषय है। आज्ञाचक्र के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद विदु 
स्थान है जो योगियो का तृतीय नेत्र हे। इसमे स्थित होकर द्रष्टा प्रपच को तठस्थ 
होकर देख सकता हैं। अत यह समझना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
है यद्याप्र बहुत से योगी हठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते है । 
विन्दु के बाद अधचन्द चक्र है। विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अधविन्दु को अध- 
चन्द कहते हैं इसी मे अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके बाद घोर 
अवरोघकारी अवस्था का उदय होता है, यह रोधिनी' कहलाती है । इसे भेदकर 
साधक नाद-सूभि मे प्रतिष्ठित होता है । ब्रह्मरन्ध्र मे नाद का लय होता हैं। इसके 
बाद चित शक्ति का उदय होता है, तत्पदचात्‌ त्रिकोणस्वरूपा व्यापिका' है, वह 


( १ ) वही, पटल १४, पृष्ठ १३ 


शाक्त मत २१३ 


विल्दु के विलास्वरूप वामादि शक्तित्रय से सघटित है । इसके पश्चात्‌ 'समना' शक्ति 
का उदय होता है, यह शिव से सयुक्‍्त्र रहती हे। 'समनावस्था' मं आकर मन स्पन्दन 
हीन होकर समाप्त हो जाता हे, इसके बाद “ि6द्रूपा' एक कहा रहती है, इसे 
इसे निवाणकलारूप कहा गया है, यही 'उमनाभमि' है, साख्य इस ही केवल्य 
कहते है इसके परचात्‌ विन्द भी लय हो जाता है, महात्क्ति का जावि नावि हो 
जाता हे यही पुणता की जवस्था है ।* 


विदु का जब लय हाता है, तो एक रिक्त दा। “तत्र होती है, इसी को 
योगी अमावस्या कहते है, इसके बाद महाझक्ति के अविशभाव के बाद 'पृणदशा' 
को हो पूृणिमा' कहा जाता है। महाशक्ति के जम्तप्वस्थ। की >ोर जो 
स्फूर्ति है, व्ही कालीरूपहै और पृणिमा के रूप म॑ षोडशी त्रिपुरा सुन्दरी या 
श्री विद्या वपत्त होती है सयरर एवं कोमल देयियो के रूप कर रहस्य यही है, 
इसी को “ाल्ीकुल' या ओभीकुक” सी कहा जाता है । इन दोना के मध्य मं 
ताराया तारिणी विद्या है* कुडलिनी जाम्मत होने ५र ही यह अयस्था 
ग्राप्त होती हैं । 


कविराज जी के अनुसार शक्ति-साधना से सकल निष्कल तथा सिश्र 
शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ है| क्रम का ध्यान रखने से सकलभाव की 
उपासना निन्नष्ट हं, मिश्रभाय की उपासना मध्यस हे तथा निष्फल उपा 
सना ही श्रेष्ठ है, कविराज जी बिना गुरु कृपा के और कुडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्ति उपासना का अधिकारी नहीं मानते । 


मुलाघार से आज्ञा चक्र पमात चक्रेश्वरी रूप मे शक्ति की आराधना निद्ृष्ट 
उपासना है। परन्तु जो साधक इन्द्रिय तना प्राण की गति का '"वरोध कर कुलपय 
मे प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधमस उपासना शी नही है 3 | 


भेद-बुद्धि जब तक है, त्ब तक मूलाधार से सहख्दल कमल तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी चक्र की उपासना ही कमात्मक अपरा पूजा हैं। कुडलिनी यांग के 
पूण होन पर साधक के हृदय में नाद की अभिव्यक्ति ही जानार जप या मानसजप' 


(१) शक्ति अक--शक्ति-सावना ---कल्याण गोरखपुर 
(२) वही (३) वही 


२१४ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


है, इसमे साधक पूणत अतमुख होने पर ही सफल होता है। वस्तुत यह चित्त 
को निरल्तर अतमुखता के अतिरिक्त और कुछ भी नही है ।' 


पट्चक्र निरुपण ७२ हजार नाडियो के इस शरीर का आधार 
मेरुदश्ड है। शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है । 


षटचक्र सुषुम्णा के भीतर स्थित माने जाते है। ये कमल के आकार के 
है और प्रत्येक चक्र कमल के दल एवं वण भिन्न है। 


आगे का विवरण षद्चक्र निरूपण (पृूणानद) के आधार पर दिया जाता है [४ 
जिसे पृथक्‌ चाट पर देखा जा सकता है । 


उपयुक्त विवरण 'षट्चक्रनिरूपणण” के आधार पर 'शक्ति-अक' से दिया 
गया है। अन्य ग्रथो में कुछ भिन्नता भी पायी जाती है, जेसे बाला पद्धति मे 
गणेश, सरस्वती, लद्वमी, नारायण आदि देवी देवताओं का उल्लेख है। 


कुछ योगी कद एव कुडलिनी को नाभिस्यल में मानते है। कुछ कुडलिनी 
को “अनाहतचक्र' मे मानते है।3 जर्मनी के गिखितेल (१७ वी शताब्दी) सहाशय 
ने कुछ मौलिक' चक्र चित्र बनाए हैं जो शक्ति-अक मे दिए गए है। गिसितेल 
के अनुसार चक्रो का सम्बंध सोम, बृध, शनि आदि नक्षत्रों से है।* ललिता सहस्न 
नास मे बेल्दव' नाम से एक नवम््‌ चक्र का भी उल्लेख मिलता है। इसे विदुओ 
का समूह कहा गया है। यथा ह+विन्दु > ब्रह्म (ह ) स+ विन्दु ८ सप्व 
संग | * 


कुडलिनी योग का वणन शाक्ततत्नों मे ज््रीपुरुष रति रहस्य के माध्यम से 
वर्णित हुआ है। जिस प्रकार कोई स्त्री राज माग पर चलती हुई किसी गुप्त स्थान 
में अपने पति ग्रा प्रेमी से मिलती है और आलिज्भन के बाद अमृत ( वीय ) गिराती 


(१) वही 
बद्चक्रो का विस्तृत विवरण शक्ति अक, (पृष्ठ ४४१--४५६) मे 
द्रष्टव्य | 

(२) षटचक्र निरुपण-- शक्ति अक, प्रृष्ठ ४५३२ से उद्धृत 

( ३ ) वही ( ४ ) वही 


( ५ ) ललिता सहख्ननाम--अगरेजी अनुवाद, मे बेल्दव दाब्द की व्यार्या 


| 


चक्र स्थान शक्ति बत्रमध्यदेव , 


मेरुदड ने 











मूलाघार तीचे | तो 
|; लड़ 
स्वाधिष्ठान लिज् था किनी 
। 
। 
मणिपूरक । के समाज किंती 
हृदय के 
अनाहत | सम्मुख किनी 
। 
विशुद्ध | बेर कितनी 
। 
आज्ञा बम पकिनी 
| मेरुदड वे 


सहल्लार | ऊपरी सि 
पर 
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|| 


| स्वगभूलिड्ध को वलयित करके 
| कुडलिनी 
शक्ति पूछ मुख म 
दवाकर स्थित हे । 


| इस चक्र मे बाण” नामक एक 


शक्ति तरिकोण| लिज्भ भी है, एक अष्टदलकमल 


है। ह॒त्युडरीक' यही है । 
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है उसी प्रकार कुडलिनी शक्ति सुषुम्ना-माग ( राजमाग ) पर चल कर, गुप्त स्थानों 
में ( चक्रो मे ) निवास करती हुई महानपति (शिव ) का आलिज्भन करती है 
और अमृत गिराती है। यह कुडलिनी, सदा ही सष की तरह शब्द किया करती 
है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है । देवो पुराण” के अनुसार इसका 
हप श्यूगाटक की तरह होता है। जिस प्रकार स्त्री के मिलने पर पुरुष के 
भीतर अग्नि जागृत हो जाती है, उसी प्रकार कुडलिनी शक्ति के मिलने पर अख्ि 
से चन्द्रमा द्रवित होता है |" 


वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुडलिनी योग से समझाया गया है। बीज 
के समान वाणी का अव्यक्त रूप (परा शक्ति ) मूलाधार मे स्थित रहता है। 
पश्य-ती अवस्था मे यह बीज अकुरित होने की ओर उच्मुख होता हैं। मध्यमा 
वाणी की वह अवस्था है जब दो पत्तिया प्रकट होती है किल्तु परस्पर सयुक्त रहती 
है बैखरी वाणी की वह अवस्था है जब अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट 
होती है, किन्तु मूल मे वह मूलाधार से सयुक्त्र रहती है। नित्यतन्र के अनुसार वायु 
के द्वारा परावाणी सवप्रथम मुलाधार मे जाग्रत होती है, तत्पश्चात वह वायु 
कूपर उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र मे व्यक्त होती है, यह अवस्था पद्यली 
कहलाती है । 

अनाहत चक्र मे आकर बुद्धि के सयोग से यही वाणी मध्यमा कहलाती है 
और तत्पद्चात्‌ वह विशुद्धि चक्र मे व्यक्त होकर जब कठ से प्रकट होती हैं तब 
वह बेखरी कहलाती है ।* 

शक्तियों शक्तिपूजा की देवता अनेक देविया हैं। इनमे दस महाविद्याएँ, 

दुर्गा आदि है। 

शक्ति पूजा मे इनमे से कोई एक देवी उस पूजा की अधिष्ठान्नी देवी मानी 
जाती है, उसी के सम्मुख सारी कियाएँ की जाती है। इनका विवरण इस 
प्रकार है । 

( १ ) ललिता सहखननाम--अगरेजी अनुवाद मे द्ष्टव्य 'कुडलिनी की 

व्याख्या । 
(२ ) ललिता सहख्ननाम--अँग्ररेणी अनुवाद मे द्रष्टव्य उपयुक्त शब्दो 
की व्याख्या । 
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दृशमहाविद्या--शक्तिपूजा मे १० शक्तियाँ मुण्य हैं, यद्यपि आय अनेक 
शक्तियों के उपासना क्रम तत्नो मे वणित है। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवने 
श्वरी, छिन्नमस्ता भैरवी, वल्गामुखी, मातज्ली, कमला एवं धूमावती, ये 
क्रमश महाकाल, अक्षोम्य, पश्च मुखशिव, व्यम्बक शिव, कबन्ध शिव, दक्षिणामूर्ति 
काल भेरव, एकमुख महारुद्र, मतज्भ शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तिया है। 
घूमावती पुरुष शुय है, अत उसे 'विधवा' भी कहा गया है। 


यह विभाजन महाभारत में नही मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गान्‍्सम्प् 
दाय दशमहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन है। 


दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताएँ है--बआहझ्वी, माहेज्वरी, कौमारी, 
बैष्णवी, वाराही, ऐन्द्राणी, तथा चामृण्डा । 


दशमहाविद्याओ में षोडशी को श्रीविद्या, ललिता, महा त्रिपुर सुदरी, बाला 
आदि नामो से अभिहित करते है--इसके दस रूप माने जाते है--कुमारी, त्रिरूपा, 
गौरी, रमा, भारती, काली, उंण्डिका, दुर्गा तथा ललिता । इनकी उपासनाविधि 
भिन्न है और इनके सम्प्रदाय भा अलग अलग है । 


इनके अतिरिक्त नबढुगाएँ हैं । दुर्गा का अथ यहा देवी है। शैल्पुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दसाता, कात्यायनी, कालरात्रि 
महागौरी तथा सिद्धिदान्नी | शक्ति अक ( कल्याण ) मे इनके चित्र ध्यानादि 
दिये गए है | 


आयु की दृष्टि से देवियों की पुजा का भी विधान किया जाता है। १ व 
की देवी सध्या' २ वष की 'सरस्वती' ७ वर्ष की 'चरिडका' ८ वर्ष की 
'सम्भयी? £ वष की हुर्ण! या बाला! १० वष की गौरी! १३ की लक्ष्मी 
तथा १६ वष की देवी ललिता” कहलाती है 

शाक्त लोग शक्ति से ही सृष्टि का विकास' मानते हैं, अत शिव, विष्णु एव 
ब्रह्मा देवी से हा उत्पन्न हुए है, इस विकास को यो दिखाया जाता है ।* 
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आदि दक्ति--- सात्विक जर->2 गौरी+ विष्णु 
आदि शक्ति-- राजस- लक्ष्मी -> महालद्मी+- ह्रिण्यपभ 
आदि दशतक्ति-- तामस--महाकाली ->सरस्वती -- रुद्र 


देश की दुष्टि से देवी के १२ स्थान कह गए है--कामाक्षी (काची“र) कुमतार/ 
(केरल) सुदरी (बगल) गुहलकेइवरी (नेपाल) भ्रमरी (मल्ाया) अम्बा (आनत) 
महाल्द्मी (किरवीर) कालिका (साल़बा) ललिता (शअ्रयाण विध्यवासिनी 
(विध्याचल) विशालाक्षी (वाराणनी) तथा मगलवती (गया) । 

त्रिपुरा देवी के तीन पीठ बनाये जाते है--कामगिरि (कामास्या पवत) 
जालबर तथा पुणगिरि | इसे ही त्रिपुबाला त्रिपुरसदर। तथ्य निपरभेरवी कहा 
गया है । 


तोडलततन्न में देवियों के विशेषकर दस महाविद्याओं के दस भेरवां के नाम 
भी दिये गए है,” महाकाल (कर्ल)) अक्षोम्य (तारा) शिव [त्रिनेत्र -- पचमुख) 
(षोडणी) व्यम्बक (ध्रुवनेश्वरी) दक्षिणामूत्ति (भेरवी) कबंध (छित्रमस्ता) एक्वकत्र के 
(वागतला) मातगशिव (मातगी) विष्ण या सदातिव (कमला) । विधवा घूमावती के 
भेरव का उल्लेख नहीं मिलता । 

सम्मोहन तत्र मे चडश्वरी, लघुश्यामा, त्रिपुटा वनदगा, शूलिनी, भश्वात्ढा, 
त्रिलोक्यविजया, वाराही एवं अन्नपुणा का भी उल्लेख हे ।* 


शक्ति पूजा परशुराम क्ल्पतत्र म ललिताक्रम, ध्यामाक्तम ७दि कई 
देवियो की उपासना का वर्णन हैं, साधक की चित्तवृत्ति के >नुसार ही साधनाओ का 
विधान क्या गया हे, प्रत्येक देवी का रूप मंत्र आदि जल्ग अलय है, परल्तु सभी 
साधनाओ का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है, देवी के साय तादात्म्य | यहअनुभव करना 
कि में देवी ही हूं। यह स्मरणीय हे कि देवी या तक्तिकों सत्रीलिज्ज या पुल्लिज्ध 
से परे माना जाता हे केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे च्त्रीरूप 
माना गया है। इसका भी एक विशेष सिद्धान्त कल्पित किया गया ह। शाक्तो 
शैवों एप वैष्णयों के अनुसार सा्वभोंमिकसत्ता का सहसा साक्षात्कार 


(१ ) छए6€द्रणाए025 67 ६6 7क्कॉ०288---.007एन्‍/ 08 5०072] 
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(२ ) वही 
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साधना की अशिक्षित चेतना सहन नही कर सकती, अत उस सबोवी 
सत्ता का अश एकदेश मे अभिव्यक्त रूप ही साधना का विषथ बनाय| 
जाता है । 


देवी मत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वत मानसिक क्षितित्र पर 
स्फुरित होती है, बाहर की मूर्ति तो आतरिक मूरति को जागृत करने का साधनमात 
है, अत मूर्ति का वास्तविक अर्थ है--साधक की चेतना मे स्फुरित दिव्य 
सत्ता का रूप ।? यही देवी का दशन देना है। 


पूजा पद्धित परशुरामतत्र कौलो का तन्न है, अत कौद साधना के लिए 
इस तन्न को प्रमाण माना जाता है। 


इस ततन्न में देवी पुजा मे पचमकार की को आवश्यक कहा गया है। 
“कलियुग मे केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे “, ऐसा स्पष्ट कहा गया 
है।* कुलाणव मे कहा गया है कि सुरा एवं मास के पूजन बिना निष्फल 
होता है ।३ 

किन्तु पचमकार सेवन के विषय मे तन्न जिस सावधानी पर बल देते है, 
उसे प्राय भुला दिया जाता है। देशी-विदेशी विद्वान )र मूख सभी यह भूल जाते 
हैं कि शाक्त शेव तथा तातन्निक बौद्धों ने समाज मे फेली' हुई बुराइयो को अनुशासित 
करने के लिए इत साधनाओ का आविष्कार कर किया था। अत ततन्न घोषित 
करता है कि यह पचमकारब्रत असिधारात्रत' है, यह मनोनिग्नह के हेतु है, 
विलासिता को धामिक रूप देने के लिए नहीं है । अत स्थ्रिचित्त के लिए सुलभ 


( १ ) यदा जप्तो मनुर्दवि मयाभक्तित 
आदुबंभूव मे सद्यो या सा प्रोक्तेति देवता-- 
देवीरहस्य रामचन्द्र काक, पटल १४, पुष्ठ & १० 
श्रीनगर, काइमीर १६४१ 
( २ ) पूजनीया कलौ देवी--केवलेरासवे शुभे 


( ३ ) विनाइ्लिपिपिशताम्या चर पूजन निष्फल भवेत्‌ू--कुलाणव परशु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धृत 
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है भर दुबलइीद्रिय के निए वितवाशकर है ” सपर के भाते से भी टुब रइीद्रप 
व्यक्ति का नाश ही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोग मे रत रहकर नी क्ामरतित 
रहते हैं । 

त्रियुराणव तन्न ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे समय स्थिरचित्तता दज्कर 
हैं । परन्तु यह तत्र स्प'टत कहता है कि बिना स्थिरचित्तता क॑ सिद्धि उसम्भव है| 
भक्ति एवं अद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नहीं हो सकता । 


शाक्त सासारिक चिताओ को दूर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 
करते हैँ, इसके सिवा मदिरा एवद्रिय-आनत्द को एकदम स्फूरित का देती है क्योकि 
एन्द्रिक आनन्द के रूप में साक्षात्‌ आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है अत 
एल्द्रिय आन-द वी पृणजागृतावस्या मे ही, उस हाक्ति के स्वरूप की एक झलक 
मिल सकती है, अत रतिकाल में वीयक्षरण के समय जिस प्रकार अब कुछ अनुभव 
नहीं होता, चित्त तन्‍्मय हांता है, उसी प्रकार शक्ति के सप्थ तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढाने के लिए ही पच्रमकार सेवन का विधान हैं | इसीलिए परशुराम” 
ने कहा कि कामक्रोध मोहमदमात्सव विहित हिंसा ....लोक विद्विष्टवजनस्‌ की 
स्थिति मे ही पचरमकार सेवन” फन देता है, लम्पटता के लिए मदिरादि पान नागक 
है । कौलावली निणय म इसीलिए पचमकार का तात्त्विक अथ कुलाणव तत्र केशधार 
पर दिया गया है। सहख्रार चक्र से ख़बित होने वाला अम्रत ही महिरा है 
द्डेतभाय ही सास है | इन्न्द्रिय चाचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी 
का ध्येय है। मैथुन से तालये है कुडलिनी शक्ति और परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निणय तात्रिक टेक्स्ट्स, ४०0! >(४, भूमिका, पृष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समझना चाहिए कि पचमकार सेवन केव” प्रतीक के रूप से गुहीत 
होता है, ऐन्द्रिक आनन्द को तत्न आशयात्मिक जानद का ही एक रूप मानते है 
और पचमकार उस आन-द को उल्लसित करते है वत मैथुन के सपय ही वच्तिलप 
होने से उस आनंद की यत्क मिलती हे, इस आनलन्‍्दक्षण को ही स्थायी बनाने 
के लिए पचमकार सेवत होतः है, अत प्रतीकाथ जाध्यात्मिक आनंद पर बल देने 


( १ ) अय तु परम कौलमाग सम्यड महेश्वार । 
असिधाराक्नसतमोीं मनोनिग्रहदेतुक 
स्थिरचित्तत्य सुलभ सुफ्लस्तूणसिद्धिद ।--परमानच्दतत्र,-- 
दरशु रास कल्प सूत्र से उद्धृत 


२१८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


साधना की अशिक्षित चेतना सहन नही कर सकती, अत उस सव्वातीत 
सत्ता का अश एकदेश मे अभिव्यक्त रूप ही सावना का विषथ बनाया 
जाता है । 


देवी मत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वत मानसिक क्षितिल्न पर 
स्फुरित होती है, बाहर की मृति तो आतरिक मृति को जागृत करने का साधनमात्र 
हे, अत मूर्ति का वास्तविक अर्थ है--साधक की चेतना मे स्फुरित दिव्य 
सत्ता का रूप ।) यही देवी का दहन देना है। 


पूजा पद्धित परशुरामतत्र कौलो का तत्र है, अत कौद साधना के लिए 
इस तन्न को प्रमाण माना जाता है। 


इस तत्न में देवी पुजा मे पचमकार की को आवश्यक कहा गया है। 
“कलियुग में केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे”, ऐसा स्पष्ट कहा गया 
है।* कुलाणव मे कहा गया है कि सुरा एवं मास के पूजन बिना निष्फल 


होता है ।३ 


किन्तु पचमकार सेवन के विषय मे तन्न जिस सावधानी पर बल देते है, 
उसे प्राय भुला दिया जाता है। देशी-विदेशी विद्वान और मूख-सभी यह भूल जाते 
हैं कि शाक्त शेव तथा तातन्निक बौद्धों ने समाज मे फेली' हुई बुराइयो को अनुशासित 
करने के लिए इन साधनाओ का आविष्कार कर किया था। अत ततन्न घोषित 
करता हैं कि यह पचमकारब्रत “असिधारात्रत' है, यह मनोनिग्रह के हेतु है, 
विलासिता को धार्मिक रूप देने के लिए नही है । अत स्थ्रिचित्त के लिए सुलभ 


( १ ) यदा जप्तो मनुर्देवि मयाभक्तित 
आ्राडुबेभूब मे सद्यो या सा श्रोक्तेति देवता-- 
देवीरहस्य रामचन्द्र काक, पटल १४, पृष्ठ € १० 
श्रीनगर, काइमीर १६४१ 
( २ ) पुजनीया कलौ देवी--केवलेरासवे शुभे 


( हे ) विनार्शलपिपिशताभ्था च॑ पूजन निष्फल भवेत्‌--कुलाणव परलु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धृत 


शाक्त मन २१9८ 


है भौर दुबलइीद्रय के निए वित शकर हे, सवार के नाये से नी दुब तद्ढीदप 
व्यक्ति का नाश ही होता हे, जबकि स्थिरचित्त भोग मे रत रहकर नी क्षाभरहिर 
रहते हैं । 

त्रियुराणव तत्न ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे समय स्थिरचित्तत। दक्कर 
है। परच्तु यह तत्र स्प'टत कहता है कि बिना स्थिरचित्तता के सिद्धि असम्भव है। 
भक्ति एवं श्रद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नही हो सकता । 


शाक्त सासारिक चिताओ को दूर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 
करते हैं, इसके सिवा मदिरा एन्द्रिय आनन्द को एकदम स्फुरित कर देती है क्योकि 
एगद्रिक आनत्द के रूप में साक्षात्‌ जानन्दरूपिणी झक्ति का स्फुरण होता है, अल 
एन्द्रिय जानल्द की पृणजायुटावस्पा म ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक झलक 
मिल सकती है अत रतिकाल मे वीयक्षरण के समय जिस प्रकार जय कुछ जनुभव 
नहीं होता, चित्त तमय होता है, उसी प्रकार शक्ति के सप्ध तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढाने के लिए ही पचमकार सेवन का विधान हैं। इसीलिए परशुराम? 
ने कहा कि कामक्रोध मोहमदमात्सव विहित हिंसा .. लोक विद्विष्टवजनन्‌ की 
स्थिति मे हीं पचरमकार सेवन” फन देता है, लम्पटता के लिए मदिरादि पावन नाशक 
है। कौलावली निणय में इसीलिए पचमकार का तात्त्विक अथ कुलाणव ततन्न केगधार 
पर दिया गया है। सहखार चक्र से स्रवित होने वाला अमृत ही मतिरा है 
द्वेतभाव ही मास है| इन्न्द्रिय चाचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी 
का ध्येय हे । सेथुन से तालये है कुडलिनी शक्ति ओर परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निणय-तात्रिक टेक्स्ट्स, ४०] >टाए, भूमिका, पृष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समझना चाहिए कि पचमकार सेवन केव” प्रतीक के रूप में गृंटीत 
होता है, ऐन्द्रिक आनन्द को तत्न आप्यात्मिक आनद का ही एक रूप मानते है 
और पचमकार उस आन-द को उल्लसित करते है तत मैथुन के समय ही वत्तिलय 
होने से उस आनंद की झतक मिलती है, इस आनलन्‍्दक्षण को ही स्थायी बनाने 
के लिए पचमकार सेवठ होत है, अत प्रतीकाथ जाध्यात्मिक आनद पर बल देने 


( १ ) जय तु परम कौलमाग सम्यड महरवॉर । 
असिधारात्रसतमी मनोनिग्रहहेतुक 
स्थिरचित्तत्य स॒लभ सफ्लस्तृणसिद्धिद ।--परमानच्दतत्र,-- 
परशु राम वल्प सूत्र से उद्धृत 


२२० मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


के लिए हे, पचमकार सेवन का निषेध उसका तालय नही हैं। (द्रष्टव्य हुसविलार 
पृष्ठ ३१८) 

क्रष्ण मिश्र ने प्रबोबचर््रोदय नाटक में विलासी और अ्रष्ट शाक्तसावकों १ 
निन्‍्दा की है, स्वयं परशुरामतत्र के टीकाकारों ने शाक्‍त वचनो का मनमाना अ 
करने वालों की भत्सना की है कि आजकल अजितेन्द्रिय, चपलजिह्ब, शिश्नोद 
प्रायण, रागाल्ध लोग 'पीत्वा, पीत्वा पुन पीत्वा' आगलाल्त पिवेतू म्य आ 
बचन। का वास्तविक तात्पय न समझ कर अनथ कर रहे है ।' अतएव अजितेन्द्रि 
साधक को गनन्‍्ध, उदक आदि से वाक्ति-्यूजा करनी चाहिए, जेसा कि दक्षिण 
पथी शाक्त करते है ।* फेटकारी तन्न मे भी अजितेरद्रियों के लिए वामसाग 
सवथा गांपतीय कहा गया हे । ३ 

कौलसावना मे विधि निषेध का पुण अभाव है, ज्ञान की अतिम अवस्था 
ही साधक इसका अभ्यास कर सकता है । इसमे 'वण', पुरश्वरण (जप ) नया 
आदि किसी का विधान नही ह । देवीरहस्यतत्र मे पचमकार की महिमा का विस्ता 
से वणन किया गया है, इनमे भा मदिरा एवं मैथुन का विशेष विवरण मिलता हैं 


जिन जिन द्रव्या तथा कृत्यो का समाज मे निषेध है, उन्ही उन्ही को हठपुवक कौलमा 
आचरण मे लाते है। 


मदिरा के लिए कहा गया है कि समुद्रमथन के समय सदाशिव के सुरापा 
से एक बूँद टपक पडी थी, वही 'गुडलता” बन गई । इस मदिरा या सुरा के अने 
भेद बताये गए है और इसे सजीवनी माना गया है 
मदिरापान के सन्दर्भ में सात स्थितियों का वणन मिलता है, जो योग १ 
स्थिति को भी सकेतित करती है । मदिरापान ( तथा आय मकारो को भी 
स्वरूपानन्द का अभिव्यजक माना गया है। स्वरूपानलद में भावना की दुढता 
ही निग्नह, अनुग्रह की सामथ्य उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विश्वास है ।* 


(१) परशुरामकल्पसूत्न--भाग १ पृष्ठ १५१ 

(२) वही, पृष्ठ १५२ 

(३) वही 

(४) देवीरहस्य--पटल १६ 

(५) नित्योत्सव--परशुरामकल्पतत्न ( टोकाकार--उमानद नाथ) १६२ 
महादेबशार्त्री, बडौदा 


शाक्तन्‍मत ४२ 9? 


आरस्मोल्लास यह प्रारम्भ्कि साजना ह इसमे पचमकार का अत- 
शासित प्रयोग किया जाता हं | इसम त्रप्रसिद्धाल्त' पर बल दिया गया है। 


तरुणोल्लास इसे गणपतिक्र्स” कहते हैं, इसम गणपति तात्रिक 
देवता के रुप में पूजित हाता है। इस क्रम म॑ मरिर। की मात्रा बढ जाती हैं । 


योवनोल्लास इसम 'अजपाजप' ( हसस्सो5ह ) चलता है, मदिरा 
की मात्रा बढ जाती है | कितु गुरु की देखरेख मे काय होता है । 


प्रोंडोल्लास इसमे 'मसानसजप पर वल दिया गया है। 


तन्‍न्‍्तोल्लास वाराही मत्र का जप होता है, दसमे समग्रयौवना, 
मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होठा है, मदिरा की मात्रा बढ जाती है। 

उसनोल्लास यही “डन्सन”! अवस्था है, इसम साधक का चित्त 
स्वृतत्वो का लय हो जाता है, क्योकि इसमे मदिरा सब कुछ घुला देती है । 


जत मदिरापान द्वारा प्राप्त मानसिक अवस्था का प्रतीकरूप में भी स्वीकार 
किया जाता है। १८वीं शताब्दी के एक तन्न हसविलास' में कहा गया है कि 
उन्मनावस्था योग वी उच्चतर अवस्था है, इसमे नगाडे आदि का नी बाह्य चब्द 
नही सुनायी पडता और शरीर फाष्ठवत्‌ हो ज्यता है ।* ललितासहस्ननाम में 
'उपममनावस्था? को मनोन्सनी उ्हा गया है| यह ब्रह्मरन्ध्न से क्चित्‌ नीचे 
का स्थान है, जहा प्राण-बायु स्थिर हो जाने पर यह अवस्था प्राप्त होती है 
इस 'रुद्रमुस! भी कहा गया है | यहां काल देश (592०८) तत्त्व, देवतारि 
का अस्तित्व नही रह जाता, यहा पृण-स्वातत्य ग्राप्त होता हे। कबीर ने इसी 
अवस्था का वणन किया है। 'उनन्‍्मनी' योगशास्रानसार एक मुद्रा भी है 
इसमें नेत्र न बन्द होते हैं, न खुलते हैं | न साँस आती है, न रुक्‍्ती है 

ध्यान एवं ध्येय सब समाप्त हो जाता हे।; 


(१) दुल्दुम्यादि निनादक्ष, निःश्वणोति कदाचन । 
काष्ठवज्जायते देहो--झ्यू न्मन्यावस्थया ध्र्‌ वम्त । 
हसविलास सम्पादक विधघुशेखरभट्टाचाय. गायक्वाड जरिएटल 
सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४६ 


(२) ललितासहखनाम--अनतहृष्ण शास्त्री द्वारा सनोन्सनी की व्याख्या । 


२२२ मध्यकारल न हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


अनवस्थोल्तास यह जतिम स्थिति है, इसमे मठिरा की मात्रा सबसे 
अधिक दी जाती है । योग की उमनावस्था को प्राप्त साधक ही इस 
अबस्या को ग्राप्त कर सकता हैं |" 

परशुरामकल्पतत्र म अन्यत्र कहा गया है आरम्भावस्था मे उपासनाविषयक 
इच्छा हाने पर भी सावक में तत्रशासत्र की जनभिज्ञता रहती हे । तरुणावस्था 
मे तत्र का पठन पाठन पुरा हो जाता है। योवनावस्था मे शास्त्रज्ञान हो जाता है । 
प्रौद्ावस्या म साथक शात्र प्रतिपादित ध्यान मे लीन हो जाता है। तदातावस्था 
मे ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती है। उमनावस्था में मन शक्ति से बक्त हो जाता 
हैं और अनवस्था स्थिति मे साधक पूर्णारूढ' हा जाता है उन्‍्सनावस्था से पू्े 
मदिरा चाचल्य उत्पन्न करती है, परतु उन्मनावस्था में यत्न बिना ही 
मन स्थिर हो जाता है। जब यतल करने पर भी--अथात्‌ वामाचार की 
अति कर देने पर भी मन चचल नहीं होता तब उसे अनवस्था' की स्थिति कहते 
हे, यही अतिम स्थिति है। उल्लास का >थ है अपने अन्त करण का ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्म ज्ञान । विद्वान साधक स्वरूप का सुक्तमबुद्धि से अपने आप ही शोधघन करता 
है। इस प्रकार चेतना का शोधन करक्े प्रौदावस्था ( तुरीयावस्था ) पयन्त 
समयाचार का पालन करना चाहिए अर्थात्‌ विधि निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात्‌ 
यथा काम विहार किया जा सकता है।* 


विहार के लिए शक्ति या ज््री की प्राप्ति के विषय मे कुछ नियम बताये गए 
है, यथा जो स््री स्वत आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को 
धनादि देकर आकर्षित करने का प्रयत्न शारत्र-विरुद्ध है । 


वामाचार साधना का उद्देश्य है, घुणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, 
जाति तथा शील का क्रम-क्रम से नाश कर देना, इससे चेतना को सकुचित करने 
वाले आवरण नष्ट हो जाते है और पिण्ड मे स्थित शक्तिया जागृत हो जाती है। 
जाक्ततत्र साधना के तीन भेद करते हैं--पशु, दिव्य एव वीर। पशु 
साधक मर्यादावादी होते है, उनके लिए दक्षिण पथ हे । दिव्य साधक मुद्रा, मन्न 


(१) नित्योत्तव---उमानन्दनाथ 
(२) परशुराम कल्प सूत्र---भाग १, पृष्ठ ३३६-३३८ 
(३) वही, पृष्ठ ३३८ 


शाक्त-मत र्र्३ 


मडन को नहीं छोडता तथा वामाचार का सेवी होता हूं। वीरसाघक के लिए 
विधि निषेध नही है । 

वीरसाधना ही कौलसाधना हैं जिसका कुछ परिचय हमने दिया है। इसम 
भयकरतम साधना श्मशान साधता' हे । बिता श्मागात्साधना के कलियुग म॑ पुजा 
योगादि निष्फल रहते है । यह 'भेरव (भयकर) सावना' कहलाती है । 


इमशान साधता वस्तुत भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह 
पचमकार का उद्देश्य चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह घुणा, भय, लज्जा, भादि 
पर विजय प्राप्त करने के लिए श्मशा नसाधना है। शाक्तस।वक जानवूझ कर जपने का 
उन स्थितियों मे डालते है, जिनमे मन क्षुभित हो और एसे समय में ही वे अपनी 
चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते है । 


क्योकि इमशात' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, घुणादि को उत्पन्न करने 
वाला है, वहा शव गाल का घोर रव होता है, चिता की दयवि उडती है, भूत-श्रेत 
पिशाच विचरते है, चारो ओर विध्न ही विध्न उपस्थ्ति होते है, अत इमशान को 
परम उपथुक्त स्थान माना जाता है। कायर एकाकी ऐसे स्थान पर जाने का भी 
साहस नही करते, किल्तु यही अष्ट भेरव' विचरते हैं और उनके भक्त वीर साधक 
भी । इमशान को इसीलिए वीरभूमि' कहा जाता है । 


रात्रि के प्रारम्भ होते ही, श्मशान में पहुचकर, न्यासादि द्वारा शुद्धि करक 
देवी का ध्यान करते हुए मन्न का जप करना चाहिए। प्राथना करे कि है 
ज्वानकरालवदना देवी | तू कल्पानन मे सृष्टिनाशिनी है, प्राणी तुझमे ही लय होते 
है, तू मुझ पर अनुग्रह कर । * 

इमशान साधना में भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभी का मिश्रण 
दिखायी पडता है । इमशान साधना से ही साधना को भेरव” रूप प्राप्त होता है । 
अघोर, कापालिक, भैरव जेसे साधक श्मशान साधक ही है। श्मशान-साधना में 
प्चमकार द्वारा परस्त्री' को सतुष्ट करने का विधान किया गया है और बलि' 
जेसे कर्म भी किये जाते है। शिव के अद्धू मे लेटी हुई देवी का ध्यान किया 
जाता है ।* 


(१) देवी रहस्य--पटल १६ । 
(२) वही । 
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कौलावली निणय” में हमशान में शव साधना” का विस्तृत वणन है। 
पहा यह भी कहा गया है कि शाक्तो के अतिरिक्त वेष्णव, गाणपत्य, शेव तथा अन्य 
मत्र। के साधक भी शवसाध्ना करते है ” सम्भव है वेष्णवादि में भी पथम भगकर 
क्रयाएँ प्रचलित रही हो, क्योकि पाचरात्र से योग पर पर्यात् बल दिया 


गया है । 


किसी स्वस्थ, युवा, वीर, सुन्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को 
लेकर उसकी पीठ पर साधक बेठकर मत्र का जाप करे। पीठ पर देवी का म्न्न 
बनाया जाता है और शव की शिव के समान पूजा की जाती है । इस प्रकार के 
मंत्र जप का पुरश्चरण' वहते है। कौनावली निणय के १४ वे अध्याय में इस 
साधना का विस्तृत वणन है। अनेक द्रव्या से शव की पूजा की जाती है, उसे 
चदन, पान, सुगधि आदि से सजाया जाता है। मौन जप से साधक का आसन 
हिलने लगता है और नाना विध्न आते है, निभय होकर मत्र जाप करते रहने पर 
सिद्धि मिलती है। शव को सम्बोधित करके जो स्तोन्न पढा जाता है, उस पर ध्यान 
देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षा के लिए 
की जाती है, हे भीम | भव्यलोचन ! भावुक ! शवों के अधिप ! तुम हमारी रक्षा 
करो ।* इस प्रकार के भक्तिन्भाव से ओजनप्रोत स्‍तोत्रों से शव साधना की जाती है । 
अत भाव ही फलदायक है, क्रिया विशेष नहीं। भक्ति से ही पूजन होता है, यह 
बार-बार कहा गया गया है? भावना की विशेषता के कारण ही इसे वीरभाव” 


कहा गया है । 


शवसाधना से अवश्य शक्तिया जागृत हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होती है, 
तन्नो का यह अटल विश्वास है। 


(१) वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे चेवाध्ल्यमल्त्रके | 
शाक्ते चेव विशेषेष साधयेत्‌ साधकोत्तम --कौलावली निणय 
चतुदश उल्नास १ ५ इलोक । 


(२) वही--१२५ १३० इलोक । 
(३) भक्तित पूजयित्वा च रात्रो तावतू सहल्लकम--वहीं २४५ २५० इलोक। 


शाक्त प्रत हब 


कुमारीपूजा वीरभाव' में विधि! का उल्लघन ही 'प्रेय हो जाता है। 
बलात्क र भी इस जवय्थ। में वेव माता गया हच्त्रिय। म॑ जति से मा तक पहचा 
हुआ आदर भाव वार बार वर्णित है। वाल।, यौवना, दृद्धा सुन्दरी, कृत्लिता, महा 
दृष्टा--सभी को प्रणाम करना बताया गय। है, क्याक्ति स्त्री साक्षत्‌ देवी मानकर 
शावतसावना मे पूजित होती हे । कह गय। है कि ल्री (गक्ति) ही देवता हे, री ही 
प्राण है, सत्री हीशोमा है, अत स्त्रीगणा मे विहार जावश्यक हे जयथा अपठी सत्रा 
के साथ ही साधना करनी चाहिए ।* 

छ्लियो की प्राति मे वीरसावक जाति का ध्यान नही रखते, नटी, काप लिकी, 
वेश्या, रजका, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, तुद्बकत्य', पोपालकय”, मागकार के 
पत्नी--इन नौ को नवकया' कहा गय। है। महानिया ( जनावस्यादि ) मे इन्हे 
लाकर इनकी पुजा करना चाहिए ।३ 

इन नवकत्याओ को श्रीचक्र' में स्‍्वापित किया जाता है और गुताज् की 
पूजा की जाती है ! इस समय की भावना” का वणन मनोरजक है--- 


सुषुम्ता के साग से आत्मा की अखि में मन रूपी ख्रवा से साधक को 
धर्माधम रूपी छवि को अपित करना चाहिए। देवी का स्मरण (या परायी स्त्री 
का स्मरण ) करते हुए मत्र का उच्चारण करना चाहिए । रतिकेलि करता हुआ 
तया जप में सलग्न साधक शीक्र ही सिद्धि प्राप्त करता है ।४ रजिकेलि के अन्त मे 
शुक्र से शत को तृत करना ही यज्ञ है । 

देवीरहस्य में स्‍्तम्भन, मोहन, मारण, आकषण, वशीकरण, उच्चारण, 
शातिक, पौष्टिक आदि सिद्धियो का भी विस्तृत वणन मिलता है। इन सबमे 





( १ ) रतिकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कत्यका । 
बलादा यलतो, बुद्धया पावयेत्‌ परयोषितम्त्‌ 
सुरया रेतसा वापि जलेन मघुनाथ वा | 
संभोगेडभिषेचयेच्च। री चण्डा वा मन्यर्वाजतास । 
स्वकीया परकीया वा रूपयौवतगविताम--देवीरहस्य--पठल २३ 
(२ ) स्त्रियों देवा ज्लिय प्राण स्त्रिय एवं हि भूषणम | 
खीगणेषु. सदा भाव्यमत्यथा . स्वस्लिचामपि--वही 
( ३ ) वही ( ४ ) वही--पटल २३ 
१३ 
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देवी के साथ तादात्म्प से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त क्रियाएँ 
भी इनमे मिलती है । 

सिद्धियो की प्राप्ति मे भी मत्र जपते समय साधक के चित्त की जेसी अवस्था 
होती है, वेसी ही सिद्धि! प्रात्त होती है ! 

चक्रपूजा कुह् परणिमा, सक्रातति, चतुदशी या अष्टमी की रात्रि मे 
शाक्तसाधक सामूहिक रूप से चत्रपूजा करते है। इसमे गुरु की देखरेख में सभी 
तात्रिक विधान के द्वारा शविपृजा' होती है। पच्रमकार का शोधन करने के ब।द 
भोग एवं बलि का विधान क्या गया है। चत्रपुजा मे शक्ति! ( की ) और वीर- 
साधको का उच्दिष्ट खाया, पिया जाता है ।' 


देवीरहस्य तत्र मे अयन्न दक्षिणाचार, वामाचार और कुलाचार--इन 
आचारो का अलग अलग वणन भी मिलता हु, यद्यपि कौलमाग एवं कुलाचार को 
सामायत अल्ग नही क्या जाता । इसे दुर्गा के तीन आचार कहा गया है। 


दक्षिणाचार मे प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह्न मे जप, उन का आसन, खीर, 
शकर आदि सात्विक भोजन, रुद्राक्षमाला धारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी ज्त्री 
के साथ भोग ही विधेय माना गया है इसमे मदिरा का निषेध है ।* इस माग में 
देवी के अतिरिक्त अय “मुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहरण के 
लिए आज के शाकक्‍त मदिरों मे बीच मे देवी की मृत्ति तथा पाइ्वों मे विश्णू, गणेश, 
शिव आदि की भी मूत्तिय। रहती है, किन्तु देवी ही मुण्य रूप से पृज्य मानी जाती 
है। दक्षिण मार्गी शाकत्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए पचयज्ञ' का 
सम्पादन करते है और विधि निषेध मानते हैं। वाममाग में देवी के साथ एकता 
होने के कारण पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, की चित्त्ता नहीं रहती नपच 
यागादि करने पडते है । वह संसार का आनद लेता है, वह शेरो पर सवार होता है, 
सम्पत्ति, स्नी एव अय भोगो को ज॑तता है, भूतप्रेतादि को वश मे करता है। वायु 
के समात निभय विचरता है। प्रायः वाममार्गी जान बूझकर मर्यादा का 
उल्लघन करते है । 


( १ ) द्रष्टव्य--देवी रहस्य--पटल ५८ 
(२ ) वही, पटल--५९ 


शाक्त मत २२७ 


अत वामाचार मे मनुष्य के दाता की माला, पापाण के पात्र, कंतमुडन, 
सिहचर्म का आसन, स्त्री कंश का क्‍कण तय पचमकार का सेवन विधेय बताया 
गया है। कलियुग में ही वामाचार को ही जाशुसिद्धि दायक' बताया गया है। 


कुलाचार मे कुलस्री, कुलगुरु, कुलदेवी की उपासना तथा पूजा हांटी हे | कुल- 
सत्री को देवी मानकर बलपुवक लाकर पुजा मरे । तथा ऋझक्र से दुर्गा का तपण द । 


देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाच र से वामाच;र को अधिक महत्त्व देता 
है ।! कोलभाग ओर वामाचार को यट' एक माना 7या हे | 


वामाचार का सबसे प्रबल रूप कामाख्या म माना जाता ह। यहा निएरा 
या कुमारी पूजा में १६ वष के कल्या का ध्यान क्या जाता है। इसक प्रयक 
अंग पर ध्यान केगिद्रित किया जाता हैं । किल्तु कुमारी का अथ सदेव “अक्षतयानि 
नही होता, परल्तु त्रिपुरभेरवी' रूप केवल वामाचारी साधका द्वारा ही पृज्य कहा 
गया है । 


देवी के ६ दास (0६८7002768) कहे गए है--भग, भगजिह्वा, !भागास्य, 
भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा । 


देवी की उपासना में वासना तथा भय देवी पर समपण किया जाला हें। & 
त्रिकोणो का योनिचित्र बनाकर मध्यविल्दुओ पर ध्यान केन्द्रित क्या जाता ह । 
इस साधना मे समयाचारी या दद्धिएपथी केवल यह कल्पना करते है कि में शक्ति 
के साथ मैथुन कर रहा हू, किन्तु वामाचारी वस्तविक रूप म॑ भोग करते हं। काला 
मे भी कुछ केवल चित्र बत्र या चक्र पर ही ध्यान जमाते है, किन्तु उत्तरकोल स्त्री 
की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते है । * 


वामाचार मे भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है। कोल 
रहस्य” मे कहा गया है कि कौल योग भोग तथा योग से युक्त है, अत वहीं सबसे 


( १ ) दल्लिणा च कुल चेव वीरे साधकसत्तम । 
त्याज्य दूरात्‌ कलौ देवि, वाममेव भजेतु कलौ--वहीं, पटल ५६ 

( २ ) बेनीकात काकाती इस पुस्तक मे कालिका पुराण के आधार पर 
शाक्तसाधना वर्णित है । 
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अधिक प्रिय माना गया है? अयत्र कहा गया है कि कृष्ण भोगी थे और शुक 
योगी थे वमिष्ठ कमक ण्डी थ, राम तथा जनक राजमार्गी या निष्कामकमयोंगी थे-- 
ये ही पाच तत्वदा्ी माने गए हैं ।' 


भाव की दृष्टि से पशुभाव सामान्य जन के लिए तथा वीर भाव और दिव्य 
भाव उच्च साधको के लिए माना जाता है । इन तीनो भावों के तीन भेद किये 
जाते हैं । पशु, स्वभाव पशु तथा विभावपशु पशुभाव मे कुछ भी ज्ञान नही होता 
न ज्ञान के प्रति उत्मुखता ही होती है। स्वभाव पशु मे ज्ञानोमुखता' जागृत हो 
जाती है। विभावपशु मे ज्ञान प्राप्त करने की चेतना निश्चित हो जाती है। जब 
उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ साथ प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है, तब 
बह वीर सापक कहलाता है। वीरसाधक भी स्वभाव वीरभाव एव विभाव वीरभाव 
को क्रमश प्राप्त करता है, इसमे ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त में दिव्यभाव' 
हैं जिसमे साधक पाशो से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है । 


शाक्त-साधना द्वारा निरूषित सभी आचारो कोमल और भयकर क्रियाओं 
में भाव को ही मुयय आधार माना गया है। बाह्याचार इस भाव को या तो 
प्रेरणा देने के लिए हैं अयवा इस भाव” के उच्चतर स्थितियों मे रूपा-तरण के 
लिए हैं अयवा इस परीक्षा के लिए हैं कि दिव्यता की ओर रुपान्तरण हो रहा है 
या नहीं जोर यह कि किस सीसा तक यह रूपातवरण हो चुका है । इस दृष्टि से 
शवसाधना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आदि को देखने पर तत्र-साधना का उद्देश्य स्पष्ट 
हो जाता है । कौजावली निणय मे स्पष्ट कहा गया है कि भाव के बिना मत्न, मन्, 
वीर साधना, अष्ट कुल, अकुत, पीठपुजन, कल्याभोजन, स्वकुल मे प्रीति, दान, 
जितेन्द्रिता, कौलाचार आदि कोई कुछ भी फल नही देते, अत मन्रजप 


(१) भोगयोगात्मक कौल, तस्मात्मर्वाधिक प्रिये--हसविलास, पृष्ठ १०४ 
से उद्धृत 

(२) कष्ण भोगी, शुकों योगी, वसिष्ठ कमकारक । 
राजानौ रामजनको पल्चेते तत्वदशिन--हसविलास, पुष्ठ १०४ से 
उद्धृत । 

(३) द्रष्टव्य--कौलावाली निणय की भूमिका--पुष्ठ १४ 


शाक्त-मत ०3“ 


स्तोन्रपठन आदि में साधक उसी भाव में तिमन्न हॉकर-नादा म्य द्वारा हासिद्धि 
प्राप्त करता है ।! 


भयकर क्रियाओं को छोडकर जाक्त-साधना की आधारभूत सिद्दाल्त भाव 

पर आधारित है शेव, बौद्ध एव वेष्णव तत्रों मे थी यही चिद्धान्त दिखायी पत्चा है, 
देवता का ध्यान उसके साथ भावात्मक एकता--देवतामय हो जानता ही उपबृक्त 
सभा सम्प्रदायों में स्वीकृत है। शाक्त तथा शेव मूलप्रवृत्ति काम को भोग द्वारा बच 
मे लाते है, इसमे विरोवाभास दिखायी पडता हें, परन्तु ह नहीं सोय के समय 
भावना ही मन को कलुषित करती है, यह भावना कि में कुछ अटचित कर रहा 
हु' इस नावना के निकल जाने पर वह, भोग ग्लानि नही उत्पत करता ज_ छुमारी 
पूजाति मे स्नी को देवी रूप में स्वीकार--सम्पूण विलास की परिस्थिति का व्पन्‍्त 
साधक एक सवथा पवित्र और दिव्य भाव द्वारा बदल देत हैं इसी के सद॒श वेप्णव 
भक्त ध्यान द्वारा राधाकृष्ण क। नग्त रति का देखकर लणप्जित नहीं होत, उसे दिव्य 

रति मानकर प्रसन्न हो होकर देखते है और जम-जन्मातर देखते रहना चाहते हैं 
अत ॒ प्रवृत्ति से प्रेरित कम म, सामाजिक वारणा से जा भय, लज्जादि स्युक्त हो 
जाते हैं, उह्ठे अपने मन की भावदशा वो बदल देने पर सरलगया से ही जीता जा 
सकता है। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति हे, उसे भी दिव्यकम' समझ 
कर करने से--काम को सतुष्ट करते समय यह भावना करव सं कि यह मिलन 
ब्रह्माण्ड व्यापी शक्ति एव शिव का-युगव मिलन हे, सावक के सन मे लज्जा 
स्तानि कम होने लगती है और अतत मत शात हो जाता है। वेष्णव इसी क्रिया 


(१) न भावेन विना चेव यल्त्र मत्त्र फलप्रदा कि वीरसाधनेलक्षे किस्बा5- 
कृष्ट कि पीठपूजनेनेव कि कन्य। भोजनादिभि , स्वकुल प्रीतिदानेन कि 
कुलाकुले । परेषाल्त थेव च। भावेन लभते मुक्ति भावेत कुलवधनम्‌, 
भावेन गोत्र वृद्धि स्थात्‌ भावेन काय शोधनसू--कौ हवली निणय--- 
एकादश उल्नास ५-१० इलोक 

(२) मूलाधारे स्मरेत्‌ दिव्य, त्रिकोण तेजसा निधिम्‌ 
शयामा रहस्य” मे कुडलिनी को स्मरण या ध्यान पर ही बल दिया 

गया है, द्रष्टव्य--श्या मा रहस्य'---जीवानत्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय 

सस्करण---१ ८९६ ३० सम्पादक--पूर्णाननद । 
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को केवल ध्यान करते है उससे सावक की वासना का दिव्य स्तरों पर प्रक्षेपण हो 
जाने से--वह 'दिव्यभाव' मे बदल जत्ती है । 

गवबतत्र मे कहा गया है कि वेद द्वारा बहिप्कृर वस्तुंआ का इस प्रकार 
उपयोग करो कि साथना मं सफल मिले। उपयोग की विधि तथा भावना से 
वस्तु पवित्र या अपवित्र होती हैं ।" अत अद्वट शावाता से शत पूजा ब्रह्म में सन 
को स्थित करती है और हैतभाव से तर5 में डालयी है ।* भडारकर ने लिखा हैं 
कि श्ाकत्र सम्प्रदाय मे प्रत्येक एवित्र साधक देवता तो री समझ कर यह अनुभव 
करता हे कि में भी स्त्री हूँ | त्रिपुरा की उपसता में एक सम्प्रदाय इसी विधि का 
अनुगमन करता है, यहा भी भावना की विशेषया हो दिखायी पडती है ।ह 


गापीनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से उद्धरण देकर साधना मे चित्त वृत्ति हा 
मुप्य हैं, इस पिद्धान को पुष्ठ किया हं ब्रद्य ॥ल में कहा गया है कि स्तान, शौच, 
तपण जादि सब मानस ही होता है, यत्रवत्‌ आचार दरने से कुछ नहीं होता ! 
शक्ति एव दब्लिमान की एकता का सिद्धानत ही याक्त शैव, वेष्णव एवं ताब्रिक 
बौद्धमत का सार है । दस महाविद्याओ में 'कम्ला' तथा दस महाभेरवों मे इसी 
लिए “विष्ण” की गणना तत्नो मे की गई है। श्रीदृष्णायामलतन्न मे कहा गया है 
कि वि"णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते हैं। वृन्दावन दो प्रकार का 
है (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृदावन लिज् व योनि पर आधारित 
है लिख व योनि ही प्रद्वात व पुरुष है। इसकी शक्ति राधा है, राधा के अति« 
रिक्त अय जक्यिा के साथ भी पुरुष क्रीडा करता हे, यही गोपी ली , है। इससे 
जो 'रस' प्राप्त होता है, वह भी शक्ति व शवितिमान की लीला का ही प्रतिमान है" 





(१) गववतत्र--रामचन्द्र काक तप हरभद्ठ शास्री १९३४, श्रीनगर, 
कश्मीर पटल--३ १ 
(२) वहीं पटल ३६ 
(३) बेनी कात काकाती--पृष्ठ ५२ से उद्धृत 
(४) स्तानादि्मानस झौचों मानस प्रवरों जप | 
पूजन मानस दिव्य, सानस तपणादिकृसू--- 
(जटव77788 007 (6 [607088--(४ व ६४ए७४]---२०४८ 64 
(५) वही, पृष्ठ १८५ 


बाक्त-मत २३१ 


राषिकोपनिषतु मे जीव को स्त्री तथ्य कृष्ण को यति' कहाँ गया हैं ।* राघा 
ही ह्वादिनी शकित है, अर्थात्‌ ब्रह्म जो आनन्द स्वरूप ह, वही राधा के रूप म व्यक्त 
होता है? 
श्रीकृष्णया मल तन्र मे विष्णलाक का वणन इस एक मिलता है-- 
वृन्दावा 


ब्रह्मज्योतिष 


है 5 





जाप चशऋ 


# ७ 


विरनानद' किजानता 


| । 


2 चमक; 80००2 अमीसाककाइ:2० ,. धडाकिए पजक हर 08 क्र कक अमा, १.-.3०क ७ 





शिवलाक 
देवीलोक 
महाविष्णलोक 
कया हे कि ब्रह्मा इस लोक मे गए। महाहरि ने प प्रदान जिया । यह महा 
हरि नीले रण का था, कमलनयन, अष्टभ्ुज गिरवारी था। ब्रह्मा जब शिव 
लोक गए तो देखा कि लिड् महायोनि वं। स्पर्श दर रहा था इससे 
रु कप 
अधे नारीश्वर' प्रकट हुआ। अध नारीश्वर ने कहा कि मै कृष्ण एव ढुर्गा 
रूपी राधा का तेज हूँ । कृष्ण का मत्र प्रकट हुआ-- 
'क्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा विरता नदी पर गए, यह ज्यातिमयी है, यहा विष्णु की 
वशी, झृदगादि सुने, यहा गोविन्द की कीत्तन हो रहा था। वदी में कदम्ब का 
प्रतिबिम्ब था । उसमे स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पख धारी पीटाम्बरधारी एक 


बालक आसीन था, उसकी गोद मे राघा डी । देवताओ न वहा पहुँचने का प्रयत्न 
किया, कितु उन्हे रोक दिया गया | 


(१) वही 
(२) वही--१5८६ 
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इसी प्रकार एक परवर्ती त4 हसविलास' मे तत्र एवं वेष्णव मत की आधारभूत 
एकता बतायी गई हु। हसविलास में जो परपरा दी गई है, उसमे महेश्वर पावती 
के साथ रावा-कृष्ण, का भी उल्लेख है? । 


हसविलास मे रावाकृष्ण लीला को राजयोग” कहा गया है ।* क्योकि यह 
मानसिक भावना पर आधवारित है वाह्म क्रियाकाण्ड पर नही । भक्ति की परिभाषा 
में कहा गया है कि इससे भव दु ख का शमन होता है, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, 
इसमे न योग है, न तप है, न अचा है, केवल भक्ति ही इसमे सवस्व है | 


इस माग में गुरु महिमा की वेसी प्रशसा है जेसी वल्‍लभमत में मिलती है । 


हस विलास मे 'रासमण्डल” एवं. चक्र में सादृश्य दिखाया गया है। 
इसमे पत्तिबद्ध या चक्रवत सा०क खडे हाते ६ ।४ रासमडल मे पचमकार को वास्त 
विक अथ मे ही प्रयाग म॒ 7 सजने है । यथा व्योमपश्कुज' से स्नयित सुधा ही 
सुरा है, पलाशी या मास भेजी वह है जिसका चित्त परः मे लीन हो 
जाता है। मैथुन का तालय॑ है पर शक्ति के साथ आत्मा के मैथुन से 
उतन्न आनदू, न कि दुराचार ।९ 


इसी प्रकार 'रास” का वास्तविक अथ किया गया है कि आनाट ही ब्रह्म 
है, बह आनद इस शरीर मे प्रतिष्ठित है, उस आन-द का अभिव्यजक 





(१) हसविलास-दीक्षा प्रसंग 
(२) हस विलास--प्रृष्ठ १०५ 
(२) भवदु ख प्रशमनान्मोक्ष ज्ञान प्रदानत | 
तीत्राथ करणादेवि भक्तिरित्य भिधीयते--न योगी न ठपो नाची 
भक्तिरेका विशिष्यते--हप्त विलास--प्ृष्ठ ११६ 
(४) पचयाकारेण वा सम्यक्‌ चक्राकारेण वा ब्रिये |---पृष्ठ १२३ 
(४) व्योमप॑डू,जनिष्पन्दसुचापाव रपो भनेत्‌ 
परे लयति यश्रित्त फ्लाशी स निगद्यते 
परशकक्‍्त्यात्ममिथुन सयोगाननन्‍्दनिभर 
ये आस्ते मैथुन तत्स्यादपरे स्रीनिषेवका --वही, पुष्ठ १२४ 


शाक्तन्मत २१३ 


होने से यह 'रास' है। और इस रास में त्पर व्यक्ति ही रसिक' 
कहलाता है ।* 


स्पष्ट ही यह रास की तात्रिक व्याख्या हूं । परन्तु सिद्धाल्तत यह 
वेष्णव-सिद्धान्त से दूर नही है, विशेषकर इृष्णभक्त वैष्णवा से जिनम आनन्द 
प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है। 


ऐसा प्रतीत होता हे कि रास सम्प्रदाय ही एक जलग सम्प्रदाय शा जो वेष्णवों 
तथा तात्रिको के सिद्धाल्तो में समानता देखकर, दोना का समत्वय करना हु प्रचलित 
हुआ था, क्योंकि हसविलास में बंद से वेष्णवमत को वेष्णवमत से द्लिणमाण को, 
उससे वाममाग क', वाम से सिद्धाहडमत को, और सिद्यान्तमत से “त्तम रास 
सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कटा गया हु अयात वेष्णवंधम का रसरासवादी रुप ही यह 
तत्र स्वीकार करता है । 


हसविनास तत्रमाग म शेवों शाक्ता के साथ वेष्णवो को भी स्वीकार करता 
है, यद्यपि उध्व आम्तायमत या शेवमत को ही वेष्ठ बताता है। 


हसविलास के अनुसार अनेक लाक हं, इनम "णशलोक, सू्यलोक 
विष्णुलोऊ, शिवलोक एवं शक्तिग्गेक ही श्रेष्ठ है। इनमे अलग अलग मत्र 
तथा शास्त्र प्रचलित है । विष्ण मूर्त्य। मे 'गोलोक विल्ासिनी' मूत्ति श्रेप्ठ 
मानी गई है। 


इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि गमोलोक का वणन तात्रिको के लोक वणन से 
अद्भुत सादुश्य रखता है । 


हसविलास ततन्न शुष्क वैरापियो' का घार खडन करता है-- 


(१) आनन्दो ब्रह्मणोरूप तच्चढेहें व्ययस्थितम्‌ | 
तस्याभि व्यखको रासो, रसिक्स्तत्परायण ॥ 
हसबविलास--प्ृष्ठ १३६ 
(२) सिद्धान्तादुत्तमो रासस्त्तस्मात्परतर न हि--वही, पृष्ठ १३६ 
(३) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही--१५१ 
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सयासियो के लिए कहा गया है कि य शक्तितत्त्व से परिचित नही है, य आनन्द रहित 
है, शुष्क है” इनम दश्डी, जदिल, मुण्ड, नन्‍न, जादि अनेक रूप वाले 
सन्यासी 6 ।* गृहस्थवर्स हा संरेष्ठ आश्रम है, इसकी भी ये सत्यासी 
निन्‍दा करत हे, अत आननन्‍लल्‍वासी साथर छ्ो रावा या लक्ष्मी का स्मरण 
करना चाहिए, यह स्त्रीतत्य अत्यविक रहस्यमय और गभीर है ।* 
तत्वातत्त्व' का न समझ रर ही लांग निन्‍्दा करत है, स्त्री ससार को तारने के 
लिए हे, डुब/ब्र सार दस ऊे लिए नहा।* 


भत कलियुग में शक्तियय ही >प्ठ €, इसमे मिथुन रूप! का ध्यान 
किया जाता ६६ शिव भाक्ते या रावाकृष्णपु वी समरसता या विह्लासा- 
वस्था का ही ध्येय ह। इसी सामस्य को हन्तों से बॉधा जाता है, भगवान के 
स्नान, अलक्रण नोराजना, पुष्णजलि आदि का जिवान भी इसीलिए 
हे। नायिणभेद हावन,प ऋटज्ााराति के काव्यसय वर्णन भी इसी 
धुगल उपासना के से के उद्घाटन के लिए है |६ 


इस युगतरस का चमत्कार रास में प्रकट हाता हैं। इसकी व्याख्या 
इस प्रकार वी गईं है-- 


रसमय करिचित्‌ चमत्कार विधेषां राम सच सत्र व्याप्त । सामरस्याव 
'रसौ वे स', रस सच्चिदानन्द लक्षण शक्तिशिवेक्यरूप तस्य विल्लासो रास 
| । 
अनिवचनीयलीला चमत्छति ।% 


(१) ७ज्ञात्वा तात्त्विऊ स्त्रीणा रुपमुद्भ्राज्त मानसा । 
शूत्थवेरग्यसशु"्क, भ्रपत्तिभुवि केचन--हसविलास, पृष्ठ १७२ 
(२) दण्डिनों जटिता केचिन्‌ मुण्डा नग्ता पिशाचवत्‌ । 
राजयोगो न तेद्‌ ष्टो, मोक्षस्तु प्राप्पते कुत --बही, १७२ 
(३) वही, पृष्ठ १७३ (४) वही, पृष्ठ १७४ 
(५) वही, पृष्ठ १७५ (६) वही, पृष्ठ २६८ 
(७) बही, पृष्ठ २७२ 


शाक्त-मत श्रेश 


अथात्‌ ब्रह्मानन्द ही रास है, वह सवत्र व्यात हे । यह रस शक्ति एव शिव 
का एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास है यह एस अप्राम्तिक 
लीला है कि इसे शब्दो द्वारा नहीं कहा जा सकता । 

वेष्णव के रास की प्रामाणिक व्यास्या स यह व्यारया पृणत मिलती है। 

वृदावन के कृष्ण को तन्न आद्यललिता कहत हैं। वही पर'शक्ति पुरुषल्प 
धारण कर राधा जादि शक्तियों के साथ क्रीडा करती है, इस क्रीा क दा रूप हैं 
एक क्रीढा बाह्य हैं जो जगत्‌ के रूप म हमारे सम्मुख हे पर दसरा जातरिक हे 
जो ब्रह्माण्ड से परे गोनोक में होती रहती हे, जगर की लील, इना हा है आर 
कभी लुप्त हो जाती है, परन्तु गोलोक लीला नित्य है ।* 


गा शब्द वाणी या श्रुति के लिए गृहीत होता है, इसी प्रकार पापा का 
अथ पराशक्ति हें, गोपपल परमशिव है, अर गो ग पी साधारण घेनु जाति नही है। 
गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीला का ही वणन हुआ है | 


स्‍त्री पुरुष की यह जा बाह्यरति है, यह आध्यात्मिक टथ्टि स होने पर 
सिद्धि देती है, यह सम्भव न हो तो कीत्तन' करना चाहिए अथात कीत्तन में 
भगवान की आनादमय लीला का ध्यान करे ।3 इसीलिए वेष्णव रासलीला का 
ध्यान एव कीत्तन करते है | €सविलास स्पष्ट कहता है कि ठन्नो मं साधक रतिक्नीडा 
करते है, वेष्णव उसका गायन करते हु और गायन भी सुरति ही हे ।४ इस प्रकार 
यह युगल उपासना एफ रहस्य है, इसे सब नही जानते, अप्रकट हाने से ही यह 
'सरस हैं, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती हे ।“ 


इस रहस्यमय युगलरति का गायन हा भक्त लाग किया करते हैं, इसीलिए 
इस माग में विधि निषेध नहीं हे, लोक एवं धम के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, 
किल्तु रासरसिक तनत्री आदि वाद्य बजाकर केवल रसना द्वारा गायन करते है और 


(१) हसविलास, पुष्ठ २७३ (२) वही, पृष्ठ २७५ 
(३) पर्सोवेशघदेवत रास कीत्तनीय --वहीं, पृष्ठ ३०८ 
( तत्‌ का अथ--भौतिक रति है ) 
(४) गायनमात्रमेव सुरतम्‌--वबही, प्रष्ठ ३१६ 
(५) वस्तुतो यद्रहस्थ तत्र सारस्यम्ू, यत््रकट तस्नीरसम्‌--पृष्ठ ३२१ 
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तात्रिक साधक केवल गाकर सतोष नही लाते, वे स्वय युगलरति द्वारा स्वय रास 
में भाग लेते हैं ऐसे तात्रिक परमहस' कहलाते हैं। ' 

हसविलास से वेष्णव एवं तान्रिकमत की आधारभूत एकता स्पष्ट हो जाती 
है। पारानद सृत्र' से भी इस व्याख्या की पुष्टि होती है | 

तन्नो में अनथनिवृत्ति' पर भी बल दिया गया है और वेष्णभविति माग मे 
केवल इश्वर का वश्शीकरण ही ध्येय है, दुखनाश की इच्छा को स्वाथ माना जाता 
है, यहा तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्त स्वीकार नहीं करते । 


(१) वही, पृष्ठ ३२२--३२ ३ 
(२) पारानन्द सूच--स्वामी त्रिविक्र तीथ--बडौदा १९३१ भूमिका-- 
बिधु शेखर भट्टाचाय 


कश्समीर-शेवमत 


सदि्धेषपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुभ बुधे । 
यदि नास्ति तत कि स्यादस्ति, चेन्नास्तिको हन । 
“-त्रालोक---अभिनवगुप्त 
पारलौकिक सत्ता में सन्देह होने पर भी वह माननीय है । यदि 
परलोकादि की सत्ता नही है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कहा 
पारलौकिक सत्ता और परलोकादि की सत्ता हुई तो नास्तिक का विनाश 
निश्चित है। 


स्वपरामशंमात्र यदपराध कियानसौ । 
--तत्रालोक 


ससार में सबसे बडा अपराध 'स्व' का परामश न करना है। 


शेवमत-परं॑परा 


अभिवव गुप्त ने शेव-परपरा का विस्तार से वण्त झिये। ह। एनक्क जनस्गर 
यह शास्त्र प्रसिद्धि पर आवारित हैँ। वद का प्राम ण्य यह स्वीफाब नहीं है । 
प्रसिद्धि ( परपरा ) पर आवारित यह गास्त्र वेदिक मा न उंप्ठ हे। बदा पर 
आवारित शास्त्रों मे ज्ञान एव योग सम्बधी स्वानभव गव है | प्र 
अब शास्त्र' है, शिव शासन ऊर्ष्व शास्त्र हे क्यूक्ति तत्वज्ञान के लिए विधि 
निषेध का त्याग आवश्यक है। अब शास्त्रा मे विधि निषेध स्वीकृत है केवल यत 
तत्र ही स्वानुभव का वणन है । ऋषियों के वाक्य क्लशकर हैं जौर अल्प फलदारा 
हे)। लोक-व्यवहार की रक्षा के लिए पिधि निषेध म ही सलगन रचने के कारण 
वक्ति शास्त्र तत्व ज्ञान से पृण नहीं हो पाये और विधि निषेध का ऊध्व शासन 
माया मानता है।' 


इस ऊर्व शासन यर" आगम मा मे[२) शीकठ एवं लकुलीश्वर ये दो 
सप्रदाय है। लकुलीश मत केवल मुक्ति मार्गी हैं। शीऊठ मत मे भ्रुक्ति-मुक्ति दोना की 
व्याख्या है। श्रीकठमत के भी पाच सम्प्रदाय है । इनमे भेरव मत! का ही अभि 
नवगुप्त स्वीकार करते है । 


शेवपीठ भी दो प्रकार के है (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ में पिव 
तत्त्व प्रवान ह। वाम में शक्ति-प्रधावता स्वीकृत है। प्रत्येक पीठ चार प्रजार 
का है (१) मडल (२) मुद्रा (३) मच्र एवं विद्या | इनमे विद्या पीठ सवश्रेष्ठ है । 
अत अभिनव के सिद्ध यागीर्वर मत मे विद्या की प्रवानता हैं, यद्यपि मडल, मुद्रा 


(१) ऋषिवाक्य बहुक्लेश--मश्र्‌ वाल्पफ्ल मितस्‌ । 
तेव प्रमाणयेद्िदानू--शेवमेवागम श्रयेतु--तत्रालोक ३७ आहिक, 
कश्मीर सस्कृत सीरीज, जिल्द १२ एृष्ठ ३६५ 


(२) अघ शास्त्रेषु मायात्व, लच्यते समरक्षणात्‌ु--वही, पृष्ठ ३६४ 
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तथा मत्र भी ग्राह्म हैं। अभिनव के त्रिक शास्त्र मे वाम एवं दि 
समन्वय है | इस मत का मालिनी विनय थादि तत्रो मे विवेचन है। 
अनायास मुवित प्राप्ति इसकी विशेषता है। 


श्रुति के जभाव मे शेव शास्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा 
शका उत्पत होन पर अभिनव गुप्त गुर परपरा” को ही प्रामाणिकता 
मानते है ।* इसके सिवाय प्रमाण के अभाव मे प्रभेथ का अभाव न 
सकता, क्योक्ति इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवचक नहीं थे ।3 इसके अ 
अष्टम यज्ञादि मे उत्सत्य शाखा मूल क्षति की कल्पना कर ली ज॑ 
प्रकार यहाँ भा श्रुति की कल्पता कर लेनी चाहिए । श्रुति के अभाव ३ 
ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 


आप्त वाक्य को प्रभाण सभी मानते हैं, पुन यह शास्त्र अतिद 


प्रामाणिक है ४ अन्य शास्त्र साधन है और शेव शाखत्र साध्य है । अत 
न्याय से यह मार्ग सवश्रेष्ठ है ।४ 

आयाति क्रम--जिस क्रम से यह शास्त्र प्रकट हुआ है, वह ऋ 
प्रथम परम्परा -? भेरव -> भेरवी -> लाकुल -> अनन्त -> गहन 
-? इन्द्र >> बृहस्पति । 


(१) अशेष तत्रसार तु, वामदक्षिणमाश्रितप्त 
एकत्र मिलित कौल, श्री षढध शासने--वही, पृष्ठ ४०० 
(२) इत्थ मध्ये विभिन तत्यिकमेव तथा तया । 
शास्त्रमस्मद्‌ गुशगुहे सम्प्रदाय ऋमात्स्थितम््‌ू--- 
तन्ना० प्रथम आ० जिल्द १ पृष्ठ ४६ 
(३) न चेते विप्रलम्भका येनेवमन्मर्थैपदिशेय्‌ू --बही, पृष्ठ ४९ 
अविग्रीतेव 
(४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागम --वही, पृष्ठ ४६ 
(५) वेदादिम्य पर शेव, शेवाद्राम च दक्षिणम । 
दक्षिणाच्च पर कौल, कौनात्यसतर नहि--बही, पृष्ठ ४: 
यहा दक्षिण” माग का अथ 'शिव' से उद्भूत शास्त्रों 
कौलमत, त्रिकमत आदि भेरव मे उत्पन्त है 


शेवमत परपरा २४९१ 


इसमे ह#सश € गुरु और ८ करोड मत्र हैं ।” 

द्वितीय परपरा भरव -? भेरवा -» स्वच्छल्द -? ल'कुल -> 'णराद 
( >नल्त ) -? गहनेश -> ब्रह्मा -? सक्र -?े गरृढ | इसी परपरा म जाते दल, 
वामन, भागव, वासुकि, रावण, विभाषण, राम, लद््मण जादि उपदेष्टा हुए । 

तृतीय पर॒परा एक और परपरा क॑ अनुसार दल, चण्ड, हरिद्रन्द्र, 
प्रमव भीम, शकुनि, सुमति, नद, कृष्ण जाति स्वीकृत है । 

अभिनव गुप॒ द्वारा स्वीकत द्वितीय परपरा के अनुसार लक्ष्मण -> सिद्ध 
गण -> दानव >> गुह्यक ->? योगी-जल -> राजा--इस परपरा स शाम्त्र 
अवतरित हुआ। राजाजो द्वारा शाख्र अष्ट हा गया । तब श्रीकठ की जाज्ञः से 
सिद्ध शेव अवतरित हुए । इनमे तऋ्यम्वक, आमदक, श्रीनाथ त्रिक-दशनावल्‍म्बी थ 
अन्य द्वतादहैत के सम्यक थे । व्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह तिक्त शास्त्र आजाज 
तक साधको द्वारा प्रचारित हो रहा है । 

उपयुक्त विवेचन से शेवसम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत अवेदिक नत्त्वा की स्वीकृति 
स्पष्ट है। अनुभूति हीं प्रमाण है, वेद गही। शेवों का या मान्य सिद्धान्त उपयुक्त 
आयातिक्रम से पुष्ट होता है | सतकविया से यही अनुभूतिवाद हैं। स्वीकृत है और 
वेदवाद का खडन किया गया है । 


कश्मीरी शैवमत 

फकूहर के अनुसार ८५५० ३० में वसुगुत्त द्वारा शिवसूत्रां का उद्घाटन हुआ । 
बसुगुम ने स्पल्दकारिका' एव सोमानलद (९०० ई०) ने 'शिवदृष्टि' द्वारा कश्मीरी 
शेवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की | आचाय उत्पल ने (१० वी शताब्दी) प्रत्यभिज्ञा 
कारिका लिखी, रामकठाचाय ने (१० वी शताब्दी) स्पत्दविवृति, तथा उत्पल 
वेष्णव ने (१० वी शताब्दी) स्पत्दप्रदीषिका की रचना की । जभिनवगुताचाय ने 
(१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विमशिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी, तत्रालोक तत्रसार, 
परमाथसार भथादि ग्रण लिखे | भास्कर (११वीं शताब्दी) ने शिवसूत्र वातिक (११वीं 
शताब्दी क्षेमराज (११ वी शताब्दी) शिक्सूत्र विमशिनी तथा जयरथ (१८ वी 
शताब्दी) ने तवलोक पर विस्तृत टीका लिखा । शिवोपाध्याय ने विज्ञान भैरव पर 
(१८ वी शताब्दी) पर टीका लिखी । 


( १ ) अभिनव गुप्त के अनुसार यह प्रसिद्धि अन्य तन्ना में स्वीकृत है। 
(२) यह परपरा अभिनव गुन्त को मान्य है । 
१६ 
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कश्मीरी शैवमत, इस मत से प्राचीनतर आगमो मे प्राप्त २ 
अद्वतवादी है। सम्भवत शकराचाय की कद्मीर यात्रा के पर्चा 
शैवा पर अद्दैतमत का प्रभाव अधिक होता गया । 

मृगेद्ग एव मातगतत्र आदि प्राचीनतर तत्र श्री मधुसृदन कौल 
दतवादा ही नही अनेक तत्व वादी ([0]073]5(5) भी, है कि तु सवप्रयर 
तन्न' मे अह्वैत तत्त्व का प्रतिपादन हुआ । स्वतन्र इच्छा शक्ति में विश्व 
इस तत का नाम स्वच्छूद-तत्र' पडा । इस पर क्षेमराज की टीका 
स्वच्छल्द तत्र” का समय निश्चित नहीं हू, परन्तु वह वसुगुत्त से पुष 
यह निश्चित है, अत कश्मीरी शैवमत का आधार स्वच्छद ततन्न, विज्ञ 
अद्वतवादी तत्र हैं। यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भेरव तथा 
शकराचाय से प्रभावित होकर ही लिखे गए है, अत फकुहर का यह 
दकराचाय की कद्मीर यात्रा ही कश्मीरीमत की अद्ैत प्रधानता का 
सिद्ध नही. होती। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि स्वच्छल्द तत्र' 
भेरव' दशकराचाम के बाद लिखे गए है तब तक फकहर का अनुमान के 
मात्र है। यह सम्भव है कि शकर का प्रभाव रहा हो, परन्तु उसक 
नही मिलता । शैवमत पुव युगा में द्वेतवादी था, कश्मीर घाटी में बौर 
वाद से दतवादी शवमत का प्रभाव कम हो गया था । परन्तु ८ वी शता 
ने प्राचीन दतवादा शवमत की आदशवादी अद्वतवाद परक । 
70778 ) व्याख्या करके बौद्ध प्रभाव से कद्मीर को मुक्त क्यि। 
शकराचाय एव कश्मीरी शवमत दोनो पर आदशवादी महायानी 


प्रभाव दिखायी पडता है। 


(6) 3486 ९८॥87008 (2प63४६ 07 77त9--.] ऐ 7७४१५ 
72०86 (98) 

(२) दष्टव्य स्वच्छद तत्र--भूमिका भाग, पृष्ठ ६ एण 7 

4260&67, जिा79827 /६१+प्रषप््त87 पं ]92] 
तथा 

कश्मीर हैविज्म जे० सी० चटर्जी ( पृष्ठ ५६ ) 

(३) स्पल्द निणय क्षेमराज -- श्रीनगर कश्मीर--१६२५ भू 
पृष्ठ ३ 
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कश्मीरी शैवमत से पूव प्रचलित मुख्य ६४ तत्रा तथा अमुख्य अनंक नत्रा 
का प्रचार था इनकी सूची रामदास गौड ने हिल्त्व (पृष्ठ ४८५५ ८५६ ) म॑ दा ह। 
इनमे से उकत्र विज्ञानभेरव आदि के अतिरिक्त कइ तत्रां से उद्धरण अभिनवगुप्तादि 
नेदियेहै। 

दर्शन सत्ता शुद्ध चित्‌ हं, देत, काल कारण से परे है, पृण स्वात्त्य 
से मुक्त हैं, निष्फ्ल हे। यह सत्ता परमशिव, परात्पर ब्रह्म जादि शब्दा द्वारा 
स्केतित हें । इस सत्ता मे सकल्प शक्ति रहती है, यह सकल्‍प शक्ति स्वतत्न और 
स्वच्छन्द है अर्थात्‌ यह सकल्प शक्ति चेत-य के साथ एक भत है। स्वानत्य का 
अथ यह है कि चेत-य विकल्प या भृततत्त्व ( (827 ) से मौलिक रूप मे भिन 
है। चेतय स्वतत्न है और अपनी अभिव्यक्ति ( जडतत्त्व के रुप मे ) के लिए समय 
ओर स्वतत्र है । 


यह सकलप शक्ति या स्वच्जन्द शक्ति दो दशाओं मे ब्यक्त होती है। सृष्टि 
के रूप मे अयवा लय के रूप में । सृष्टि के समय यह मूल चेतन्य से भित्र न रहने 
पर भी भिन्न रहती है और प्रलयावस्था म यह सकल्प-शक्ति पुन चेतन्य के साथ 
एकाकार हो जाती है । 


गाकर-वेदात का ब्रह्म भी शुद्ध चेतन्‍्य है और आगमो का ब्रह्म ( जानि 
सत्ता ) भी शुद्ध चेत-य है। परन्तु दोनों मे अतर है। तंत्रो का चेतल्य ( ब्रह्म ) 
स्वच्छद शक्तित से युक्त है। यह जक्ति शक्तिमान ब्रह्म के साथ अभिन्न ह॑ एबी 
भूत हे दोनो एक ही है, इस स्वतत्र शक्ति के द्वारा सृष्टि करने से ब्रह्म को तत्रा 
मे स्वतत्र-कर्त्ता' कहा गया है। क्योकि वह रूपो की सृष्टि मे स्वतत्र है। तत्रो में 
सृष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्म की पूण एकता स्थापित हैं । परन्तु वेदात 
से ब्रह्म स्वय क्रिया रहित है । (अधिकरण रहित) शुद्ध चेतन्य में न क्रिया हो सकती 
है, न इच्छा, न राग, न द्वेष अत इस शुद्ध चेतल्य को शाकर वेदान्त माया 
नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्‍त्र कर देता है। यह माया ब्रह्म के साथ एकीशून 
(70८97८97) नही है । परन्तु फिर भो यही शक्ति जगत्‌ का कारण है। इस 
वेदान्त अनिवचनीय (सत्‌, असत से विउक्षण) कहता है । यह माया झवित जउ 
(१/४(८:००!) है, अत वह शुद्ध चेतय के साथ एकाकार नहा हो सकती परन्तु 
साथ ही भिन्न भी नही हें । श्री गोपीनाथ कविराज इसे “विेदाल्त का रहस्यवाद 
कहते है क्योकि वेदाल्त में मायातत्व व। स्थिति दाशानिक दुष्टि से युक्त्यिक्त 


२४४ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की ताबचिक पृष्ठभूमि 


नहीं है। तत्रों में स्वतन्न या सकलल्‍प शवित्र को अजड (०7) 9८ 
गया है, इसी लिए वह चित्‌ शक्ति कहलाती है। 


इस स्वतत्न शक्ति के तन्न में अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान व 


(१) प्रलय मे जब चेतत्यविकल्प से मुक्त होता है तब शक्ति शु 
या चित प्रकृति के रूप मे अवस्थित रहती है । 


(२) विकल्प की भोर उमुख शक्ति--इस स्थित यद्यपि विकल्प 
होती परन्तु विकल्प की ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जा 
शक्ति को माया शक्ति या जड प्रकृति कहते है । 


(३) जब विकल्प का जन्म हो जाता है ओर जडता घनीभत हे 
इस शक्ति को अविद्या' कहते है । 


(१) त्रिपुरा रहस्य (?०7६ 4, ता, पा, 7५,) तरस्वती भवन 
6०८८० 79 गोपीनाथ कविराज--द्रष्टव्य-्कविराज ० 
भाग पर आधारित 


गोपीनाथ कविराज के सिवाथ ड० एस० एन० दास गुप्त ने ८ 
वेदात का भेद इस प्रकार बताया है कि तत्नो मे माया शाकर-वेदाल्त 
वचत' नही है, अपितु ब्रह्म की तरह सत्य' है, शक्निमात एवं शक्ति ८ 
है। अतएव जगत शक्ति (माया) की अभिव्यक्ति है।बत वह < 
नहीं, किल्तु एक अथ मे जगत अयथाथ भी है क्योकि वह जह्य से 
का कल्पित (४०007760) रूप मात्रा है। 


बउफ6 <४६0986 806 फाध्णए 6 6 शठ्शेत छठ ए 
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(2ॉ०प/७ [94] 7222८, 


कश्मीरी शेवमत स्श्प्र 


आपगमस प्रासाण्य॒पुरातन प्रसिद्ध व्यवहार क कारण “गम प्रामाणिर 
है । जगम का जथ हे प्रसिद्धि प्राप्त ज्ञान” जल्वय एवं व्यतिरेफ पणिद्धि के ही ८प 
जीवक हूं ।* जल्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु में साथ्य-सावा की ऐोय ही जाता 
हूं, यदि ये प्रसिद्ध से स्वतत्न होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाता मत मात्र 


हि. 


खडे हो जाते है । 

प्रत्यक्ष मे भी जिस पदाथ का जो नाम व रुप प्रसिद्ध है, ने ह5 स्टीआर 
कर लेते ह। अत पृवकालिकी प्रसिद्धि ही प्रमाण' है। इसी ए सास मं 
प्राचीनतम प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाता हुँ शेव गास्त्र प्रच्चोनन है, एसा 
सवत्र प्रसिद्ध हु अत वही श्रप्ठ और ग्राह्म ह। जन सारे शास्त्र नित गयी प्रसिदि 
विद्या ( आगम ) के ही उपजवि है 


कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से तत्र-दशन अधिक तर्क संगत हैं 
जबकि डा० दास गुप्त के अनुसार तत्र साधना प्रवान वम है, दंत उस साथना 
की केवल पृष्ठभूमि मे प्रतिष्ठित किया गया है । 


[६ #६8 ९४४८फरंववाए 8 #टीाएए0च53 0:प ० ४0०97 क्‍76 78 
9०७7 ६० ६2८१ 20व एप८ ?ज्रा6809#80 ०07०८एध०० ७०8 00४ ए ए 86 
४०००४८९०००४९ (709706) 


वस्तुस्थिति यह है कि तत्र एवं वेदाल्त दोनो का साधना से जलग़ केलल शद्ध 
दशन' के रूप म देगाने पर अन॑फ कठिनाइय। प्रस्‍्तु" होती है। युराप के दार्भानत्ञा 
ने सावना से अलग रहकर 'शुद्ध दशना' की रचना की हैं, परन्तु साधना तवान 
भारतीय दृष्टि से वे तकपूण नहीं हो सके और भारतीय दानो को तो यरोपीय 
दाशनिक प्राचीन श्ञास्त्रो पर आधारित नोन के कारण शुद्धुद्यन हा नहीं मानत । 
अनएव मेरी दृष्टि में वेदात एवं तत्र हागो को साथना प्रधान दशन हाँ मातः जाना 
चाहिए। यह अवश्य माानीय है कि जाकर वेदान्ता तक वितक से अधिक जानत्द 
लेते है जबकि तात्रिक साधना पर बल देते है । 


(१) प्रसिद्धि मनुमयाय--सेवचागम उच्यते तत्रालीक--३ * आहिक, जिल्द 
१२, पृष्ठ, ३५० 
(२) अल्वय व्यतिरकौ हि, प्रसिद्धेल्प जीविकौ---वही 


२४५ मध्यकालीन हिंदी काव्य टी तात्रिक पुष्ठभमि 


व्यवहार मे भी प्रसिद्धि शह्य हे अयथा विवाद से ही प्रत्यक बार निश्चय 
हुआ करता कि अत खाना चाहिए या थाली | अत व्यवहार मे प्रसिद्धि से भी 


आगम ण़माणिक हे । 


जब तक परिमित ज्ञान रहता हे, तब तक शेव शास्त्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता, जय शास्त्रों के पश्चात्‌ जब परिमित ज्ञान पृण हो जाता है तब 
ज। मं सावक शेव हो जाता है अत अन्त में सबको शेव शासन स्वीकार +रना 
होगा । जिन पर विव की कृपा हो है वे प्रारम्भ मे ही शेव शासन को स्वीकार करते 
हं। गिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि रप घारण कर वेदिक, सारय, याग, पाचरात्र, 
बौद्ध, महत, व्याय, वेशेषिक, सिद्धात्त, शावत्र आदि मत +विकारी भेद को ध्यान 
में रखकर प्रकट किये है।? शिव के साद्याजात' मुख से शास्त्र प्रकट हुए हे । 
वामदेव मुख से वैदिक माग, अधारमुख से आध्यात्मिक माग प्रकट हुए है। लौकिक 
ज्ञान में वम प्रधान है। पाचरात्र समन एवं बदिक माग में वम ता ज्ञान दांनो है, 
बौद्ध अथवा अहत माग वैराग्य प्रधान हे। साख्य मे ज्ञाग एवं वैराग्य दोनो हे । 
योग मे ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वम है और शेव माग ( अतिम्राण ) मे बुद्धि, 
भावना, लोक सबसे अतीत है। सारे शास्रों का पयवसान इसी शैवमाग मे 
होता है । अत कोई भी ज्ञास्र निन्दनीय नहीं है, सब शास्त्र शिवोद्भूत है ।४ 


शुद्ध विद्या तक चित शक्ति की प्रधानता रहती है और जड तत्त्व अप्रधान 
रहता हे, किन्तु शुद्ध विद्या के पश्चात्‌ जड तत्त्व की चेतन्य पर प्रधानता होती जाती 
है। चेतना का स्वातत्य समाप्त हो जाता है और केवल सत्तारूप मे जड़ वस्तुओं 
में विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जडतत्त्व प्र नही' रह पाता । 


अत शुद्धविद्या के पश्चात जब चेत-य पर जडतत्त्व का प्रभाव बढ जाता हे, 
यह स्थिति माया” की स्थिति कहलाती है। 


माया के पाचभेद कहलाते है, तन्नो मे इन्ही को कचुक” कहा जाता हे । 
मे कचुक परमशिव (आदि सत्ता ) की शक्तिया है जो चेतन्य को आवृत करती है । 


(३) पुरुषाथ विचार्याशु साधनानि प्रथक्‌ प्रथर --वही, पृष्ठ ३७१ 


(४) साट्य योग पाश्चरात्र, वेदाज्चैव न निःदयेत्‌ 
यत शिवोद्भवा सर्व इति स्वच्छन्द शासने--वहो, ३७५ 


कश्जीेरी शेबमत है 


आवरण डालने की यह स्विति-- का” , विद्या तहत काल शगैर ना 
नामो से प्रसिद्ध है ।" 

इस प्रकार माया से पत्ठ चेएप निर् सं मित्र साप ह सीमेत स्त “प्र 
है, सीमित ज्ञान है सीमित जनुमव ह जीव कहता है 

कला, विद्य।, राग, काल और निर्यात के जि स्थल सृध्ति का पका 
होता है। प्रकृति से लेकर पृथ्दी तक २४ _त्त्या का पिक्षस हाता 


/ 


अवात्‌ प्रकृति +- मन-+-बुद्धि-- जचक्वार + “० हण्डिए--४५ “मात्राएँ-- 
५ महाभूत--यें ही २४ तत्त्व हैं, जीव को मिलाका २३ _त्व होते ह इनम शिव 
शक्ति सदाशिव, ईश्वर, विद्या, माय, अविद्य।, कय राग, का7 तथा न्थिति-य 
११ ल्त््व मिल्रा देने पर कुल तत्त्वों की सख्या ३ हा जाती हूँ । 

अभिनवगुप्त ने तत्रालाक म उपयक्त ११ ठत्त्वा पर सावना एवं दशन--दोना 
दृष्टियो से विचार किया है, हम साधता-खड मे उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। 


इस प्रकार चित शक्ति की अभिव्यक्ति के सृष्ति या प्रतीति प्रामम्भ हो 
जाती है और शक्ति के आकुचन के समय प्रज्य प्रारम्भ हो जाती है। प्रतय के 
पद्चात्‌ पुन जीवो के अदुष्टो' के सहयोग से ब्रह्म की जकत्रि जग रूप म व्यवत 
होती है । इस प्रकार आत्मा का केवल एक अश म व्यक्त होना ही क्राह्माभान' 
है । ब्राह्माभास क्या है ? ब्रह्मा अपने एक अश से--दे।, कालादि के नप मं 
व्यक्त होता है । ये देश कालापि चेताय या अत्मा से भिन्न हो जात हे | परतु 
चूकि चेतन्य सव-स्पशी हे, (४) ८०7०7-4०770) चेतन्‍्य अपने बाहर किस भी 
वस्तु को नहीं रख सकता, अत जो बाहर घटपदादि पदाथ दिखायी पडते है वे केवल 
दपण मे प्रतिबिम्बत पदाथ के समान है । जत जगत्‌ वस्तुत एक प्रतिबिम्ब है जो 
आत्मा या ब्रह्म मे ही अवस्यित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह्म की स्वतत्न सकल्प- 
शक्ति से द्वारा होने के कारण, वस्तुत आभास (१९८/]९८४४०४) की प्रक्रिया होती 


(१) जे० सी० चटर्जी के अनुसार पाँच कचुको मे कला, नियान, राग, विद्या 
व कला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर क्चुको 
की सख्या ६ हो जाती है। गोपीनाथ कविराज के अनुसार कना, नियात 
आदि पाच कचुक माया के ही भेद है, जेसा कि ऊपर दिखाया गया 
है । ( विस्तार के लिए द्रष्टव्य---हिं गष्कयाएए 898एए६ए -नं 

(८ (प्नन्‍्वा27]7 ) 


२४८ सध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


है और इस जाभास प्रक्रिया के लिए अय 6सी वस्तु की अवग्श्यकता नहीं पडती, 
अत जगत ब्रह्म का आभास है, विवत नही है जो शद्भूराचाय मानते है, भअमात्मक 
ज्ञान नही हे अपितु यह उसी जथ मे सत्य हे, जिस अथ में हम आशस को सत्य 
मानते है । परतु जेसे जाभास' की सत्ता दपण से भिन्न नही है, त येव जगत्‌ 
ब्रह्म का चित शक्ति से भित्र नही है शक्ति दपण ह जिसमे जगत्‌ रूपी प्रतिबिम्ब 
दिखार्य, पडता है। जन तात्रिक के लिए जगत्‌ प्रतिबिम्ब की सत्ता के समा7 सत्य 
है और चित शवित से अभिन्न है। वित शक्ति भगवान की स्वतत्र शवित का ताम 
है इस प्रकार जगत भगवान की स्वतत्र इच्छाशवित की अभिव्यक्ति है, वह 
भ्रमामक चान नटी ह की जेसे दप्रण मे प्रतिबिम्ब लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रलय की अवस्ण म जगठ चित शक्ति रूपा दपण में समा जाता है परन्तु चितु 


शक्ति य। स्वातत्न राविन प्रलय के बाद भी ब्रह्म के साथ सयुवत्र रहती है । 


ब्रह्म अपगी स्वनत्ञ शक्ति से स्वयं स वदेशिक, सवव्यापक, विश्वोत्तीण और 
असीमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलाथ अपने को एकदेशिक, और सीमित करता 
है। ब्रह्म तो इस प्रकार सीमित और एकदेशीय करने वाली दाक्ति अविद्याया 
जड धवन कहलाती है (जो चित की शक्ति ही हे) इसे शुन्य” या प्रकृति भी 
कहा गया हे | शून्य या आकाश मे सत्ता अपने को सव प्रथम सीमित करती हे, । 
अत सत्ता ( ब्रह्म ) के एकदेशिक और अपूण ( पूृणता की मात्रा में कुछ अभाव 
की स्थिति ) होने से जीव” कहलाता हे । यह जीव” अविद्या से सीमित रहने 
के कारण जगत्‌ को अपने से भिन्न समझने लगता है यद्यपि मूलत जगत चित्‌ शक्ति 
के रूप मे तथा जीव ब्रह्म के रूप मे एक ही है। 


इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतत्र चित शक्ति द्वारा दो दो रूर्पो 
में व्यक्त करती है। जीव रूप मे सत्ता द्रष्टा' कहलाती है और जगत्‌ के रूप में 
वही सत्ता दुश्य कहलाती है। द्रष्टा! दुश्य, को अपन से भिन्न मानने लगता है 
और सुख-दुख अनुभव करता है जीव अपूण अनुभव ( पूर्णाहता का अभाव ) ब्रह्म 
के कारण इदम्‌” यह है अयवा में हु' ऐसा अलग अलग अनुभव करता है। 


ब्रह्म आवरण एवं भिन्नता से परे है अत सारी सृष्टि ब्रह्म ( पूर्णाहिल्ता ) के 
साथ एकीभूत रहती है। जेसे अग्नि मे प्रकाश” एवं ताप दोनो रहते है, वेसे ही ब्रह्म 
में पृण अनुभव ( पृणाहल्ता ) तथा स्वतत्न चित्‌ शक्ति दोना रहती है। चितृशकिति 


कश्मीरी शेवमत म्ड<्‌ 


जगतू के र्प में यद्यपि भित प्रतीव होठी हे क्योंकि जगत चट आए अजन॑क्त रूपा 
प्रतीत होती है, तथापि वह ब्रह्म के साथ एककर रहन हैं । 


अविद्या के कारण ब्रह्म म जगत्‌ का आभार प्रतीत होगा हैं इस जाभाम 
सय जगत के तीन सांप ने बताये गए ह-- 


(१) जड जगत्‌ को व्यक्त करने वाली वक्त चेलल्य के साथ एकाकार रहता है 
परतु इस स्थिति मे जट जातू भी व्यक्त नहीं हजा ह। यह जड जात्‌ के बीज 
रूप में चेत-य में अवस्थित रहती हु | ण्ह अवस्पा जिसम चेताद एवं चित उक्त 
एकाकार रहते है, शिव, चकि,, सदाएिवि, शद्ध, विद्या तथा चदइवा हल पाच हाथा 
द्वारा उपाकत प्रथम स्णति का वान क्या जाता है। इस स्थिर मे दद्म रद 
सीमित होकर शिव कहलाता है। ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्ण स परे हैं लयति 
शिव विकल्प से युक्त हो जाता है, परल्तु अभी शक्ति उससे संत्तिव्ष्टि रहती है। 
जभी तक शिव शक्ति एक है, परन्तु “हम! ऐसा अनुभव शिव का होना है 'जह 
भासन' शिव की विशेषता है, परन्तु वह जगत के विषया से परे है अथात उसे केवल 
अपना में हु* ऐसा अनुभव होता है, जगत्‌ का जनुभव नहीं हांता, क्योकि अभी 
सृष्टि-कारिणी शक्ति उसी के साथ सघटित रहती है । 

(२) दुसरी जवस्था में “में हु एसा अनुभव विस्तृत होगा है और जब 
“महाशून्य ( जो जड तत्त्व है ) का ज्ञान होता है, जथात्‌ जह्मेव इृदम ऐसा 
अनुभव होता है । तब वहीशिव 'सदाशिव” कहलाता है में है, यह ह' यह ज्ञान 
होने पर शिव सदाशिव कहलाता है। 


(३) परन्तु जब जड तत्त्व का कुछ प्रभाव और बढन लगता हैं जौर जब 
चेतय को यह अनुभव होता है इदस्‌-जहस्‌” यह में € “व यह दद्ग “_श्वर 
कहलाती हैं । 


(४) जब तक चेतन तत्त्व की प्रधानता रही और जडनत्त्व अप्रधान रहा, 
परतु जड तत्त्व एव चेतन तत्त्व बराबर हो जते हू ला चेल्त्य की यह स्थिति 
शुद्ध विद्या' कहलाती हे । 

शुद्ध विद्या की स्थिति के बाद अविद्या का विकास हाता ह। जविद्या 
की अवस्या को जकुरावस्था! भी कहा गया हु । जकुर में जेसे चेतन्य एवं जड तत्त्व 
मिश्रित रहता है >र दोना तत्त्वों की प्रधानता रहती है, तथेव माया, कला, विद्या 
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के 


5.5 
राग, काल तया नियति नामक अय सिश्चित तत्त्व व्यक्त होते है, इनमे चेतन्‍्य और 
जड तत्त्व लोनो मिश्रित रहते है । 


शिय शक्ति यामल ऊपर के वणन से स्पश्ट हे कि तत्रों में शिव एवं शक्ति 
की एकता ही मुख्य विषय हैं जीव अज्ञाय से मुक्त होकर शिव” हो जाता है तो जगत्‌ 
जाकुचित हाकर शक्ति में लुत हो जाता हे । शक्ति एवं शिव एक और अभिन्न हे, 
अत तत्रों ने सवत्र शिव एवं शक्ति की एकता पर बल दिया हे ओर इस शिव 
दक्ति ऐक्य के लिए विस्तृत सावना पद्धति का आविष्कार किया है । 


जगत गिव शक्ति मे यामव! का परिणाम है | यामल का अथ है 
संघ! | शिव एवं शक्ति का सामरस्य (मैथुनावस्था म स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
हो जाना) को भी सघद् कहा जाता है। शक्ति एवं दक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी रहा जाता हे । क्योकि सारी सृष्टि शिव एवं शक्ति के यामल से ही उत्पन्न 
हाती ह। शक्ति शिव की स्वातत्य शक्ति का नाम है जिसे 'विमला' कहा गया 
है । हम कह चुके है कि जगत्‌ के रूप मे ब्रह्म अपने अश शक्ति रूप में व्यक्त होता 
है, क्यांकि वह आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म नुभव की स्फुरणा के 
कारण ही ब्रह्म शिव एवं शक्ति इन दो रूपो मे व्यक्त हो जाता हैं| इस प्रकार 
ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साथ अपुथक्‌ होकर भी जगत को पुथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति हें। जगतू को निम्तित्त कारण है अन उसे जननी कहा 
गया है। 

जनक का अथ है 'भरिततनु !। सव आकाक्षाओ को पूण करने का 
स्वभाव है जिसका, वहीं जनक है। इस जनक के पाच मुख है, चित, आनद, 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया। शक्तिया से युक्त कर ब्रह्म पाच प्रकार के कार्य 
करता है-- 


सृष्टि सहार कर्त्तार, विलय स्थिति कारकम्त्‌ । 
अनुग्रहकर देव, प्रणताति विनाशनम्ृ॒३ ॥ 


( १ ) तयोर्यामल रूप स सघद्ठ इति स्मृत 
( तत्रलोक--प्रथम आहिक ) पृष्ठ ४ 
( २ ) बौद्धमत मे इसी को थ्रुगनद्ध” कहा गया है । 


( ३ ) तत्रालोक--प्रथम आहिक, जिल्द १ » पृष्ठ ७ 


इस रकित युक्त ब्रह (7० ) आअगपि नल सिय्ञात्लता मे सितिट्ागत 
पर शक्ति दर "८ कय रचना तरता ह 
गमात्सुक हाकर उल्वान से स्फुरित लोत हु आर का व एल ऋआव से सा 
होती है| वसे ही विव शक्ति क' शिशिनाठस्-ा स आन वो हल हांती 
हू । शवित शिव के रघट्ठ का ने स्वित विद्ुलखा के रूय म देवा गय 5 

पाश झशब्ि-शिव को नाना पश सं बधती है। कक ४ पा ह' 
इनंस शिव जीवल्प म स्थित होकर >व्पतता क कारण दन उठाहत हं। तऋान 
हाने पर इसी शक्ति का सहायता स पन जीव अपन स्वाप वा पहचान 
सकता है, यही प्रत्यभिना कहलाती हूं । प्रत्यभिना चान ताराह्य हां 
सकती है । 

“यह वस्तु ऐसी हे, इसस अयथा नहीं है” इस प्रक।र का चाप्न करान वाली 
राकिति का नाम ज्ञान हे ।१ जीव को अपन सर्प का ज्ञान क्वा ज्ञान द्वारा हा हो 
सकता है । 

नान के अतिरिक्त शक्ति के दो रुप और है, इच्छा शक्ति एवं क्रिया तकि। । 
शिव का ब्रियूल इन तीन शक्त्यां का प्रतीक हे ।* जात की सृष्टि क॑ निमित्त 
पारमेश्वरी इच्छा रूप शबित्र ही इच्छा शक्ति कहतती है और सृष्टि क क्रिया 
कत्तु शक्ति ही क्रिया शक्ति है। 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया >लग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते है जा भद ही 
पाश' है। परम अत, सविति, स्वातत्य पराशवितर से युक्‍्र शिव से जो 
कुछ भी भिन्र है, वह पाश' है, अविद्या के कारण हमे भेदामक नान 
होता है । 

अज्ञान का अथ तिमिर हैं जो पारमेश्वरी स्वातत््य इच्छा गक्ति के उल्नसित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता है। जनान अपुण नान है, ज्ञान 


( १ ) एवमेतदिद वस्तु, नाल्यथेति सुनिश्चितम्त । 
ज्ञापपती जात्यत्र, ज्ञान शक्ति निगद्यते ॥ 
तत्रातोक जिल्द १ जाहिक ? , पुष्ठ १८ १८ 
( २ ) वही, पृष्ठ १६ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकस्‌ शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाश --वही, पुष्ठ ३४ 
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अल ४ ु 
राग, काल तथा नियति नामक अय मिश्रित तत्त्व व्यक्त होते है, इनमे चेतन्‍्य और 


जड तत्व लोनो मिश्रित रहते है । 


शिय शक्ति यानल ऊपर के वणन से स्प ट है कि तत्रा मे शिव एवं शक्ति 
की एकता ही मुख्य विषय है जीव अज्ञान से मुक्त होकर 'शिव” हो जाता है तो जगत 
जाकुचित होकर शक्ति मे लुत हो जाता हे । शक्ति एव शिव एक और अभिन्न ह, 
अत तत्ना ने सबन्र शिव एवं शक्ति की एकता पर बल दिया हे ओर इस शिव 
शक्ति ऐक्प के लिए विस्तृत साधना पद्धति का आविष्कार किया है। 


जगत शिव शक्ति में यामा का परिणाम है । यामल का अथ है 
सघट्ट! | शिव एवं शक्ति क। सामरस्य (मैथुनावस्था में स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
हो जाना) को भी सघद् कहा जाता है। शक्ति एव शक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी कहा जाता है। क्योकि सारी सृष्टि शिव एवं शक्ति के यामल * से ही उत्पन्न 
होनी ह | शक्ति शिव की स्वातत्य शक्ति का नाम हैं जिसे विमला' कहा गया 
है । हम कह चुके है कि जगत्‌ के रूप मे ब्रह्म अपने अश शक्ति रूप में व्यक्त होता 
है, क्यांकि वह आत्मानुभव” करना चाहता है । आत्म-+ नुभव की स्फुरणा के 
कारण ही ब्रह्म शिव एवं शक्ति इन दो रूपो में व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साथ अपुयक्‌ होकर भी जगत को पृथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति है| जगत्‌ को निमित्त कारण है अत उसे जननी कहा 
गया है। 

जनक' का अथ है 'भरिततनु '। सब आकाक्षाओ को पूण करने का 
स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पांच मुख है, चित, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया। शक्तविया से युक्त कर ब्रह्म पाच प्रकार के कार्य 
करता है-- 


सृष्टि सहार कर्तार, विलय स्थिति कारक । 
अनुग्रहकर देव, प्रणताति विनाशनम॒3 ॥ 





( १ ) तयोयामल रूप से सघट्ट इति स्मृत 


है ( तत्रलोक--प्रथम भाहिक ) पृष्ठ ४ 
( २ ) बौद्धमत में इसी को थुगनद्ध' कहा गया है । 


( ३ ) तच्रालोक---प्रथम आहिक, जिल्द १, पृष्ठ ७ 


न यवत झा "की श्धालः 'अममुराभात... सडक अलफअतयतक जब्नम, 
द्कि तृ यवृतु कह ल्कि ) अआशा[दु मा म्थर ष्यस्या मं द्रिनमा ऋचा 
की न हा हा 2 कह! 

गमात्सुक हाकर एलणस से स्फुरित टात हैँ जर का एव हज आब से मी 


ड़ो 2] (४०००. न 8० (*बण्जबथ्थ -+ज्युक हु रे श्र” नव +>००+हो के “पत्ति 2न्‍यरन्‍कॉक 
होती हे । बसे ही तिव शक्ति का एिघुनावस/ण से सारे लपत वी उपत्ति हाचा 
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है । शकि शिव के स्थ॒टट को नघ्‌ हिदित विद्युलदखा के राप म देखा गया 5 

पाश शक्ति शिव को नाना पह्॒ से बचता है । कक्‍्क 3 पाए ह। 
इनसे शिव जीवन्प म स्थित हृबर >त्यकज्षय के याण टख उाता हू। तान 
हाने पर इसी शक्ति की सहायता से पन जींट जपन स्वरूए वा पहचण्न 
सकता है, यही प्रत्यभिज्ञा कहलाती हैँ । प्रत्यभिना तान हारा हीहो 
सकती है । 

“यह वस्तु ऐसी हू, इसस अयया नहीं है इस प्रक।र का तपन करान वाली 
शबित का नाम ज्ञान है।* जीव को अपन रूप का ज्ञान कक्‍्वा ज्ञान द्वारा हा हों 
सकता है । 

जान के अतिरिका शक्ति क॑ दो रूप और है, इच्छा शक्ति एवं व्रिया-शकि' । 
शिव का त्रिशुल इन तीन शक्तिया का प्रतीक हे ।* जगत की सृष्टि क॑ निम्त्ति 
पारमेश्वरी इच्छा रूप शवित्र ही इच्छा शक्ति कहनाती हे जोर सृष्टि का किया 
कत्तु रक्त ही क्रिया दाक्ति हे । 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया >लग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते हैं और भद ही 
पाश' है। परम अद्वेत, सविति, स्वाततन््य पराशकिति से युक्‍्र शिव से जा 
कुछ भी भिन्न है, वह पाश' है, अविद्या के कारण हमे भेदात्मक ज्ञान 
होता है । 

अज्ञान का अथ तिमिर हे जो पारमेश्वरी स्वातत््य इच्छा शक्ति के उल्लमित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता हैं। अचान जपूण चने है, ज्ञान 





( १ ) एवमेतदिद वस्तु, नाल्यथेति सुनिड्चितम्‌ । 
ज्ञापपती जात्यत्र, ज्ञान शक्ति निगयते ॥ 
तन्नालोक जिल्द १ जाहिक ?, पृष्ठ १८ १८ 
(२ ) वही, पृष्ठ १६ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकस्‌ शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाश् --वही, पृष्ठ ३४ 
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के अभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा मे आत्म का और अनात्मा मे आत्मा- 
वबोब ही अपूण ज्ञान है। यही 'णव मल कहलाता है । 


साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकत किये गए हैं-.- 


भ्रुवन, विपह, ज्योति, ख, शब्द और मत्र । इनमे से किसी एक को साध्य 
बनाकर सफलता प्राप्त की जाती है। भुवन शब्द का अथ' है--भोगाघार रूप! 
नोकादि । विग्रह ८ रुद्र, क्षेत्रज्ष आदि शिव के अनेक रूप | शब्द -- नाद साधना । 
सत्र - अकार, मकार आदि ज्योति ८ प्रकाश का ध्यान करना । 


एक ही शिव के अधिकारी की मानसिक दशा को ध्यान मे रखकर अनेक 
रूप होते है। अत शिव विश्वमय है और साथ ही विश्वोत्तीण भी है, क्योकि वह 
सबसे परे हे |? जिस प्रकार दपण या जल मे स्थित प्रतिबिम्ब दपण या जल मे 
भी रहता है और इनसे बाहर भी रहता हे, वेसे ही शिव विश्व मे स्थित होकर 
भी विश्व से परे भी रहता है। शक्त्रि और शक्तिमान्‌ की एकता होने से 


विश्व एव शिव एक और अभिन्न है। विश्व शिव के अश शक्ति का रूपान्तर 
मात्र है । 


शक्ति के भेद पदाथ अनेक है, भिन्न भिन्न हैं अत अनेक पदार्थों को 
देखकर भिन्न भिन्न शक्तियों की कल्पना की जाती हे, मूलत शक्ति एक है। हम 
देखते है कि ज्वालामुखी पवत भभक उडते है और भेघ मे विद्युत प्रज्बलित हो 
उठती है, पवत की अग्नि व विद्युत की अग्नि दो पदाथ भिन्न भिन्न दिखायी पडते 
हं, परतु उनमे प्रतीयभान शक्ति मूलत एक हे ।* जगत के भिन्न भिन्न रूपों मे 
शिव का स्फुरण हो रहा हे, अआ उन भिन्न फलभेदों को देखकर हम पदाथ मे 
शक्ति का आरोप कर लेते है। 


( १ ) उक्त च कामिके देव , सर्वाकृतिनिराकृति 
जलदपण वत्तेन, सव व्याप्त चराचरम--वही, पुष्ठ १०४ 
( २ ) फलभेदादारोपितभेद पदार्थात्मा शक्ति --- 
दुष्टव्य-तन्ना ०, प्रथम आहिक, पृष्ठ ११० 
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जगत्‌ शक्ति रूप है। यही शक्ति उपाय रूप मं स्वीकृत ह । शक के द्वारा 
शिव का ज्ञान होता है। यह ज्ञान मानस-प्रयन हे यथा, भूख प्यास का मानस- 
प्रत्यक्ष होता है, तथेव शिव का मप्नस प्रत्यक्ष सम्भव हैँ। यह मानस प्रत्यक्ष सी 
शिव के एक जश का होता ह यथा बुत का केवल नप के, प्रयक्ष होता है, रखादि 
का नही, तथेव हम शिव के एक अश का मानम प्रत्यत होता हे । नाद-विस्टु आदि 
शक्ति रूपो द्वारा शिव का मानस प्रत्यत हाता हैँ) । एकिद उपाय है जौर मन हूँ 
उपाय कत्ता। जिस प्रकार मन से वाह्य-पदा 7 का प्रयन हाता है उसी प्रकार 
शक्ति द्वारा शिव का मानस प्रत्यक्ष भी हो सकता है । 


पदाथ दो प्रकार के होते हैं. । प्राण पद पदाथ यवा गोव' गो! का प्राण- 
पद पदाथ है। ॥॥ विशेषाधान हेतु पदाथ के गुण, यथा शुक्र, पति, हरितादि 
गुण--इनसे पदाथ की विश्येषता प्रतट होती हें | सम्पुण पदाया का प्राणपद तत्त्व 
आत्मा या चेतन्‍्य ( शिव ) अत सारे पदाथ विवामृत से परिष्लुत है। पदाया 


को इसीलिए अम्ृतमय कहा गया है। पदाथों मं इस, आत्मा की खोज करनी 
चाहिए । 


वृत्ति मन की वृत्तिया भी दो प्रऊजार की हू । | भाव 44 जसाव। ध्यान 
के समय इन दोनो के मध्य में शूयावन्था ( चेतत्य ) की झलक मिलती है। 
मन की लहर या तो भावभय होतो है, या जभावधय, इन दोना के बीच में 
आत्मा की झलक मिल जाती है अत इसी मध्यममाग को साधना के समय 
अपनाना चाहिए । इसी को बांद्ध-दाशनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते हूँ, दुयावस्था 
भी यही है । शून्यावस्था भाव एव अभाव नामक वृत्तिया का अलग करती है। 


( १ ) रसाचनष्यक्षप्तेना5पिं, रूपादेव यया तरुस्‌ । 


विकल्पों वेत्ति तहकत, नाद-विद्धादिनाशिवम्‌--तत्नलोक--अयम 
आहििक । पृष्ठ १२० 
( २ ) उभयोगावयोज्ञाने, ज्ञात्वा मध्य समाश्रयेत्‌ 
युगपच्च दम त्यकवा, यध्ये तत्त्व प्रकाशते । 
अनएवं च उत्सनाभिन्रनेमपृरूष परमाथ-- 
साक्षात्कार लक्षणमेतद्‌ भवति 
उन्‍्मना तु ततोध्तीता, तदतोत निरामयम्--वही, प्रेष्ठ १२८ 
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इस अवस्था के पद्चातु उमनावस्था' आती है और उमनावस्वा' के 
पदचात साक्षात॒ ब्रह्म प्राप्त होता हे।' इसीलिए कहा गया है कि ऊध्व पथ तथा 
अंबो-गति ( नम्न-गति ८ अभावावस्था ) को छोडकर जथवा प्राण एवं अपान वायु 
को छोडकर मध्य देशगामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए । 'रामस्य' करने वाला 
माग तभी सुषुम्ता साग कहा गया है क्योकि वह इडा पिगला के बीच का सध्य 
मांग हैं । इसे तत्नो मे ग्राम धर्म कहा गया है। इस ग्राम बम द्वारा 
ही राम प्राप्त होता है। इस सम्बंध में तात्रिक सतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुदरादि सभी एकमत हैं । 

अभिनवगुप्त ने राम' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है फि जड एव अजड 
( चेतन ) विश्व-वेचित्र्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्त्व 'राम' है ।* 

राम या शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्व मे क्रीडासक्त रहता 
है। तत्रो का क्रीडासक्त या लीलासक्त रूप ही वैष्णवा मे भी स्वीकृत है । 


विकल्प के नाश से ही यह राम' प्राप्त हो सकता हे । विकल्प को ही स्मृति 
कहा गया हैं ।* अत स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साथना का विषय है। 


निरजन इसी प्रकार अभि ने निरजन! की भी व्याख्या की है। 
निरजन का अथ है जिससे शक्तिमान पूणता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 
निरजन है। शक्ति द्वारा ही तत्त्व पृणता के साथ व्यक्त होता है, अत शाक्‍त का 
ही तत्र मे निरजन' कहा गया हे । शक्ति और शक्तिमान्‌ की एकता के कारण 
शिव” की सज्ञा भी निरजन भी हे । इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया द्वारा ब्रह्म अजित था 
प्रकट होता है। अत शक्ति के तीन रूपो में सामरस्यथ लाकर योगी 'निरजन हो 


[ 


जाता है ।* साधना मे क्रिया को भी 'निरजन' कहा गया है । 


( १ ) ऊध्व त्यक्त्वा विशेत्स रामस्थो मध्यदेशग --वही, प्रृष्ठ १३० 
( २ ) तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववैचित्र्यात्मना क्रीडति इति राम -- 
वही, प्रृष्ठ १३१ 
( ३ ) सर्वो विकल्प स्मृति--तत्नालोक--प्रथम आहिक, पृष्ठ १३४ 
४ ) लोलीभूतमत शक्तिन्रितम तत्विशुलकम््‌ 
यस्स्न्लाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगि निरजन “-तंत्रालोक, आहिक 
तृतीय, पृष्ठ १९५ 


कश्मीरी शेवमत स्प्र्प्‌ 


साकार ब्रह्म का ध्यान साकार ब्रह्म साधना की सुविधा के लिए हूँ । 
विकल्पो का नाश सहसा सम्भव नहीं है, अत साधारण-दवुद्धि वाला के लिए ब्रह्म 
के मुख हस्तादि की कल्पना करनी पडती हू । निश्चला बुद्धि की ओर यह एक 
सोपान मान्न है| निश्चला बुद्धि की निराकार तथ्ग निरा जय राम या थिवही ता व 
बनता है। साकार नहीं, अत वेष्णवादि साधक सामाय-चबुद्धिवाला के लिए है जन 
में उहे भी निराकार को ही ध्येय बनाना पडता हे । 


जप ध्यान के जत्रिक्त जप से भी मुक्ति सम्भव ६ | नव एव अभाव स 
रहित तत्वस्वरुप का परामश ही जप हैं। मन की मध्यम,वस्था--चन्यावस्था म 
स्फुरित चेतना ( सवित्‌ ) का परामग ८ मनन हा जप हे। 


वस्तुत सावना म भावना का फ्ल मिलता हैं। जा साधक जिस रूप तत्त्व 
का आराधन करता है और तन्मभयता प्राप्त करता है, उस वैसा ही फल प्राप्र 


होता है ।३ 


यह स्मरणीय है कि उपासक दो प्रकार क हांते ह. 7 अवच्छेदक उपासक 4 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियत्रित रहते है, 
( साकार उपासक इसी श्रणी मे आते ह )। अनवच्छेद उपासक स्वतत्र होते है, 
उनके लिए विधि निषेध नही है । वे निरगल हैं । 


वया साधना के ये भेद वास्तविक है। जागमशासत्र का कथन है कि य भेद 
केवल व्यावहारिक है, ज्ञान की स्थुलता में हो भेदो का भ्रम होता है। स्थूलता का 
अथ है--पआ्राह्मय ग्राहकह्त भाव का उदय यह उपेय हैं, यह उपाय हैं, एसा ज्ञान हाना 
ग्राह्म-म्राहक भाव है, जत स्थूल हरियाणा में भेद दिखायी पडता है, वस्तुत कोई 
भेद नही है । 
ज्ञान एव क्रिया क्रिया तथा ज्ञान मे भेद माने बिता क्रियाओं म॑ भेद 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | परन्तु आगरमशास्त्र के अनुसार व्रिया एव ज्ञान 
में वस्तुत कोई भेद नहीं है कहा गया है कि योग तथा ब्रिया एक है। तत्व मे 


(३ ) क्रियादेवी निरक्ननाम, वही, पुष्ठ ११४ 
(१) यतो नाया ब्रिया नाम--ज्ञानमिव हि तत्तवा | पृष्ठ १८८८ 
रूढेयोगान्तता, प्रातमिति श्रीगमशासने--तत्रालोक प्रथम-आहिक 
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इस अवस्था के पश्चात्‌ उल्मनावस्था' आती है और उमनावस्वा' के 
पदचात साक्षात्‌ ब्रह्म प्राप्त होता है।' इसीलिए कहा गया है कि ऊध्व पथ तथा 
अंधो-गति ( नम्न-गति ८ अभावावस्था ) को छोडकर अथवा प्राण एवं अपान वायु 
को द्ोडकर मध्य देशगामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए । '(रामस्य” करने वाला 
माग तभी सुषुम्ता मांग कहा गया है क्योकि वह इडा पिंगला के बीच का मध्य 
मांग है । इसे तत्नो मे ग्रामधम कहा गया है। इस ग्राम धम द्वारा 
ही राम प्राप्त होता है। इस सम्बंध म तात्रिक सतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुदरादि सभी एकमत हैं । 


अभिनवगुप्त ने राम' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जड एव अजड 
( चेतन ) विश्व-वेचित्र्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्त्व राम! है ।४ 


राम या शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्व मे ब्रीडासक्त रहता 
है। तन्नो का क्रीडासक्त या लीलासक्त रूप ही वैष्णवा मे भी स्वीकृत है । 


विकल्प के नाश से ही यह राम” प्राप्त हो सकता है। विकल्प को ही स्मृति 
कहा गया है ।* अत स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साधना का विषय है। 


निरजन इसी प्रकार अभि ने 'निरजन” की भी व्याख्या की है । 
निरजन का अ५ है जिससे शव्तिमान पृणता के साथ प्रकट किया जाय, वहीं तत्त्व 
निरजन है। शक्ति द्वारा ही तत्त्व पृणता के साथ व्यक्त होता हे, अत शाक्‍त का 
ही तत्र मे 'निरजन' कहा गया है। शक्ति और शक्तिमान्‌ की एकता के कारण 
शिव” की सज्ञा भी निरजन भी है । इच्छा, ज्ञान एव क्रिया द्वारा ब्रह्म अजित या 
प्रकट होता है। अत शक्ति के तीन रूपो में सामरस्थ लाकर योगी 'निरजन हो 
जाता है ।४ सावना मे क्रिया को भी 'निरजन' कहा गया है। 


( १ ) ऊष्व त्यकत्वा विशेत्स रामस्थो मध्यदेशन --वही, पृष्ठ १३० 
( २ ) तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववैचित्रयात्मना क्रीडति इति राम --- 
वही, पृष्ठ १३१ 
( ३ ) सर्वो विकल्प स्मृति--तन्नालोक--प्रथम आहिक, पृष्ठ १३४ 
४ ) लोलीभूतमत शक्तित्रितम तत्व्रिशुलकम््‌ 
यसिन्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरजन “-तंत्रालोक, आहिक 
तृतीय, पुष्ठ १९५ 


कइमीरी शेवमत स्ध्र्प्र्‌ 


साकार ब्रह्म का ध्यान साकार ब्रह्म सावना की सुविधा क लिए है । 
विकलपो का नाश सहसा सम्भव नहीं है, जत साधारण-दवुद्धि वाला के लिए ब्रह्म 
के मुख हस्तादि की कल्पना करनी पडती हूं। निश्चला-बुद्धि वी ओर यह एक 
सोपान मात्र है । निश्चला बुद्धि की निराकार तथ्य निराश्ष्य राम या शिव ही स य 
बनता है। साकार नहीं, अत वैष्णवादि साधक सामान्य-वृद्धिवाला के लिए है जन 
मे उहे भी निराकार को ही ध्यय बनाना पडता ह ! 


जप ध्यान के जतिरिक्त जप से भी मुक्ति सम्भव ६ । नव एवं अभाव स 
रहित तत्वस्वरूप का प्रामश ही जप हे। मन की मध्यम,वस्वा--एन्यावस्था म 
सस्‍्फुरित चेतना ( सवित्‌ ) का परामञ ८ मनन हा जप हे । 


वस्तुत सावना म भावना का फल मिलता हे । जा साथ्क जिस रूप तत्त्व 
का जाराधन करता है और तन्‍्भयता प्राप्त करता ह, उसे वसा ही फ्ल प्रा 


होता है ।३ 


यह स्मरणीय है कि उपासक दो प्रकार के होते ह  अवच्छेदक उपासक 4 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियत्रित रहत हे, 
( साकार उपासफ इसी श्रणी मे जाते ह )। अनवच्छेद उपासक स्वतत्र होत हैं, 
उनके लिए विधि निषेध नही है । वे निरगल है। 


कया साधना के ये भेद वास्तविक है। आममश्ञासत्र का कथन है कि ये भेद 
केवल व्यावहारिक है, ज्ञान की स्थुलता मे ही भेदो का भ्रम हांता है। स्थूलता का 
अथ है--आ्राह्म ग्राहक्र भाव का उदय यह उपेय है, यह उपाय है, ऐसा नान होना 
ग्राह्म-आ्राहक भाव है, जत स्थूल ल्याआ मे भेद दिखायी पडता है, वस्तुत कोइ 


भेद नही है । 


ज्ञान एव क्रिया ब्रिया तथा ज्ञान में भेद माने बिता त्रियाओ म भेद 


स्वीकार नही किया जा सकता | परन्तु आगमशात्त्र के अनुसार ब्रिया एव ज्ञान 
में वस्तुत कोई भेद नहीं है कहा गया हैं कि योग तथा ब्रिया एक है। तत्व मे 


( ३ ) क्रियादेवी निरक्षनाम्‌, वही, पृष्ठ १६४ 
(१) यतो नाया ब्रिया नाम--ज्ञोनभिव हि तत्तथा । पृष्ट १८८८ 
रूढेयोगान्तता, प्राममिति श्रीगमशासने-- तत्नालोक-प्रथम-जाहिक 


२५६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्िक पृष्ठभूमि 


आसक्त म॒ति ही क्रिया है इससे वासना की शाति होती है ।* तत्व में 
चित्त का लय हो जाना ही योग है, क्योकि तत्त्वों में चिति की योजना को 
चित्त को तत्त्वो म युक्त कर देने को ही योग कहा जाता है ( ज्ञान चेतना से भिन्न 
तत्व नही है। अत ज्ञान योग एवं क्रिया एक एक तत्व है ।* इसका तात्पय यह है 
कि योग उपासना, ध्यात, जप, सेवा, कीतनादि सभी ज्ञान' शब्द मे अतशूत हो 
जाते है। अत साकार निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक है जेसे/ घट का 
ध्वस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परन्तु ध्वस तो होता ही हे, तथेव 'मोक्ष' रूप 
काय (वासना का नाश) चाहे किसी भी उपाय से हो सकता है । 


साधना के भेद अधिकारी की मानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार 
साधना के भेद करने पडते है--इन्हे आगमो मे उपाय कहा गया है ) शाम्भव, शाक्त 
एवं आणव ये तीन उपाय बताये गए है। 


शाम्भव उपाय विकल्प रहित स्थिति शाम्भवावस्था है। जड, परिमित 
तत्व के निमज्जन से बोब प्राप्त होने पर जो तादात्म्य और तदरूपता प्राप्त होती है 
वह शाम्भव-आवेश” कहा जाता है। सम्यक बोध के लिए बुद्धि की निमलता की 
आवश्यकता है । चेतन्य का प्रतिबिम्ब उसी मे पडता है । यही बुद्धि र्द्रियो को उत्पन्न 
करती है। इन्द्रिय एव बुद्धि से परे जाकर स्वारूप मे स्थित होना ही शाम्भवी 
स्थिति है। इसमे भावना नहीं रह जाती। शिव से तादात्म्य होता है ।३ यही 
अनुत्तरावस्था' हैं। वस्तुत शाम्भव उपाय एक आम्यतर-ध्यान' 77 ६४708- 
००7४८ 70८070280709 है इससे सहसा ही चेतन्य जागृत हो जाता है । 


(१) योगो तान्य क्रिया वान्‍्या, तत्वारूढा हि या मति 
स्वचित्त वासना शान्तौ--सा क्रियेत्यभिधीयते ।--वही, प्रष्ठ १८९ 
(२) क्रियासैव च योग स्यात्तत्वाना चिल्लयीकृतौ । पृष्ठ १६० 
तत्वाना चिति योजनातु योग स्थात्‌ इति नानयो ज्ञॉनातिरेक वही, 
अथवा 
योगो तान्‍्य क्रिया नान्‍्य,--वही प्ृष्ठ--१९ ० 
(३) तेना विकल्‍्पा सवित्तिर्भावनायनपेक्षिणी । 
शिवतादाज्यमोप्॑नेन, समावेशो5त्र शाभव --तत्रालोक, प्रथम आहिक, 
पृष्ठ, २०९-२१० 


कश्मीरी शेवमत ३90८ 


प्रतिविम्बवाद अनुत्तरावस्था मे भेरवा 7र्ति नामक झविर विषय की 
अपक्षा होती है। प्रकाश का हा आगमा म भेरती पक्ति कहां गया हू, क्याकि 
प्रकाश क॑ कारण हु, पदाथ ऊ। प्रवायत्व प्रतीत हाता ह। प्रक्षान, प्रदाश्य स भितर 
नही है, यह हम वह चुके हैं | आत्म। रूपा वित्ति मं ही पदाघ प्रतिविम्बित होते 
है । प्रतिबिम्ब सवदा सजातीय पदाय का ही याचर हांता हूं, वितातीय पदाघ 
का प्रतिबिम्ब दुष्टिगाचर हो नहीं सकता। चूमि, जल, वृल, जादि का रूप हा 
दपणादि मे प्रतिबिम्बित होता है, स्पर्शादि का प्रॉनविमन्व गाचर नहीं हो 7, कक्‍्याकि 
रूप प्रकाश का सजातीय वम है जौ नत्र क' विषय काश या लज हा हू, 
स्पशादि नहीं ।" 


निमन वस्तु में ही रूप का प्रतिविम्ब पडता है, मल्नि वस्तु में नहीं जत 
शुद्ध चेताय में ही यह विश्व प्रतिविम्बित हैं. यग, सुदर रूप का देखकर स्पशादि 
की इच्छा होती है, वेसे ही जगत्‌ के रूप रसादि से प्राप्त जाल्दाद स जतिशय-जाल्हाद 
रूप चिदानन्द की प्राप्ति इच्छा होती है, क्योकि पदाथ। में जो आनन्द है वह उसी 
शिव के आनन्द का आभास मात्र है। वह शिवानन्द का प्रतिबिम्ब मात्र है। इसी 
लिए बिम्बानन्द एवं आभासानन्द में भेद नहीं है। यदि यह कहा जाय कि प्रतिविम्ब 
तो दिखायी पडता है, परन्तु बिम्ब अदुष्ट है ता इसका उत्तर यह हैं कि पीठ पीछे खडे 
हुए व्यक्ति का जेसे हम प्रतिबिम्ब देख सकते हैं, उसी प्रकार विश्व में जो कुछ दिखायी 
पड रहा है वह सब शिव का ही प्रतिबिम्ब है | प्रतिविम्ब जब इतना सुन्दर और 
आनन्दमय है तब बिम्व कितना सुन्दर और आनन्दमय होगा यह सहज ही अनुमेय 
है । प्रतिबिम्ब रूप पदाव से मिलने वाले आनन्द से हम तृतप्त नही होत, क्योकि 
प्रतिबिम्ब रूप जगत को पदार्थ का आन'दद उस ब्रह्मानन्द की >ोर ले जाना चाहता 
है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस जातरिऊ प्ररणा को न समझ कर जगत्‌ के 


(१) निमले मुकुरे यद्वद्वान्ति भूमि जजादय । 
अभिनास्नहईकब्स्श्विभाथे विश्ववृत्तय । 
तत्नालोक जिल्द (२) जाहिकम्‌ (३) पृष्ठ (४) 

(२) तस्मादेको महादेव स्वातलथोपहिएल्थिति । जिल्द २ 


द्विव्वेन भात्यसौ विसश्वध्निविभ्बोदयात्मतं-- 
तत्नालोक तृतीय आहिक, पृष्ठ १३ 


१७ 
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पदार्थों से मिलने वाले आनन्द तक हां बद्ध रहना चाहता है ।" किन्तु ज्ञान होने पर 
पदाथ जय आनन्द एवं आन द मे साधक अविरोध देखने लगता हे। >त्त जो 
इन्द्रियजत्य आनन्द बधन मे डालने वाला है वही साधक के लिए आत्माकनद का 
प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है। प्रतिबिम्ब रूप जगत जीवो पर अनुग्रह करने के 
लिए--उन्हे परमात्मा की ओर प्रेरित करने क॑ लिए रचा गया है । दु ख देने या भेद 
उत्पन्न करने के लिए जगत्‌ की सत्ता नहीं है। जत न यहा बधन है, न मोक्ष है, 
मूढ जीव भय के कारण ही वेसा समझते है। जगत तो बुद्धि प्रतिबिम्बित सत्ता 
का नाम है।* बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी मे सब विश्व प्रतिबिम्बित हो 
रहा है। 

बिम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अन्य तत्त्व से अमिश्रित हो (२) स्वत 
हो (३) भासमानता हो । 

जिसमे सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह अभिश्नता है । स्वरूप 
में स्थित वस्तु स्वतत्र कहलाटी हें। अबाधित रूप से प्रतिबिम्बत होने की शक्ति 
भासमानता है । ब्रह्म के ये ही लक्षण है, अत बह बिम्ब कहा गया है । 

इसी प्रकार प्रतिबिम्ब के दो लक्षण है (१) स्वरूप की हानि न होना (२) 
प्र रूप सादुश्य--बिम्ब के सदुश होना । जगत ये ही दो लक्षण है । अत जगत 
प्रतिबिम्ब है और ब्रह्म बिम्ब है । बिम्ध क॑ अतिरिक्त कसी का सत्ता नही है, क्योकि 
बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चित शक्ति पिंड में बुद्धि >दपण ) तथा प्रतिबिम्ब 
( जगत के पदाथ) की पृूण एकता है । चूकि बिम्ब ज्ञानमय है, अत जगत भी 
ज्ञानमय है । अत ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहों है। ज्ञानमय होने से तत्त्व के 
साथ एकाकारिता प्राप्त हो जाती हे |) ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधन है 


(१) प्रच्छन्न रागिणी का त प्रतिबिम्बितसु दरम्‌ । 

दपणा कुचकुम्भाभ्या, स्पुशन्त्यपि न तृष्यति---बही, पृष्ठ ६ 
(२) न मे बन्धो न में मोक्षो, जीवस्मैता विभीषका । 

प्रतिबिम्ब॒मिद बुद्धजलेष्विव विवस्व॒त --वही, पृष्ठ २७ 
(३) तत्तद्गपतया ज्ञान, बहिरन्त प्रकाशते । 

ज्ञानाह॒ते नाथसत्ता, ज्ञानहूप ततो जगत्‌ 

ताहि ज्ञानाहतेभावा केनचिद्विषयीकृता 

ज्ञान त्यामात्क पहत्मेस्मा वसीयते---बही, पृष्ठ २६ 


पड 


2७ हैं)". ये, 


कश्मीरी शेवमत न्प्रू 


क्योकि ज्ञान स्वय प्रकाश है। दपण <पने को प्रकाशित नहीं का सकता + रिप्व 
( बिम्ब ) स्वय अपर्त शक्ति से अपने में अपना प्रकाश करता है। अत 
उसकी शक्ति निरतिशय स्वतत्न है। ऐश्वय एवं चम्त्कारमय है । यही पराशक्ति 
है, प्रतिभा हे । शक्ति तथा शिव से भी परे पूण तत्त्व जनाण्य या अनुसार कट पता 
है । यह अनाख्य ( जिसका वणन नही हो सकता ) सृष्टि का इच्छुक होकर चिव 
शक्ति रूपत को प्राप्त करता हे। चूकि शक्ति शिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अत वह कौलिक' कहलाती हें! और शक्िव को “ कुल! 
कहा गया है। अकुल और कौफकी शक्ति की साम्यावस्था क॑ परे जो अनाख्य 
तत्त्व है, उस कुल” कहा जाता हैं। इस बुल वस्था' में शिव दवित का भेद 
नही है ।* इसे प्राप्त कत्ता कौल' कहलाते है | झाम्मवास्था यही है । 


शिव (जकुल) तथा शक्ति ( कौलिकी) का सघट्ट बुलावस्था के पूव का स्थिति 
है, साधक का प्रथम इसे ही प्राप्त करना पडता है। इस समरसता' भी कहा गया 
है। पिण्ड मे भी यह समरसता प्राप्य है | पिण्ड म शनि की सज्ञा कुडलिनी है। 
जो शिव के साथ नित्य सयुकत्र रहती है ब्रह्माण्ड शिव शक्ति क॑ सामरस्य या 
सघट से से उत्पन होता है ( जेसे प्राकृत नर-नारी के सघट मिथुनावस्था स सतानो- 
त्पोत्ति होती है वेसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एवं शक्ति के सघड से हाती है) । 
सघट में मथ्य मथक' भाव रहता है । शक्ति मथ्य है, शक्तिमाव मथक है। इससे 
शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया--इन तीन रूपो को प्राप्त होती है। यही रूप त्रिकोण 
या श गाठ ( सिंघाडे ) द्वारा सकेतित है। फिर इसका रूप अम्बिकाः कहलाता 
है। ओइम' मे जो 'उकार' है अथवा शिव के मस्तक पर जो “चन्द्रक्ला' है वह 
इसी अम्बिका' नाम्ती शक्ति को है। पुन यह ज्येष्ठा' कहलाती है, यह “चन्द्र 
विन्दु से उदित कालाम्ति रूपिणी रेफ का रूप घारण करती है। इस प्रकार 
वर्णो को सृष्टि क्रमश होती है.। इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येप्ठा, रेखिनी, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी )कौलिकी सा परा-शक्ति, 
रवियुक्तों यथा प्रभ्नु --तत्रालोक, तृतेय आहिक, पृष्ठ ७ 


(२) यत्नोदितमिद चित्र विश्व यत्रास्तमेति च। तत्कुल विद्धि सवज्न, 
शिवशक्ति विवर्जितम--वहीं । 


श्श्८ मध्यकालीन टिंदों काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


पदार्थों से मिलने वाले आनद तक हा बद्ध रहना चाहता है ।” किल्तु ज्ञान होने पर 
वदाथ जन्य आनन्द एवं आन द मे साधक अविरोध देखने लगता हे। >त्त जो 
इचद्रियजल्य आनन्द बधन मे डालने वाला है वही साधक के लिए आत्मानन्द का 
प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है। प्रतिबिम्ब रूप जगत्‌ जीवों पर अनुग्रह करने के 
लिए--उहे परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिए रचा गया है । दु ख देने या भेद 
उत्पन्न करने के लिए जगत्‌ की सत्ता नही है। जत न यहा बधन है, न मोक्ष है, 
मृढ जीव भय के कारण ही वेसा समझते है । जगत तो बुद्धि प्रतिबिम्बित सत्ता 
का नाम है।* बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी मे सब विद्व प्रतिबिम्बित हो 
रहा है। 

बिम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अन्य तत्त्व से अभिश्चित हो (२) स्वतत्र 
हो (३) भासमानता हो ! 

जिसमे सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह अभिश्नता है। स्वरूप 
में स्थित वस्तु स्वतत्र कहलाटी हे। अबाधित रूप से प्रतबिम्बत होने की शक्ति 
भासमानता है ! ब्रह्म के ये ही लक्षण है, अत वह बिम्ब कहा गया है । 

इसी प्रकार प्रतिथिम्ब के दो लक्षण है (१) स्वरूप' की हानि न होना (२) 
'प्र रूप सादुश्य--बिम्ब के सदुश होना । जगत ये ही दो लक्षण है। अत जगत 
प्रतिबिम्ब है और ब्रह्म बिम्ब है । बिम्ध के अतिरिक्त कसी का सत्ता नही है, क्योकि 
बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चिट शक्ति पिंड में बुद्धि >दपण ) तथा प्रतिबिम्ब 
( जगत के पदाथ) की पूण एकता है | चूकि बिम्ब ज्ञानमय है, अत जगत भी 
ज्ञानमय है । अत ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहों हैं। ज्ञानमय होने से तत्त्व के 
साथ एकाकारिता प्राप्त हो जाती है ।* ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधन है 


(१) प्रच्छन्न रागिणी कान्‍्त प्रतिबिम्बितसुन्दरम्‌ । 

दपणा कुचकुम्भाभ्या, स्पुशन्त्यपि न तृष्पति---वही, पृष्ठ ६ 
(२) न भे बन्धो न मे मोक्षो, जीवस्मैता विभीषका । 

प्रतिबिम्बमिद बुद्धंजलेष्विव विवस्वत --वही, पुष्ठ २७ 
(३) वत्तद्रपतया ज्ञान, बहिरन्त प्रकाशते। 

ज्ञानाहते नाथसत्ता, ज्ञानहूप ततो जगत्‌ 

नाहि ज्ञानाहतेभावा केनचिद्विषयीकृता 

ज्ञान त्यामात्क पहत्मेस्मा वसीयते---वही, पृष्ठ २६ 


कइमीरी शेवमत २४._ 


बयोकि ज्ञान स्वय प्रकाश है। दपण अपने को प्रत्नथिद नहीं का सकता । हिव 
( बिम्ब ) स्वयू अपने शक्ति से अपने में #पत्ता प्रकाश करता है। अन 
उसकी शक्ति निरतिशय स्वतत्न हैं। ऐश्वव एवं चम्त्कारमय ह। यही पराशस्ति 
है, प्रतिभा है । शक्ति तथा शिव से भी परे पृण तत्त्व जनास्य या अनुसार कह पता 
है । यह जनाख्य ( जिसका वणन नही हो सकता ) सृष्टि का इच्छक होकर तिव 
शक्ति रूपता को प्राप्त करता हे । चूकि शक्ति रिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अत वह 'कौलिक' कक्‍हलप'ती हु और झिव को “ कुल 
कहा गया है। अकुल और कौकी शक्ति की साम्यावस्था के परे जो अनाख्य 
तत्त्व है, उस कुल कहा जाता ह। इस कुल वस्था” से शिव शक्ति का भेद 
नही है ।* इसे प्रात कत्ता कौल' कहलात हुं । शाम्भवस्था यही है । 


शिव (अकुल) तथा शक्ति ( कौलिकी) का सघट्ट कुलावस्था के पुव की स्थिति 
हैं, साधक को प्रथम इसे ही प्राप्त करना पडता है। इस समरसता' भी कहा गया 
है। पिण्ड मे भी यह समरसता प्राप्य है। पिण्ड में शक्ति की सज्ञा कुडलिनी है। 
जो शिव के साथ नित्य सयुकत्र रहती है ब्रह्माण्ड शिकशक्ति के सामरस्य या 
सघट्ठ से से उत्पत होता है ( जेसे प्राइत नर-नारी के सघट मिथुनावस्था से सतानो- 
त्योत्ति होती हे बेसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एवं शविन के सघट् से होती हे )। 
सघट मे मथ्य-मथक' भाव रहता है | शक्ति मथ्य है, शकव्ितिमान मथक हे। इससे 
शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया--इन तीन रूपो को प्रात्त होती है। यही रूप त्रिकोण 
या श्र गाट ( सिंघाडे ) द्वारा सकेतित हैं। फिर इसका रूप अम्बिका कहलाता 
है। ओइम' में जो 'उकार' है अथवा शिव के मस्तक पर जो “चद्भधकला' है वह 
इसी अम्बिका' नाम्नी शक्ति को है। पुन यह ज्येष्ठा' कहलाती है, यह चाद्र 
विन्दू से उदित कालाम्नि रूपिणी रेफ का रूप धारण करती है। इस प्रकार 
वर्णो को सृष्टि क्रमश होती है। इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिती, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी ।कौलिकी सा परा-शक्ति, 
रवियुक्तों यथा प्रश्नु॒ --तत्रालाक, तृतीय आहिक, पृष्ठ ७५ 


(२) यत्रोदितमिद चित्र विश्व यत्रास्तमेति च। तत्कुल विद्धि सवज्ञ, 
शिवशव्ति विवजितम--वही । 


२६० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभूमि 


रौद्री, रोधिता आदि रूपधारण करती है |? सारे वर्ण शक्ति के रूप है । अत 
जप के द्वारा शक्ति जाग्रत हो जाती हें । 


यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न ह अत दोनो का यामल, सघट्ट या सामरस्य 
ही सृष्टि का मूल कारण है। बौद्ध दाशनिको ने इसे ही थुगनद्ध कहा है। जगत 
मे स्त्री पुछष का समागम इसी पारमाथिक यामल का पिण्ड स्वरूप हे , (४) यहा 
विश्वोत्तीणता विश्वमत्ता से विच्छिन्न रहती हे । अत सव शास्त्रों मे इसी को उपेय 
कहा गया है । 


सघद' का अर्थ घटुन, चलन, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया है। 
'एघदावस्था” मे आत्मान द का उच्छलन हांता है। इसीलिए प्राकृतसमागम मे 
आनन्द का एक रूप रहता है । इच्छा ज्ञान क्रिया तीनो का सामरस्य यही है । 


निरजन "नि शेषेण अजते' निरजा का यह अर्थ है। जिससे शक्तिमान 
पृणता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 'निरजन' है । शक्ति द्वारा ही तत्त्व 
( शिव ) पृणता के साथ व्यक्त होता है, अत शक्ति को ही तत्न में 'निरजन' कहा 
गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयों को प्रकट करती है अत पृण 
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। चू कि शक्ति एवं शक्तिमान्‌ की एकता है, अत 
“'िरजन' शब्द शिव” का भी वाचक होता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया द्वारा ब्रह्म 
अजित या प्रकट होता है, अत शिव का त्रिशुल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीक है। 
इस त्रिशुल मे समाविष्ट होकर योगी निरजन” कहलाता है और साधना मे 
“क्रिया' की मुख्यता से 'क्रिया' को निरजतव' कहा गया है ।* 


बिन्दु अनुत्तर या अनाख्य परात्पर ब्रह्म, ग्राह्म-प्राहत रूप मे अपने का 
परिच्छिन्त करता है, स्वरूप गोपन करता है और अज्ञेयतत्व जब अपने को सकुचित 





(१) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा तीन नामो के कारण देवी को त्रिपुरा! भी 
कहा गया है । 

(२) लोनीभूतमत। शक्तित्रितय तत्विशुलकम । 
यस्म्न्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगी निरक्षन--तन्नालोक, तृतीय आहिक 
पृष्ठ ११५ 

(३) क्रियादेवी निरश्ञनम्‌---वही, पृष्ठ ११४ 


कश्मीरी शेवमत २९१ 


करके प्रकाश को प्रकट करता है टव वही जनुत्तरतत््व की सत्ता विट होती है।' 
'विन्दु का जब है--वेत्ति इति विन जो विदि या बदन क्रिया म स्वनन्न है, उसका 
अंविभक्‍त प्रकाश ही वित्द है। अत इच्छा नान, ह्िया के उददित हाने णा साम, 
सूय, अग्ति नामक प्रकाश प्रकट हाते है । सांम, सूय एवं जम्ति मं विभ्क्ा प्रकाश 
वस्तुत अविभवक्‍तर है, वही जिन्दु' ह। विद का स्वच्छुल्द-तत्र म “शव कहा गया हूं 
'विदृश्वेवेशवर स्वयमु' और इश्वर मूलसत्ता के वहिरुमेष का नाम है ।* 


नाद यही प्रकाश--हूप म॑ स्थित विद नादात्मक रपव्द के नप म प्रकट 

होता है। शब्द व्यू अर्थ है स्व से अभेदपुवक विश्व का परामश । यह उब्द 
नादात्मक है। नाद का अर्थ है--“नदति सर्वेषास्‌ जीव कलात्वेत परिस्फुरति इति 
नाद ? अर्थात सम्पुण विश्व में नाद स्फुरित होकर ध्वनित हो रहा है। सारा सृष्टि 
का प्रकाशकतत्त्व यही है। सम्पूण विश्व मे नाद के व्याप्त हाने से जा वण को 
सवव्यापक कहा गया है। एक हा तत्त्व जीवकला के रूप मे और वहीं ”त्व विल्ट 


्य्ो 


(१) अन्नानुत्तर शक्ति सा, स्व वपु प्रकटस्थितम । 
कुर्वन्त्यपि ज्ञेय कला, कायुथ्याहइिल्‍्दुरूपिणी--बही, प्रष्ठ ११६ 
प्रमशिव (अनाख्य) स्वत सर्वप्रथम प्रकाश और (शिव) के रूप म॑ व्यक्त 
होता है, यह प्रथम विन्दु' है और द्वितीय विन्दु' है विमष' (शक्ति) 
तथा तृतीय विन्दु है इन दोनो की एकता । 
प्रकाश --प्रथम विन्दु--श्वेत विन्दु (वीम) 
विमष--ह्वितीय --रक्‍्त विन्दु (रज) 
प्रकाश + विमष. ->तृतीय--जअसित बिन्दु ( दोनों का एक ) 
प्रकाश विन्दु, विमष विद्व में प्रतिबिम्बित होता है, प्रकाश विमघ ( गव्ति, 
क्रिया) मे प्रतिबिम्बित होकर ही अपने रूप को जानता है। सूद्रम या निरपेक्ष 
(:305:72८८) विचार (£7००६४४०४) अपने स्वभाव को नहीं जान सकता, अतः 
विचार की अभिव्यवित जेसे क्रिया द्वारा होकर ही पृण होती है, वेसे ही परमतत्त्व 
अपनी विमष शक्ति (क्रिया) में प्रतिबिस्बित हाकर अपने स्वभाव का अनुभव करता 
है। अत विल्दु' को सृष्टि का कारण कहा गया है। 
द्रष्टव्य--+ 20080 7977टथ  अक्‍882ए8४---७ 7 ॥298 07०४9, 98-59 
(२) स्वच्छल्द-तत्र---४-२६४ 


२६२ मध्यकालीत हिंदी काव्य की तान्निक पृष्ठभ्ि 


एव नाद के रूप में व्यक्त हो रहा है। अविभका और अव्यक्स होकर भी नाद 
विभवका और ब्यक्त प्रनीत हो रहा है ।' 


स्पष्ट है कि सृष्टि के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नही है| 
क्योकि अपनी आत्मा में अपना ही आक्षेप वेसगिकी स्थिति को जन्म देता है। अत 
प्रतिबिम्ब रुप सृष्टि चेत-य से बाहर नही है । 

अं से प्रारम्म होकर सृष्टि (है वण तक आकर स्थूल' हो जाती है। इसी 
प्रकार सृष्टि का जडतत्व की ओर विकास होने पर मूल शिवतत्त्व हस' 
कहलाता है * 


(१) नाद को 'सदाशिव” भी कहा गया है--नादे वाच्य सदाशिव -- 
स्वच्छल्दतत्र ४--२६४५ 
जिप प्रकार शाकर वेदात मे जागृत, स्वप्नादि द्वारा सिद्धात को स्पष्ट 
किया गया है, उसी प्रकार तत्रों मे नाद' को स्वीकार किया गया है | मीमासा की 
तरह नतन्नों मे शब्द शाइवनत है। ध्वनि या शब्द से ही जगत की उत्पत्ति है । जिस 
प्रत्या ढारा यह ध्वनि जगत का बाह्य रूप धारण करती हे, वह प्रक्रिया पिण्ड मे 
अवस्थित है मीमासा मे शब्द एवं अर्थ अचेतन है अत वहा शब्द की शाश्वतता बिना 
किसी सत्ता के मानी गई है। परल्तु तत्र मे वह सत्ता भात्मा हे जो शब्द तथा अर्थ, 
बुद्धि एव यथार्थ (/&0८॥) के द्वारा आत्मानुभूति करती है । जब वि (प्रकाश) 
अपने गप विभवत्र होता है तब अहस्‌” की अव्यक्त ध्वनि होती है, यही शब्द-बहम 
है, इसके भीतर, इच्छा, ब्रिया और ज्ञान अवस्थित है । इस इच्छा क्रिया ज्ञान के 
स्वरूपवाला शब्द ब्रह्म या नाद ही बाह्य जगत तथा,मनुष्य शरीर के रूप में अभि 
व्यक्त होता है । यही सुद्म नाद (बह्य) बाह्य क, ख, ग आदि अक्षरों मे व्यक्त 
होता है। इस युद्धम नाद ब्रह्म मे शिव एवं शक्ति सयुक्तावस्था मे ब्याप्त रहते है, 
'अहम्‌ इस ध्वनि मे शिव एवं शक्ति का मिथुनरूप ही व्यवत होता है। चार सोपानो 
मे--परा , पश्यल्ती, मध्यमा और बेखरी व्यक्त होकर अतिम बेखरी रूप में 
अक्षरों के रुप में हमे प्रतीत होता है, परतु उसके तीन सूद्धमतर स्तर और है, 
'परा” की दशा में नाद सूद्रमतम्‌ है और ब्रह्मरूप है, 'परात्रह्मः मे नाद का रूप 
ग्राह्म-गहकभाव से परे हो जाता है| 
( २) हस शून्य तथा प्राण हकार नामभि स्मृतम--तत्रराजभट्टारक, 
उद्घृत, तन्नालोक ३-१४५ 


फ्श्मीरी शेवमत २६२ 


सागर जिस प्रकार उमर विसग को उत्पनत करके थी चाट “हर है ऑर 
लहर तथा सागर भित्र प्रतीत होने पर क्र जनिन हे ह त्थेत् दी एवं जिव 
एक और अभिन्न हैं । 


सहज सारी सृष्टि में शिव की इच्दा या कम तत्त्व हीं पूण हो रहा 
है । इसी काम-अक्ति के ध्यान स सव सृष्टि वश झ हो लाती है। चक्ति सबके 
हृदय में वह इच्छा चकित स्फुरित हो रहा है, वर स्वत सिए्र हैं; यह कम-क्‍ला 
अप्रतिहत रूप से स्फुरित हो रती हैं । उदय जार जस्त ने हामे से इसे सजा 
एवं स्वयभ्र कहा है। यही नाद एवं विद रूपिणी हें। क्याकि सतत उदिल-नाद 
मात्र स्वभाव वाली है। यही सृष्टि के मू” म वि क मन मे स्थिर कामच्छा स्थल 
रूप में व्यवर होकर रलि-सौए्य के समय अन्य पान लत हां जाने पर (विगन्नि 
वेद्य होने पर] विकल कामिनी तथा कामुक के मन म्‌ प्रकट होतीह । स्थुल स्प में 
आने पर यह उदित एवं अस्त होती हुई प्रतीत होरी है, पल्तु मूलत यह सव्र, 
सवकालेः में स्थित रही है। स्थल सासारिक नर-तारी रति के समय जिस प्रकार 
कामिनी के 'हा' 'हा आदि शब्दों मे यह कामेच्छा प्रकट होनी है, उसी प्रकार सृष्टि 
के व्याप्त शब्द भगवान की चित्‌ शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकट हो रहा है । सारी 
वणमाला से शिव के साथ नित्यविहारिणी शक्ति ही प्रकट हाती है। अत सूद्ठम 
एवं स्थूल दोनो रूपो मे एक ही इच्छा शक्ति व्यापक है। प्रिया कठ से जेसे रति 
के समय नाद उत्पन्न होता है, तथेव इच्छा ग़कतरि नाद के रूप म परिणत हो जाती 
है । चूकि प्रिया कठ से प्रकट होने वा ॥ नाद सहज” हाता हे, सुखकर होता है। 

अत नाद को 'सहज' कहा गया है ।* 


( १ ) विसग एवं तावान्यदक्षिप्नतावदात्मेक॑ । 

इयद्ूघ सागरस्य यदनल्तोमि सतति -- 

तनत्नालोक, तृतीय जआाहिक, पृष्ठ १४७ 

(२ ) यत्रदक्षरमशोम्य प्रियाकठोदित परम 

सहज नाद इत्युबत तत्त्व नित्योदितों जप --वही, पृष्ठ १५१ 

नित्यनन्‍दरलास्वादादडीहे। गले करे 

स्वमभ सुखदोज्चार कामतत्त्वस्य वेदकक १५६ 

अति सौख्य समावेश! विवश्ीकृत चेतस 

अविच्छिन्न जपच्त्येचमडू नासगैभोत्सवे--वहीं १५१ 


२६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातन्रिक पृष्ठभूमि 


स्पष्ट है कि कामतत््व का ज्ञान तत्र-साधना मे इसलिए आवश्यक है कि 
स्थुल-रति-प्रक्रिया मे वस्तुत सृष्टि उत्पन्न होने की सारी प्रन्निया की पुनरावृति 
होती है। काम-कला के अनुभव से साथक सृष्टि प्रक्रिया को सरलता से समझ सकता 
है । अत स्थूल रति के अनुभव से शिव शक्ति को रति या सृष्टि विस्तार का 
समझना तत्रो की विशेषता हे | 

इस प्रकार साधक को यह ध्यान करना चाहिए कि काम शब्द से कथित 
विसग नेत्रों से निकल गया हे, वह नेरे नेत्रों मे समा गया हे, अथवा साध्यतत्व 
कानो से निकल गया है, मेरे नेत्रो मे समा गया है। इस प्रकार ध्यान से जगत को 
एक साथ वश में किया जा सकता है, क्रम क्रम से वश मे करने से विलम्ब होता 
है । यही सच्चा वशीकरण हे । 

मेरव एप सेरवी इच्छा को काम! ज्ञान को विष तथा क्रिया देवी को 
निरणन कहा जाता है। इन तीनो से युक्त शिव भेरव कहलाते है। अतिम स्थिति 
में इसी भेरव का ध्यान होता है। यह भेरव शुद्ध चेतय मात्र है, विष का निर्वा 
हक है । निद्वल्द और आनन्दमय है। इस अवस्था मे साधक को एकीभावात्मक 
सुद्ठम स्थिति प्राप्त हो जाती है और साधक जीवन्मुक्त हो जाता है। इसी भैरव की 
चित्‌ शक्ति (विसग शवित ८ क्रिया शक्ति) सम्पूण विश्व को अपने मे गर्भीकृत करके 
(समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्ध हे । इसी को जगत्‌ की योनि कहा गया है ।"* 
यही शक्ति वणमाला मे व्यक्त हुई है, इसी से मत्र बनते है। बिना इस शक्ति के 
प्रामश के (स्मरण विचार) मत्र शरद के बादलों के समान फलहीन होते है ।* 
भेरवी-शक्ति हीं चक्र मे पृणित होती है । भैरव एवं भैरवी शक्ति के ज्गन के बिना 
मन्न जाप निष्फल हे । शवित विमक्ष के बिना मन्र को शव कहा गया हे। अत* 


अन्नासक्वियों यात्ति योगयोगीश्वरा परस | 
स शिरोरहित काम कामिनी हृदयालय । 
नेत्रारूढेन ते नाथ, शक्ति दुष्टि समाहरेत । 
क्षोभयेत नात्र सदेही,दुप्तामपि वरस्मियम्‌ । वही १५१ 
(१) या सा कुडलिनी सात्र, जगद्योनि प्रकीतिता |-- 
तत्रालोक-तृतीय आहक, प्‌ष्ठ २०७ 
(२) आदि सान्त्यविहीनास्तु मुलयोनिमजानत । 
न ते सिद्धिकरा मन्ना निष्फला शरदभवतू--वही, पृष्ठ २१२ 


कश्मीरी शेवमत २६४ 


बिना ज्ञान के मत्रत्व मातृष्णा है और झक्ति परामा से जो कुछ ना उच्चारण 
किया जाता है, वह सब मत्र बन जाला है। अत #रव साधना मे विसग शक्ति 
का ही चमत्कार हे । 

शब्द माला में इसी शक्ति की जर्निव्याक्त होंठी है। इस मातृका या मालिनी 
कहा गया हे। विश्व का स्वरूप वारण कर्त्ती शक्ति मालिनी कहलाती है।* जत 
वण म ब्रह्माण्ड म सारी शक्ति रचित रहती हे। स्वर का अव्यय और प्रह्म कहा 
गया है| स्वर शिव ह और व्यज्न को योनि महा गय। ह य बानि मे वोय 
क्षोम उत्पन करता हु ता योनि एव. वीय के ८पणादि ले उत्पत्न चाचल्य 
(लोलीभाव) से योनि भेदित हीठी है, उसे ही ज्यजना मं स्वर के सथात से तनेक 
जंथ है सृष्टि होती है। भैरव एवं भरवी का यह सयोग वणमाला म नी दिखाया 
पडता है । 


इस भैरवी शक्ति के ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती हे। शिव झासन म इसी 
को जीवल्मुक्ति कहा गया हे, व्याकि काल नियतादि कचक इस ज्ञान से नप्ट हो जाते 
है और साधक स्वरूप में स्थित हांकर निन्‍द्दद् होकर जगत म विचरण करता है। 

विकलपो के नाश से यह भैरवी भाव सहज ही प्रात हो जाता है।? इसे 
'तैरवी भाव! म इस प्रकार का भाव निय रहता है 7 यह जगत्‌ मुझसे ही उत्पन 
हुआ है !7 यह मेरा ही प्रतिबिम्ब है [॥7 यह मुझसे जभित्र है। ये तीन 
भावनाएँ शाम्भवावस्था के तीन रूपों को प्रकट करती है। में कत्ता हु! यह मेरा 
है, यह शत्रु का है ऐस भाग्ना नष्ट हो जाती है। साधक की चेतना उस दीपक के 
समान हो जाती हैं जो अन्य जीव। की चेतना को जगा सकता हूँं। 'में शिव हू 
यह परामश विश्व सस्कार का हुताशन बन जाता है। बाह्य दमन प्रुजा की 





(१) श्लोकगाथादि यत्किचिदादि मान्त्ययुत तत 
तस्माद्विदस्त ५ सववे, म-तत्वेनेव पश्यति--वह।, पृष्ठ २१४ 
(२) बीजयोमि समापत्ति, विसारदियसूल्दरा । 
मालिनी हि परा दशक्तिनिणीता विश्वरूपिणी ।--वहीं, पृष्ठ २२३ 
(३) अय रसो येतमनागवास्त , स्वच्छा्दघेष्टानिर्तशय तस्यथ। समाधि योग- 
ब्र॒तमन्त्रमुद्रा, जपादिचया विषवद्धिभाति । भूयोभूय समावद् , निविकल्प 
मिम श्रित अम्येतिभैरवीभमाव, जीवल्मुक्‍तपराभिधम्‌--तत्रा गेक, 
नृतीय आहिक, पृष्ठ २४८ 
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आवश्यकता नहीं रहती ।* ऐसा साधक ससार के उद्धार में, परोपकार, आदि 
सत्कर्मों को कत्तव्य समझकर करता रहता है, तथापि वह कर्म बधनो' से मुक्त हो 
जाता है ।? जलण के समान सावक की चेतना बाह्यों मुखता वी उपाधि से 
भूषित होकर उललसित और शात होती रहती हैं, परतु वह साथ ही अक्षब्ध 
रहता है । 

हठपाक भेरवी भाव को प्राप्त करने के लिए श्ञात पाक एवं हठप।क दो 
पद्धतिया है | प्रथम मे गुर आराबन, शझात््र श्रवण तथा नित्य-नेमित्तिक काम है। 
परन्तु इसके अतिरिक्त हठपाक या हठयोग मे बलातू उपाधियो का नाश किया 
जाता है। हठपूवक चितृ अग्नि का सस्कार हठयोग है) भेद रूपी इधन को हृठयोग 
जला देता है । चिदग्नि से हठपाक क्रम से सृष्टि आदि भावों का लोप करके 
अमृतोपम बोब की एकता को प्राप्ततर (सव खलु इद ब्रह्म ऐसी भावना कर) जो 
सवित्‌ का परामश करता है, वही योगी है । एक्त्व प्राप्त होने पर भी योगी को 
भेद का आभास होता रहता है, परन्तु वह अविचलित रहता है ।४ 

शाक्त-उपाय शाम्भव उपाय के उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि इसमे 
साधक ज्ञान द्वारा निविकल्प में विश्ञाम पाता है। किंतु शाक्त स्थिति में चित्त, 
बुद्धि, अहकारादि स्पष्ट हो जाते है। अत इसमे विकल्प रहते है। शाकर वेदान्त 
की तरह शिव शासन में मन, चित्त; बुद्धि, अहकारादि का विनाश-- 
( शयापा[7748707 ) नही है । इस सम्प्रदाय मे मन, चित्त, बुद्धि आदि विकल्पों 


के माध्यम से साधक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। सन्यास प्रधान सम्प्रदायो 
एवं तान्निऊ सम्प्रदायों मे यह मौलिक भेद है । 


शाक्तावस्था मे जगत के मायात्मक अत विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ 
हो जाते है। इस स्प्रिति मे कत्तत्व का अभिमान रहता है। 'में ही सब्र स्थित 


(२) अनन्त चित्रसगृदभ ससार स्वझसकझ्न । प्लोषक शिवएवाह--मित्यु 
ल्लासीहुताशन --वहां, पृष्ठ २५७ 
(३) न चावज्ञा क्रिया-काले ससारोद्धरण प्रति--वही, पृष्ठ २६२ 


(४) एवविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण सहृदुपदेशात्मगा बलात्कारेण य 


पाक , चिदस्ति सात्कार , तस्यक्रम परिपाटी, तेन सृष्ट्याद्युपाधीना- 
मत्ययों भवेतू--वही पृष्ठ २४० 


कश्मीरी शेव मत 


भ्का 


हु' मेरे द्वारा है सब स्थित है एसी रावना चोती ह। बद्धप उस सिलि 
मायात्मक विकल्प रहते हू, परन्तु वीरे वीरे सापज समा जी जाए बद्धा वाता 
है। भेद से जभद का जोर बहन से मत और जभेद दाना के स्थिति इस दा मं 
रहती है, अत कहा गया हैँ भेदाभेदोहि शन्स्ति ।* 

अत 'शाक्त प्रक्रिया में स्स्वार! का महत्व #। सस्कारा इब्द का अब 
है श्रुति, चित्तादि के द्वारा अस्फुट न्‍प मे विदमान तन को स्फटता प्रात 
कराना । इस सस्कार से निविकल्प म प्रवाए सम्नव हे । अत विसर का सस्ता: 
ही निविकल्प का साधन हे । विस का नाश क्दापि ध्यय नी ह#*। विसत का 
सस्कार न होने पर विस्द्ध विकल्प! रहतग हे और सखायर कः प्रराह सम्भव 
नहीं होता । बिरुद्ध विकल्प के नष्ट होत चलने पर जाम शद्धि होती है और आत 
में अविकल्प स्थिति शप्त हो जाती है । 


न 





क्याकि विकल्प भी सवित्‌ का ही एक रूप है, जन विकल्प से आवृत सवित्‌ 
अन्त में अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेनी है। विकल्पो क॑ भारूढ रहने पर नी 
सवित्‌ बराबर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आचा-खोत है। अन्न मे 
भेरवी-तेज प्राप्त करने मे इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता 
है। बार बार सवित्‌ के विमश से भैरवी तेज ( चेतन्य ) स्फुूटित हो जाता है, 
अत माया के नाश के लिए तत्त्व का पुन पुन परामश आवश्यक है । 

इस परामश में तक सहायक है। तक खडन मडन को नहीं कहते, तक का 
अथ शेव शासन में जात्म-अ्रयभिता” है। शुद्ध विद्या के स्पञ से पवित्र बुद्धि से 
उत्पन में शिव हु ऐसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तक है। यही भेद-कुठार 
को काटती है। बद्व त-भाव ही तक है, इसी से सारे मनोरथ पृण होते हैं ।१ भेद 


(१) तत्रालोक---प्रथम आद्िक पष्ठ २४३ श्ाम्भव अवस्था में ध्यान की 
आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु गाक्तावस्था में रहती है, यही मुख्य 
अनर है। 

(२) अनहच भैरवाप यत्‌ तेज सवित्स्वभावच्स | 
भुयोभूयों विमृशता, जायते स्फुटात्मता--- 

नत्रालोक, जिलल्‍्द ३ जाहिक ४, पष्ठ ७ 

(३) दुर्भदपादपस्यास्य, मूल कल्तत्ति कोविदा । 

धाराडढेन सत्तककुठारेणेति निश्चय --वहीं, पृष्ठ १२ 
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रूपी पादप को काटने से परा रूपी काष्ठ भी प्राप्ति होती है। यही पराकाष्ठा 
( पराशक्ति ) कहलाती है। अत तक भावना विशेष को--परामश विशेष को 
कहते है, कोरे खड़न मडन को नही' । तक ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर भावना 
बनता है | इसीलिए शेव शासन में परम ज्ञान भावना कहलाता हैं।* यह 
भावना ही सच्ची कामधेनु है ( सवकामदुघा ) इससे सिद्धियाँ एवं मुक्ति दोनों प्राप्त 
होती है। योग का यही उत्तम अग है । यही अतरग योग है। यो तो तक' को 
घडग” का जग माना गया है--प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक, 
समाधि । यहा तक! का अथ है स्व सिद्धान्त के विरुद्ध न जाकर तक करना 
यह तक का अथ है। अय सम्प्रदाय 'राग' से पीडित है, परन्तु शेव शासन मे 
स्वर्गादि की इच्छा नहीं है, अत ठक के इस अथ को छोडना, कुताकिक का काय 
है। इसीलिए कहा गया है कि कोई ताकिक को गुरु न करे || अत वस्तु निणय 
शुल्य छल प्रधान जो ताकिक गुर पर पराजय की चेष्टा करता हे र हेय उपादेय 
विवेक से वस्तु का निणय नहीं करता उसे गुर न करे । 

यह तक (ज्ञान) जिसको अकस्मात्‌ होता है, वह 'सासिद्ठिक' कहलाता है। 
इसमे गुरु तथा शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, न साधना की आवश्यकता है। 
अकस्मात का अथ है “लोक मे अप्रसिद्ध हेतु। प्रातिभ महा ज्ञान से ही यह 
सम्भव है । उपाधि भेद से इसके नाना भेद-- 


निर्भित्त सहभित्तिक 
या या 
सवग अशग 
या या 
मुख्य अमुख्य 


(१) तक एवहि परा काष्ठाम्‌ उपगतों भावना इति-- 
तन्नालोक, चतुर्थ आह्िक, पृष्ठ १३ 
(२) यहा भावना का जथ्‌ 6८०००४०७, या ००7०8 नहीं हे, अपितु 
(407:6:77]8007 है । 
(३) गुरुदेवास्नि शास्त्रस्थ ये न भक्ता नराघमा । 
असच्युक्ति विचारज्ञा शुष्क तर्कावलम्बिन 
मुमयत्येव तान्माया, झामोक्षे मोक्ष लिप्सया--वही, पृष्ठ १८ 
ताकिक न॑ गुरु कुर्यात्‌ *-वही 
ताकिके बध, बन्धनम्‌--वबही | हक कप 


डे आफ 
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अक्स्मात ज्ञान ह जाने एर समस्त बच्र मन 
रत्ता । ज्य सठसवित्त का नी काला कर पान हक 
परापजीवी कसी सीमा त्क रहत ह व सर शिल्तिक कलजात ह | 

साधारणत सासिद्धिक साथकों को दीलादि दी जाती है, पानत निहदीग 
(अदुष्ट) एव मडल की आवश्यकता नरी पडती ४ जकल्पितन्मासिद्धिक कहतात 
हैं। यह ज्ञान भगवन्‌-जनुग्रह स ही उत्घट हो सकता हैं । 

शाक्त सावना जत्य साधज्ञा क्षा सापना के जव्श्यकता रहना है।! 
साबना मे दीक्षा, मडव, कुल आदि का विचार नया जाता है ! 

शाक्त-साधना में योग मुख्य है। यांग का जथ हम स्पप्ट कर रऋुक है। योग 
मे प्राण ( चद्र ) तथा पान ( सूब ) के मध्यमात म चित्त झा लय करन होगा 
है । इससे प्राह्म-ग्राहक भाव नष्ट हा जाता हैं। पीडा देने वाले प्राणायाम ( यथा 
रेचक ) व्यथ हैं। रहस्य” ही जेय हे ।" रहस्य का जथ हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
का भेद भाव नष्ट हो जाय और शुद्ध चेतन्‍्य रूप परतत्व का ज्ञान हो । 

प्रत्याहार इद्रियो का अत क्लीन मात्र हीं प्रत्याहार है । बाहर से 
इन्द्रियों को भोगा से विरत करना व्यथ है। चूकि सवत्र सवित्‌ विद्यमान है, अत 
जहा जहा मन जाय वही-बही उसे रमान का, मन के द्वारा इच्छित वस्तु मे लवलीन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि जब सभी कुछ शिवमय है रब अतत मन 
शिव से बाहर कहा जायगा ।* 


धारणा-ध्यान इनका तातबरिकब-योग स उपयाग स्वीहृत हैं | परन्तु सवित 
के प्रति इनका भी उपयोग नही है । शुद्ध चेतल्य का ज्ञान हा जाने पर बाह्म उपाय 
व्यथ हो जाते हैं । 
(१) शशि भास्कर सयोगात जीवस्त मायता ब्रजेत्‌ 
अत्र ब्रह्मादयो लीना, मुक्तय मोक्ष काक्षिणा-- 
तत्रालाक, चतुथ आहिक, पप्ठ ५६ 
प्राणायामों न कत्तव्य , शरीर येन पीडयते । 
रहस्य वेत्ति यो यत्र, स मुक्त सच मोचक ॥ 
तत्नालोक, चतुथ, आहिक, पृष्ठ ६६ 
(२) यत्र यत्र मनो याति, तत्नतन्नेव धारयेत्‌ । 
चलित्वा कुत्न गत्तासि, सव शिवमत यत --वही, पृष्ठ १०० 
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इन योगागी का समाधि की अवस्था तक ही उपयोग हे । ये पुव से पु श्रष्ठ 
है अर्थात्‌ प्राणायाम से ध्यान, उससे प्रत्याह्वर, उससे तक तथा सबसे श्रेष्ठ समाधि 
है, क्योकि सवित्‌, जाग्रृत, स्वप्न, सुषुत्ति आदि सभी अवस्थाओ मे व्याप्त हे, अत 
यम, नियम आदि साक्षात्‌ रूपेण उसके सहयोगी पही है। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से 
अधिकाधिक दुढता के लिए इनका प्रयोग किया जाय तो बूरा नही' है | क्योकि 
केवल द्वैत नाश के लिए ही योगागों का उपयोग है | लिंगादि की पूजा भी इस 
घाक्त-साधना मे साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है । जिसका जेसे ध्यान लग जाय, 
जिसको जिस किसा उपाय से शुद्ध चेतन्‍्य का बोध हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ 
है अत हठयोगादि उपाय प्रत्यक्ष रूप से ( 0772८09 ) सहायक नही है।। 


विकल्प परामर्श स्वभाव परामश का नाम विकल्प है| यह विकल्प दो 
प्रकार का है. 7 नेश ॥] स्वच्छ । भेदो के द्वारा तत्व-सधान नेश है और भेदो की 
सहायता लिए बिना तत्व परामश स्वच्छ विकल्प है | नेश या मायीय विकल्प 
परामश द्वारा भी जन्त मे अभेद की प्रप्ति होता है। स्तान, अचना, होम ध्यान, 
जप, चक्र-पूजा आदि मायीय विकल्प में आते है । 


स्नान शीतल, शुद्ध जल से स्नान बाह्य स्नान है। इससे साथना में 
कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती हे। तात्रिको का स्तान आतरिक स्नान है। 
इसे भस्म-स्नात' कहते है | तत्व बोध अपने प्रकाश के कारण अग्नि! कहलाता है । 
नील पीत आदि सासारिक बोध ही इधन है, तत्वबोधाप्नि भस्म करती है | इन दोनो 
के सघदु से अवशिष्ट भस्मः में परिमित प्रमाता का स्नान ही स्तान है ।* बाह्य 
स्तान हेन्र है । यदि बाह्य जल से मुक्ति होगी तो सारी मछलिया मुक्त हो जातीं ॥3 


शेव-शासन मे शुद्धि-अशुद्धि का अथ भिन्न है। शिव एवं जगत मे भेद करने 
वाली बुद्धि ही अशुद्धि है, अभेद-दर्शिनी बुद्धि शुद्धि है ।४ 
(१) तच्च यस्य यथेव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ । वही, पृष्ठ ११४ 
मध्यकालीन साधना मे इसी को 'सहज याग” कहा गया है। 
(२) उल्लासि बोध हुतभुर्ददघ विश्वेन्धनोपिते । 
सितभस्मनि देहस्य मज्जन स्तानमुच्यते-तत्रालोक चतुथ आ० पृष्ठ ११६ 
(३) यदि मुक्तिजलस्नानाद मत्स्याना सा न कि भवेत--वही, पृष्ठ १२० 
(४) शिवात्मकेष्वप्येतेषु, बृद्धियाँ व्यतिरे किणी । 
सेवा शुद्धि पराख्याता, शुद्धिस्तद्धीविमद्नम,---वही, पुष्ठ १२१ 
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पूजा इन्द्रिय विशेष सम स्थित मन की जो जाह्नाद वृत्ति हं, उसे ब्रह्म से 
जोड देना ही पूजा है ।? मनुष्य के मन में थावा का जो समृह उत्पन नाता हता 
है, उप्तकी चेतना के साथ एकाकारिता ही पुजा हूं। स्वतत्र सवित्‌ टो बाह्य विपया 
में स्फुरित हा रही है, यह >नुभव ही सवस्व है , अन्य सावनाएँ कृत्रिम है । 


मत्र तत्वज्ञान से मन्न स्फुरित हांता हे। यदि स्फुरित न हा तो कसी 
सस्फुर आचाय से दीक्षा ल। देवी पुजा ( सवितू-साथना ) १५ दिन करने वाला 
सावक, सात दिन करने वाला पृत्रक एव चार दिन छुपाने वलला समयी कहलाता 
है सामान्यतः मन्नादि की सिद्धि-कत्ता का समयाचारं। कहत॑ है । तब ज्ञान क॑ 
अभाव मे पुस्तक मे जिखित मन्न निवाल हू | जो सबक पुस्तक लिखित मत्रा 
को सस्फुर कर देते ह उनम भेरवी सरकार ( तत्व भान ) रहता हू । चेतय तत्व 
से रहित मनत्र निवीय है, यह सिद्धान्त अठल हु । 


तात्रिक-साधना में गोपन के महत्व से सनुष्ट नहीं हाते अभिनव गुप्त के 
अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए हु कि अनधिकारी पर हिसादि दुष्ट काया म 
मत्रो का प्रयोग कर देते है | दूसरे यदि सिद्धि न मिला तो शास्त्र पर अविश्वास 
होता है। अत गोपन आवश्यक हे । 


क्रम-साधना उपभृक्त-साधना पद्धति म॑ तत्त्वज्ञान की प्रमुखता है। 
विन्तु न तो सनी जकल्पित सासिद्धिक साधक हा सकते है और न सभी को 
अकस्मात्‌ ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है,.अत कल्पित गुरु बनने के लिए क्रम क्रम से 
सिद्धि प्राप्त करनी पडती है । क्रम-साधना में अभिषेक” आवश्यक है। शेव शासक 
में गुरु, शास्त्र एव स्वत ये तीन साधन है। स्वत ज्ञान न होने पर गुरु तथा शास्त्र 
की शरण आवश्यक है। इसके भी भेद हैं । गुरु एव शासत्र दोनो से सिद्धि मिले, वह 
साधक समस्त कहलाता है. और यदि अलग ज्ञान प्रत्ययो से सिद्धि हो तो वह 
साधक व्यस्त' साधक कहलाता है। जेसे टड्डू, क्राच आदि छेंदने के साधन अनेक 


(१) यर्किचिन्सानंसा है व्नयत्र क्वापीन्द्रियस्थितो । 
योज्यते ब्रह्म सद्धाम्नि, पुजोपकरण हि ततू--वही, पृष्ठ १२२ 
(२) लिपिस्थिस्तु यो मत्रो निर्वीय सोइत्र कल्पित --वहीं, पृष्ठ ७२ 


(३) तामसा परहिसादि वश्यापि च चरन्त्यलम्‌ । 
न च॒ तत्त्व विदुस्तेन, दोषभाष इति स्फुटम--वही, पृष्ठ ७३ 
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हाने पर छेदन-काम एक ही होगा है, तथेव सावन अनेक होने पर भी 'साध्य' एक 
ही है। 

कलाएँ सवित्‌ (शुद्ध चेतन्य ) की १२ कलाएँ होती है। साधना के 
लिए इनका ज्ञान आवश्यक हे । पारमाथिक सवित्‌, सृष्टि, स्थिति, सहार और 
अनताख्य इन चार तत्वों के साथ प्रमाता प्रमाण और प्रभेय के रूप मे आभासित 
होती है। अत ४>८ ३८०१२ कलाएँ माना जाती है। सवित्‌ के इस विकास को 
समझकर ही साधना करनी चाहिए । 


साथना का उद्देश्य जमृत तत्त्व की प्राप्ति । पिण्ड मे यह अमृत सूअ नाडी तथा 
चल्द्व नाडी के सयोग से उत्पन्न होता है। सूर्याप्नि को पुरुष और चन्द्र ताडी को ज्ना 
माना गया है । अत जेसे पिण्ड मे पुरुष ज्री के समागम से अमृत उत्पन्न होता है 
तथेव सूम एवं चद्र की एकता से अमृत प्राप्त करना ही साधना” है ।* योनि को 
मात्रा तथा जिग को कारण कहा गया है। भावों के लय एवं आगमन से परम पद 
की प्राप्ति होती है ।* विस्तार और प्रलय को तभी प्राकृत रति की उपभा दी जाती 
है। किन्तु शेवशसाधना मे प्राकृत रति केवल प्रतीक था उपमान मात्र नही है, 
अपितु प्राकृत रति ( काम कला ) का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योकि पिण्ड 
को समझ लेने पर ब्रह्माण्ड समझ में आ सकता है। प्रावुत-सृष्टि को समझकर हो 
अप्राकृत-पारमा्थिक तत्त्व द्वारा की गई सृष्टि का अनुभव हो सकता है। अतएव 
शेव शासन में चक्रपृजादि में पुरुष नारी सम्भोग को इनना अधिक महत्त्व दिया 
गया है | परन्तु साथ ही यह समागम केवल तत्त्व ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए 
तथा परम-पद पाने के लिए है न कि केवल इद्रियो को तृप्त करने के लिए | 


अमृत” का अथ है तत्न मे इस प्रकार जो तत्त्व काल के अवीन नही' हे वह है 
अमृत? तत्त्व । काल से परे इस तत्त्व को प्राकृप रति के समय अनुभूत किया जाता 


(१) यथा योनि अलिड्भ च, सयोगात्त्रवतो5्मृतस्त । 
तथामृताशि सयोगादू, द्ववतस्ते न संशय -- 
तेत्रालोक, चतुथ आहििक, पृष्ठ १४० 
(२) लिज्ज-अब्देन विद्वास , सृष्टि सहार कारणम । 
लयादाधभनाच्चरर्भावाव। पदम व्ययमू--वही, पृष्ठ १४१ 
तच्चक्र पीडनाद्वात्रो, ज्योतिर्भात्यक सोमगस । 
ता दुष्दवा परमा ज्योत्सना, काल-ज्ञान प्रवतते---वही, पृष्ठ १४२ 
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है। तन्नो के अनुसार चक्र-पीडन से (समागम स) सोम एवं सब प्रकादधित होने हैं । 
पहले कहा है कि शिव तया शक्ति की रति से है| मान-मुय-अग्नि का जम हुआ है । 
इस प्रकाशित रति के समय काल का बोब हांता है। उबर नाडी योग सी इसके 
साथ ही सकेतित है, चूकि तत्व ज्ञान शेव पावना म मुख्य हे, था सम्भोग से दुष्ट 
योग का फल भिलता है, ऐसा विश्वास हूँं। रात्रि ( माया , म जिस समय पुरुष 
( प्रमाता ) प्रमेय ( स्री ) के मितन से काल क। वन हांत हैं, उसी समय छारार 
स्थित नाहियो सुय चद्र) काभी पिनन होता हँ और वीब-वरण के समय जब 
ससार के पदार्थों का ज्ञानप्रचुन हो जाने पर एठ्य तत्मय हो जाचा है, तब सूत्र एवं 
चन्द्रम ( इडा पिगता ) के मध्य से स्थित 7त््व मे न्वित हा जता है ( सुपुर्ण। माग 
खुब जाता है इस प्रकार प्र-क्त रति! सावना म सहयर है, विर जिना नहा, जेसा 
कि सया!स प्रवाल निषेषवादी सम्प्रदाय समयते है एनतु चान हीच सम्भोग वसना 
पूति मात्र है और पत्रन का कारण है। 


जिस प्रकार प्राकृतरति मे समागमोपरान्त जमृतर तत्त्व का स्खलन होता हैं 
वेसे ही नाडी योग सूम ( पुरुष ) की ऊपा से चद्र (स्त्री) नाडी से अमृत ( रज ) 
स्वित होता है. जो योगी इस जमृत्र का पीते है अमरत्व को प्रात होते हैं । 
अमृत की इस स्वण क्रिया में सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हुई है। सूम (पुरुष) 
प्र प्रामाता है। उम्की स्वातव्य शक्ति रूपी सोन (स्त्री) ब!ह्यय उन्मखता के लिए 
उत्तेजित होता है और विश्ववूपी अमृतघारा को छोडता हूं यही जमृःरूपी विश्व 
का सागर है, अत यह सारा विश्व शक्ति (योनि) स नि सूत्र जम्रूत तत्त्व हे। इसका 
त्यागकर, विश्व के पदाया से वचित रहकर साधना करना मिथ्या-पाघना है ।* 
इसी विश्वरूपी अमृत का पान करता हुआ जब साधक ' में वह हूँ ', “वह में 
ही ह” “यह सब मेरा ही विस्फार है” इस प्रकार पुत्र पुत परामश करते हुए 
स्वरूप स्थित हो जाता है तब विद लय हो जाता है ओर परमपद प्राप्त हो जाता 


(१) ततन्नस्पा मुखते धारा, सोमो हलम्नि प्रदीषित । 
तत्रा “ाक, चतुथ आाहिक, पृष्ठ १४४ 
(२) यत॒ क्रिया शकयात्मा सोम परप्रमातू र्पणाम्तिना स्वस्वानब्यात्‌ 
प्रदीषितो--बाह्यौ मुखो समुत्तेजित सन्‌ गत्रस्या--विश्वत्र वतमाचा--यारा मुखति. 
प्रमातृ, प्रयेयादिहूपत्वे नाविच्छेल्तेन प्रवाहेण--परिस्फुरति येत अयम््‌ इयास्विस्व- 
स्फार --+तत्रानोक, चतुथ आहिक, पृष्ठ १४४ 
१८ 
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है। और तब साधक हस! या परमहस” (हस सोष्ह की भावना से 
मुक्त ) कहलाता है तब विश्व मे निरगल' होकर वह विचरण करता है, सिद्ध हो 
जाता है ।' 


देवता के रूप 'अनाप्य! तत्त्व ( परात्पर ब्रह्म ) की चितृशक्ति ही 'परा 
शक्ति' कहलाती है परा शक्ति! ही के अनेक रूप भिन्न भिन्न देवियों देवताओं के 
रूप है। देव॑-देवता मे िगभेद तो सावना का प्रपच मात्र है अन्यथा पराशक्ति 
लिगादि भेदो से परे है। यही कारण है कि कश्मीरी शेवमत में देवी उपासना 
( त्रिपुरा रहस्यादि मे वणित ) स्वीकृत है। शाक्तमत का कश्मीरी शेवमत से 
निकटतम सम्बंध है । कश्मीरी शेवमत की यही विशेषता है। शेव पराशक्ति', 
त्रिपुरा भेरवी आदि के उपासक है। अत प्रथम उपास्य शक्ति पराशक्ति है। 
इसकी १२ क्लाओ का वणन हम कर चुके है। प्रत्येक तत्व मे ये १२ कलाएं व्यक्त 
हो रही है। प्रत्येक इद्रिय मे १२ कलाए है ( प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण >< अनांख्य, 
सृष्टि, काल, स्वर -८ १२ )। स्वर भी ?२ है, आदित्य भी १२ है, मास भी १२ 
है और कला भी १२ है। इससे 'पराशक्ति' की व्यापकता प्रकट होती है । 


काल सकषिणी आद्याशक्ति आभासन के लिए उद्यत होतीं हैं, इस 
उद्यतावस्था को काल सकर्षिणी' कहते है । 


श्री सृष्टि काल्ञी--जों शक्ति बाहर की ओर सुष्टि को आसूचत्रित करती 
है--विस्तार देती है वह श्रीसृष्टिकाली कहलाती है। काल का कलन ( आकषण 
विस्तार ) करने वाली शक्ति ही का-' है। यह देवी जब सुष्टि का विस्तार 
करती है तो इन्द्रिया अपना काय करने लगती है, भिन्नता कां आभास होने लगता 
है | विषय एवं विषयी क्योकि दोनों सवित रूप है, अत मूलत कोई भेद न रहने 
पर भी ग्राह्म ग्राहत भाव चल पडता है । प्रमाता स्वय प्रमाण के रूप मे बहिमुख 
होकर विस्तृत हो जाता है, अत विषयों की स्थिति विषयी से हैं। विषय न 
रहने पर भी 'विषयी' की सत्ता रहती हे। अत विषयी' ही मुण्य है। परल्तु 
बहिमुखता मे विषयी को प्रमेय प्रमाण मे आसक्ति हो जाती है और वह इह्ठे भिन्न 


(१) तत्युन पिबति प्रीत्या, हसो हस इति स्फुरनू । 
सकृद्यस्य तु सश्रुत्या, पुण्यपापेन लिप्यते--वही, पृष्ठ १४४ 


इसगरा शेवमत म्झप्‌ 


मानता है । सवित मा यह स्वन्प ही 'रक्त-ताती ह। यह देगी इीया से ाओ्य 
नही है, यह निगण एवं निराकार तत्त्व का नाम है) | 

स्थिति-नाश काही सरुवित ही सष्टि का आत्मन्सात झरती है। अन 
प्रलयावस्ग के लिए उद्यत देवी का रूप यमकाली' कत्ायता हैं। विश्व का सजन 
भोर भोग करने के बाद यह मेन जान लियः, यह में भाग चर यह बवृनि उत्पन 
होती हैं, जत सवित्‌ सुष्टि को जत्त्ममात करन के लिए उच्त हा जाती है । 

यम-का्टी, सहार-काली सत्र वी इच्या पूण्र हो जन एर थातु 
विश्व के सम्बंध म॒ यह मेन जान लिया” एसा कान -ाने के पश्चात्‌ पृण यटामीवचा 
जागृत होने के पतचात यमकाली की स्थि उपत हाटी ६। विधका नाल 
( साधक के मन से ) हो जान पा भा घीजमित्श्य + (सकुचित चेना ) री 
स्थिति रही हे ज॑ 7 मत मे यह भव उठत रहते है-- यह जाए है, यह जकाम 
है! । इस प्रकार की नियलावस्था को उत्पन्न करने वाली सवित क रूप यम-काये 
कहलाता है, क्योकि विकल्‍प को ही यम कहते है। यह चाम्त्र मे सदेह उत्पन कर 
देती है, स्वानुभव को स्थिर नहों रहने देती तथा साथ हो दूसरी ओर तनिरविकल्पक 
स्थिति मे भी विद्यमान रहती है । इसज्ञा प्रमाण यह है कि 'विक्ल्प एवं विकल्प- 
नाश की स्थिति सबके मन मे चला करती है। सकाच लग विकास सा न्याथ 
चलता है। सकोच एवविकास मे अनियः रहने से ही यह यम-काली है।इस स्गिति 
का उदाहरण मृत्र॒काल में रास भी वो सकुचित व विकसित होती हुई योनि है * । 

सहार जाटी उपमक्त विधि निषेध, सकोंच-विकास मे अनियतर वृत्ति का 
जो आत्म ज्वाया से सहार करनी है वही सत्र काली है।३ 


(१) तथाभासितवस्त्वश रज्नना सा बह्िमुखी 

स्ववृत्ति चकेण सम, ततोषषि वलय त्यलम्‌ 

्स्था रेषव भावेच्य तीचोवें-चतुण आ० पुष्ठ १५९०१ ० 

न चेत्वा चक्ष षा प्राह्मा, न व सर्वेन्यियसिता 

निगुणा निरदकारा, रफक्चयेद्रिथ्रमडलम्त 

सा कला तु यट्त्पता सा जेबा रक्त कालिका- 
(२) रासम्या मूत्रकाले तु यौनि प्रस्पच्दते यधा--- 

तत्नालोक, चतुथ आहिक, पृष्ठ १६४५ 

(३) यमरूप स्वरूपस्था, रूप तींतस्वरूपगा । 


सा कगय लीयते यास्या यमकाली तु सा स्मृतरा--वही, पृष्ठ १६४ 


२७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातन्निक पृष्ठभूमि 


समातृण्डकाली सहार का भोग इरद्रियों से होता है। ये धैस्तुओ को भह 
मे लीन करती है, अत इन्हे सृुय कहा गया है। सवितू स्वम अपनी शर्क्ति से द्वादश 
इन्द्रिय रूप मातण्डमडल का कृत्रिम अह में विस्तार करती है। अत इसे मात“ 
काली” कहा गया हैं । 


प्रमा्क काली जो भोग के द्वारा विश्व को आत्मसात करता है, वह 
'हद्र! कहलाता है।" रुद्र एवं अग्नि भाक्ता भी कहलाती है। कालामि रुद्र' की 
स्थिति मे भोक्ता अह, रूप आदि भेद से युक्त करता है। इस अहकार ग्रस्त स्थिति 
को प्रमाक काली कहा गया है। 


काज्ञाग्नि रुद्र फाती भह इदस से युक्त प्रमाता अर्थात्‌ कालाग्नि रुद्र जब 
महाकाल में लीन हो जाता है, तब उसे कालाग्नि रुद्र काली कहते है| इस प्रकार 
कालाम्नि छद्र शब्द से कथित साधक जब' मुक्त हो जाता है--यह सब मेरा ही 
बेभव है, ऐसी अनुभूति होने लगती है, इस स्थिति में सवित्‌ साधक के परिमित 
अह का चवण कर लेती है । 


अत महाकाल का भी कलन* कर डालती है। इसीलिए इसे महाकाली' 
कहा गया है | यही अतिम स्थिति है और महाकाल" से भी ऊच्चतर स्थिति है। 
अत देवियों के नाम वस्तुत विभिन्न मानसिक स्थितियों और अनुभवों 
के नाम है। बोद्धों ने भी मानसिक स्थितियों का ही सानवीकरण देव 
ताओ के रूप मे किया है | अत साधक का कत्तव्य यह है कि वाह्म देवता के 
नाम रूपादि को अतिम न मानकर देवता द्वारा सकेतित उत उन मानसिक स्थितियों 
की प्राप्त करने का प्रयत्न करे, क्रश इन चेतना के सोपानो पर ऊपर चढता हुआ 
साधक काली तत्व या पराशक्ति या त्रिपुरा को प्राप्त कर सकता है । इस' स्थिति 
को 'महाभरव-चण्ड उग्र घोर काली भी कहा गया हे, क्योकि महा-भरव प्रमाता 
है, चण्ड ही प्रमेय है, उम्र ही प्रमा है, और घोर ही प्रमाण है। इन सबका नाश 

हो जाने से ही तत्व की प्राप्त होनी है । 


(१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति रुद्र --वहा, पृष्ठ १८१ 


(२) कलन के अनेक अर्थ है--भेदन, भदित का विकल्प न होना, आत्म-परा 
मश, गति और विकल्प इन पाँच को 'कलन' कहते है--त त्रालोक, 
चतुर्थ आहिक, पृष्ठ २०४ 
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जागृतावर । के >नु>वां स लेकर उनास्य ताव तक साथक्र क जनर नु- 
भव होते है, इही अनुभवों को नाम रूप दे देक्गर देविया की वल्पना कर ले परे 
है । अत हम मनोवेज्ञानिक पद्धति से चेतता का क्रमय उन्तयन करने म विश्वास 
करती हं। तभी ज्ाक्तोपाय को हम क्रम-साधना' कह सकते हू। भेद औोर अभेद 
सकोच और विकास विकल्प और अविक्ल्प इन सदेहा से क्रमश यह क्रम साधना 
हमारा उद्धार करती हे 


चेतना के अनक स्तरा को नाम रूप देकर देवियो-देवचाणा के वणन से तहरा 
लाभ हे। प्रथम तो देवि देवतादि की प्राप्ति साधन के समय हुमा त्ल्वनान क 
द्वारा हो सकती है, क्योंकि विभित साथकों ने नो जो वास्तविक जनभव किये हं, 
उन्ही अनुभवा का बाद मे मानवीकरण क्या गया है। अत देविया' की सत्ता 
है, वे मिथ्या नहीं है। इस कथन का अर्थ यह है कि देवी के नाम से सकेतित अनु 
भक-विशेष कोरी मन की उडान मात्र नहीं है वह कल्पना से भिन्‍न चेतना का 
साक्षात्‌ अनुभव है । अत देविया सत्य है। पारमाथिक दृष्टिकोण से ये सारे अनु 
भव एक ही चेतन सागर मे उठने मिटने वाले बुदुबुदां के समान हैं, अत उनमे एक 
सूत्रता और एकता है। देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वणन से सामान्य जनता 
जनता को बडी सुविधा से आकर्षित कया जा सकता है दूसरे साधक प्रराम्मिक 
स्थिति में देवियो-देवताओ पर ध्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समझ कर 
उनके द्वारा सकेतित अनुभव विशेष को पा सकता है । यही देवी का साक्षात्कार है । 


पूजा यद्यपि शक्ति एक है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप 
हो जाते है। जिसे मूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवश्यकता 
है न पृजा पाठादि क । परन्तु मूलसत्ता का ज्ञान जिह्ले नही होता, उन्हे देवी वे 
नामरूपादि की पूजा करनी पडी है। किन्तु इस पूजा में भी देवी का वास्तविक 
रूप जानना आवश्यक है, जान तेने के बाद ही अनुभव हो सकता है, जयथा कसी 
भी सिद्धि नही मिल सकती । अत पूजा का अथ है--सविट का आश्रय ग्रहण 
करना । जिस प्रकार यह अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय बस वही पूजा है ।' 


( १ ) तदस्या सविदो देव्या, यत्रकक्‍्वापि प्रवतनप्त 
तन्न तादात्म्ययोगेन, पूजा पूर्णोंव वतते-- 
तत्रालोंक, चतुथ आहिक, पृष्ठ २१० 


र्‌ज्द मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


सत्र मत्र एव सवित्‌ मे अतर पही है | सवित्‌ परामश से स्त्री स्वत ध्वनि 
स्फुरित होती है, वह सदा अप्रतिहतरूप से चवती रहती है, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यही जप है । देवता स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित होगा 
रहता है? । इसी अनवरत ध्वनि! को परम हृदय कहा गया हे | हृदय का अथ है 
तथ्य-हपक' ८ परमसार । इसी हृदय ( ध्वनि ) को स्पद शास्त्र मे स्पन्द' कहा 
गया है। आत्मा ( सवित्‌ ) दा उच्छलन ही स्पन्द है। यही परावाक्‌ है। बत 
मत्र का स्वत जाप चलता है। इस अनुभव के अभाव में कर मे माला लेकर 


मत्र का कोनाहल व्यथ हे। इस ज्ञान से योगी जो कुछ कहा है, जप हो 
जाता है। 


ध्यान फल की आकाक्षा करने वाले साकार! का ध्यान करते हैं, कित्तु 
यह गोणध्यान है, मुख्य तो निराकार ज्ञान ही है। फलाथियो की इच्छा पूर्ण 
करने के िए शक्ति के अनेक रूप वरणित है। घन के ए लक्षंमीः की और 
'रक्षा के लिए दशप्ुुज” देवी की उपासना की जाती हे । पर तु घट भेद से जल 
में भेद नहीं होगा, पर तु घट स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्न रूप है । 


मुद्रा जब साधक का परमेश्वर से एक त्म्य होता है तो एक प्रकार का शरार 
में तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर मे विभिन्न आक्ृतिया एवं चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाता है, यही मुद्रा! है । यथा अगुलियों की विशेष आकृतिया हो जाती है, कभी 
कभी हाथ उठ जाता है, कभी मुख की चेष्टा कुछ और हो जाती है। यही मुद्राए 


है। पराशक्ति की मदिरा से मत्त शरीर मे जो उत्थान आदि चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाती है, वे मुद्राए है ।* 


( १ ) नास्योच्चारयित्ग कश्नित प्रतिष्तता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देव , प्राणितामुरसि स्थित --बही, पृष्ठ २११ 
भूयोभूयष परेभावे, भावचते हि या । 
जप सोछ&त्र स्वय नादो, मन््यात्मा जप्यईदश --- 
स्वच्ददतत्र पुस्तक १, पृष्ठ ७७ 
( २ ) कुले योगिनि उद्विक्त भेरवीयपरासवात्‌ 
घूणि तस्य स्थितिदहे, मुद्रा या काचिदेव सा---ब्ही, पृष्ठ २३१ 
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होम तत्त्व बोध की अग्नि मे सत झीद्रयां की लपट निकलती हैं, इमम 
भाव-वग की ह॒वि देना ही होम है । 
दीया भगवान के अनुपह का शक्तिपात कहते है, तिव साधक में झन्ति 
को जागृत कर देते हु, यही झकि पात है।इस इतिपात से प्रातव्य पवित्रता 
ही दीक्षा) है। दीक्षित व्यक्ति वही जिसमे दूसर।स सक्ति जाबत कर दने की 
शक्ति है। 
शक्तिसाधना या यामाचार 


बाह्य साधक केवल हतनाश के लिए है। निस प्रकार प्रतिविम्ब देखकर 
एकात्म्य उत्पन्न हाता है, तथेव पिक्‍्ल्यापी मुकुर म--ध्यूनन, पूजा हचवा म 
अपने प्रतिबिम्व का देखकर भरव त-मय हा जता है । इस तमयता स जनुत्तरता 
को प्राति होती है। पराकाष्ठा को ही अनुत्तरन कहते है इस स्थिति को प्राप्त 
कर लेने पर साधक विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है।” इसीजिए फोलमाग 
श्रेष्ठ है। केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के | ए जाचार विचार का पालन आव 
इयक है। आतरिकरूप से कौलमाग, बाह्य रूप म॑ शेवमाग तथ। लोकाचार वेदिक 
आचार मानना चाहिए। 


अल्न कौलों बहि शेवो, जेक्राचारे तु वेदिक 
सारमादाय पिष्ठेतन, नारिकेलफल यथा 


अत ससार मे नारिके” फल के समान वाह्यमरूप से वेष्णवादि आचारा का 
पालन करना चाहिए और आतरिकरूप से वाम-पाधना करनी चाहिए । 


आकठ मद्य का पान का करना चारिए | अयातु पदच्चकार मास, मुद्रा, 
मदिरा, मैथुन, मत्स्य,का सेवन हा पच्चमकारोपासना है।न तो >नन्‍्य शास्त्र के 
देवताओं का ध्यान करे, न विधि निषेध को स्वीकार करे, शिव सर्प होकर विचरण 
करे, यही वाम याघना है। यहा अभेद उपासना है। रेद उप सना, वेद वैष्णव 





( १ ) महाशून्यालये वहाँ, भूताक्षविषयादिकस््‌ 
हयते मनसा साथ, स होम ख्रूक चेतना । 
स्वच्छन्द तत्न--पुस्तक १, पृष्ठ ८७ 
(२ ) वही, पृष्ठ २७८ 
( ३ ) आकठत पिवेल्मद्यम---वही, पुष्ठ २५८ 


२७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


सत्र मनत्र एव सवित्‌ भे अतर पही है | सवित्‌ परामश से स्त्री स्वत ध्वनि 
स्फुरित होती है, वह सदा ।प्रतिहतरूप से चवती रहती हे, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यही जप है । देवता स्वय जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित होता 
रहता है? । इसी अनवरत ध्वनि! को परम हृदय कहा गया हे । हृदय का अथ है 
तिथ्य-हपक' ८ परमसार | इसी हृदय ( ध्वनि ) को स्पद शास्त्र मे स्पत्द' कहा 
गया है। आत्मा ( सवित्‌ ) * उच्छला ही स्पन्‍्द है। यही परावाक्‌ है। अत 
मत्र का स्वत जाप चलता है। इस जनुभव के अभाव में कर मे माला लेकर 


मत्र का कोलाहल व्यथ हैं। इस ज्ञान से योगी जो कुछ कहता है, जप हो 
जाता है । 


ध्यान फल की आकाक्षा +रने वाले साकार” का ध्यान करते हैं, किस्तु 
यह गौणध्यान है, मुख्य तो निरावार ज्ञान ही है। फलाथियों की इच्छा पूण 
करने के तिए शक्ति के अनेक रूप वणणित है। घन के ए लद्॑भी? की और 
'रक्षा' के लिए दशभुज' देवी की उपासना की जाती हें । पर तु घट-भेद से जल 
में भेद नही होता, पर तु घट स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्न रूप है। 


मुद्रा जब साधक का परमेश्वर से एक त्म्य होता है तो एक प्रकार का शरार 
में तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर मे विभिन्न आकृतिया एवं चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाता है, यही मुद्राः है। यथा अगुलियों की विशेष आक्ृतिया हो जाती हैं, कभी 
कभी हाथ उठ जाता है, कभी मुख वी चेष्टा कुछ और हो जाती है। यही मुद्राए 


है। पराशक्ति की मदिरा से मत्त शरीर मे जो उत्थान आदि चेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाती है, वे मुद्राए है ।* 


( १ ) वास्योच्चारयिता क्श्वित्‌ प्रतिहत्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देव , प्राणिनामुरसि स्थित ---बही, पृष्ठ २११ 
भुयोभूय परेभावे, भावचते हि या । 
जप सोध्चर स्वय नादो, मल्यात्मा जप्यईदश --- 
स्वच्छन्दततन्न पुस्तक १, पुष्ठ ७७ 
(२ ) कुले योगिनि उद्विक्त भेरवीयपरासवात्‌ 
घूणितस्य स्थितिदहि, मुद्रा या फाचिदेव सा--ग्ही, (ष्ठ २३१ 


कईमी री शेवमत २७६ 


होम तत्त्व बोष वी जम्नि में सत झीद्रया की लपटे निकलती हू, इसम 
भाव-वग की ह॒वि देना ही होम है । 
दीया भगवान के जनुप्रह का शक्तिपात कहते है, शिव साथक म॑ छाक्ति 
को जाग्त कर देते हे, यही शक् पात है।इस वॉापिात से प्रामव्य पविन्नता 
ही दीक्षा! है। दीक्षित व्यक्ति वही जिसमे दूनर। में मक्तिजाशुत कर दंने की 
शक्ति है। 
शक्तिमाधना था यामाचार 


बाह्य साधक केवल इहैतनाश के लिए है। जिस प्रकार प्रत्िविम्ब देखकर 
एकात्म्य उत्पत हांता हैं, तथेव विकल्पन्पी सकुर प--ध्यान, पूणी, >चना म 
अपने प्रतिबिम्व का देखकर भेरव तमय हा ज ता है । इस तामयता से जननरता 
की प्राति होती हैं| पराकाष्ठा को ही अनुत्तरता कहते है।इस स्थिति को प्रात 
कर लेने पर साधक विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है।? इसीजिए कौलमाग 
श्रेष्ठ है। केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के | ए आचार विचार का पालन आव 
इयक है। आतरिकरूप से कौलमाग, बाह्य रूप म शेवमाग तथा लोकाचार वेदिक 
आचार मानना चाहिए। 


अल्त कौलो बहि शेंवो, "ेकाचारे तु वेदिक 
सारमादाय जिष्ठेत, नारिक्लफ्ल यथा 


अत ससार में नारिकेत फल के समान बाह्यरूप से वैष्णवादि आचारो का 
पालन करना चाहिए और आतरिकरूप से वाम साधना करनी चाहिए । 


आकठ मद्य का पान का करना चाहिए | अजात पद्चकार मास, मुद्रा, 
मदिरा, मैथुन, मत्स्य।का सेवन हा पच्चमकारोपासना है।न तो 'न्‍्य जास्त्र के 
देवताओं का ध्यान करे, न विधि निषेध को स्वीकार करे, जिव सप होकर विचरण 
करे, यही वाम साथना है। यहा अभेद उपासना है। रद उप सतना, वेद-वष्णव 





( १ ) महाशूयालये वह्ौ भूताक्षविषय'दिकम्त्‌ 
हुयते मनसा साध, स होम ख्ूक चेतना । 
स्वच्छुन्द ततन्न--पुस्तक १, पुष्ठ ८७ 
( २ ) वही, पृष्ठ २७८ 
( ३ ) आकठत पिवेन्मचम--वहीं, पृष्ठ २७८ 


२८० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पष्ठभूमि 


आदि केदल पशुओ के रिए हं। पाश (कचुक ) से वद्ध जीव पशु है। अत 
वधाशव ज्ञानः को छोडक्र उस पति (शिव ) शास्त्र! का सेवन करना चाहिए। 
इस पति शास्त्र मे सिद्ध हो जाने पर भी विषय रस का त्याग पही है। क्योंकि 
जहा जहा इन्द्रिया आसक्त होती हे, उन सब वस्घुओ में शिव का प्रकाश है।' 
शिव का ज्ञान हो जाने पर विषय वासना की पूर्ति करते हुए अयत्न से ( सहज ) 


सूख पूवक परम पद प्राप्त हो जाश हे, कक्‍्याकि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ट प्रद 
साधनों का उद्देश्य है ।* 


इस सहज, यल रहित, अभेद प्रधान साधना का आनद सभी नहीं ले सकते | 
शिव के तीन्र शक्तिपात के बिना सावथक अधिकारी नहीं बनता । केतकी के पुष्प का 
रस केवल भ्रमर ले सकते है, मविखिया नहीं ।3 इस माग में भव का आउम्बर 
नहीं है, ग्रीष्म मे हिम के समान स्वम नष्ठ हो जाता हे। न यहा घ॒ुणा दम्भ है 
न लण्जा, न सकोच, सावक शिव रूप हो जाता है) साम्य' की उच्चतम स्थिति 


यही है-- 


समता सवभावाना, वृत्तीना चेव सवथ । 
समता सवदुष्टीना, द्रव्याणा चेव सवश ४ 


सारे पदार्थों मे, सारी मानसिक वृत्तियों मे, सव शास्त्रों और सम्प्रदायों मे, 


सवभावों में पृण समता भाव कौल माग की विशेषता है, क्योकि बिना समता 
के साधक है निद्वल्द् हो नहीं सकता । 


कौल माग के अनुसार शब्दादि त्रिषयों मे पतित होकर स्व स्व विषय का भोग 
करके इशद्रियो का चेदन्य मे लय होता है। सावमौम सम्राट जेसे अन्य राष्ट्रों 
को भी शासक होता हें तथैव अन्य सहायक राजाओ की भाति अनेक वृत्तियों 
का विलय एक ही चेतन्य में होता है, अत इद्रियों की तृप्ति आवश्यक है क्योकि वे 
चेतन्य मे बाधक नहीं है, वे अज्ञान के कारण ही बबन बनती है, ज्ञान होने पर 
इद्रियो स्व-स्व विषयो का भोग करती हुई चेतना को सतुष्ट करती है। अत स्व 


( १) यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्रतत्न विभुरेव जुम्भते । पृष्ठ २८८ 
(२ ) तत्रालोक, चतुथ आहिक, प० २८६ 
| ३ ) वही, पृष्ठ ३०५ ( ४ ) वही, पृष्ठ ३०५ 


कश्मीरा शेवमत स्८१ 


रूप स्थिति और भोग दोनो एक्ही समय म सम्भव है, दोना म बिरोब नहीं हे, 
जेसा कि सन्यास-प्रधान साग समयते हे । अत द्ट्य। जहा नह ले जय वत- 
वही मन को स्थिर क्रता चाहिए क्याकि सब 7वमय है, हीट्रया चेनय के बाहर 
जा ही नही सकती | स्थिला बने पर मन वा। में होता जाता हैं और क्रमश 
चेतना का सस्कार होता चलता हे, जन्त में वह कौल हि ति पं जाती है, जब थोत 
एवं योग दोनों साथ सथ चलते है| भोगां द्वारा योग ही शेव मासनन की विशेषता 
है । जिस भोग से बदन होता है, वही मोल का सप्घन बनता हं।' 


समना एवं उल्मता अवस्थाएँ वस्तुत शिव की साठ सूतिया वा जिव प्रपति 
की सात भूमिओ मे से दो भूमिया के नाम है। सात मून्या ये ह---क्षेप आत्र्मण 
(आक्रात्ति) चित्बोध, दीपन, रू पत, सवित्ति (सवितृ-स्क्षात्कार) “था _दापत्ति 
(शि” के साथ तादात्म्य) इनमे स्थापन को व्यापिती' झवित्ति को समना? तथा 
तदापत्ति को “उल्मनावस्था' कहते है | इनका व्विरण इस प्रकार है । 


क्रम साधना प्राणयोग उपभक्त साधता की सारी विपियों में ध्यान! 
की प्रधानता है इसका अथ यह नहीं है कि, प्राण-योग म ध्यान का मह्त्त्व नहीं है। 
परत्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होने से इसे प्राण-यग कहा गया है। कौल- 
स्थिति की प्राप्ति के लिए प्राण-योग का मह्त्व कम नही है। 


पिण्ड (शरीर) मे प्राण का तियक प्रवाह चल रहा है। नाडिया तो पनेक 
(७२ सहस्र) है परन्तु उनमे तीन मुख्य हैं। इडा पिगला और सुपुम्णा । समान्यत 
इडा, पिगलादि नाएिय मे प्राण प्रवह चता हे, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के 
भाग को शक्ति (ुडलिनी) साढे तीन वलय'” मे लपट कर पडी हुई है, जेसे दण्ड 
प्रहार से सप सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरु द्वारा ज्ञान का उदय होता है ।* 


ब्रह्मर॒न्भ के नीचे एक चौराहा है, इसे शेव चितामणि? कहते हैं। उसके 


उपर सुधाधार' नामक स्थान है, इसे सौध' क ते हैं | प्राण वायु का मध्यममाग 
(सुषुमणा) मे प्रविष्ट कर इस स्थान तक पहुचना होता है। 'सोध' स्थान का भी 





( १ ) येन येन निबध्यते जल्तवोरोद् कमणा । 
सोपायेन तेनेव मुच्यते भवबन्धनातु 


तत्नालोक, जिल्द ३ पचम आह्ििक, पृष्ठ रे३े८ 
( २ ) द्रष्टव्य--तत्नालोक पचम आहिक प्रृष्ठ ३६० 


श्षर मध्यकालीन हिंदी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


मिथूल (इच्छा, ज्ञान, क्रिया का सघटु) के द्वारा अति क्रमण कर 'समना' नामक 
स्थान तक जाय ।* यह सुदर हे इसके भी ऊपर उन्मना' नामक स्थान है| 
इसे ही प्राप्त करके योगी पृूण होता है| प्राणुवायु को वश में करके क्रम-क्रम से 
चितामगि, सौब, समता का अभिक्रमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहा ही 
आत्मा बेठा सहज उच्छुअन का प्राप्त होता है। यही उच्छलन स्पन्‍्द है यौगी 
यहा पहुच कर स्पददशाशायी' कहलाता हे, इसी को मत्स्योदरदशा” कहते है, 
क्योकि चेतय के उच्छेलन का सार (उदर) यही है ।* 


(२) शिव का बहिउल्लास ही “क्षेप! है। इससे उद्बोब होता है जिसे 'दीपकः 
भी कहते हे । बहिउल्‍लास मय विश्व का क्रोडीकरण या अतराक्रमण ही 
आक्रान्त' हे । इस अवस्था! मे यह है” इस प्रकार का इदता भाव अह में निम- 
ज्जित हो जाता हे और चिदूबोध हो जाता हे। चेतय की यह उद्रेकावस्था 
व्यापिनी? कहलाती हे यह जवस्था सभगा एवं उन्‍्मनावस्था में पुन परिणत होती 
है । चेनन्य उद्विक्त हो कर इदना के निमज्जन के बाद जब स्पिर हो जाता है, तब 
वह स्थिरअयम्था ही व्यापिनी है, किल्नु इसमे चेतन्‍्य का कुछ ही उद्रेक होता है, 
स्मनापद में तत्त्व का साक्षात्कार होता है। परल्तु तादात्म्य तो केवल उन्मना 
वस्था में ही होता हे-- 

इति च उत्तया बहिरुललसितस्यथ विश्वस्य अल्त राक्रभणमेव स्पेस इति 
आक्राल्तिरिति । एवमपि इंदल्तीनिमज्जवीषहस्तोल्मज्जनात्मनि नादे तेश्रमी पृरुपायों 
सविद एव प्रबोष इतिचित्‌ बोब इति | एवं बुद्धाया संविद शक्तिदशायामुर्दरेक 
व्यापिन्या कथब्चिदृद्रेकेणपि तथेव अवस्थान, यावद्योगिना समनापदे तत्साक्षात्कार। 
उन्मनाभूमौ च तदेकात्य्यमित्येव मुक्तम्‌ । एतावतीनि उल्ननैकात्म्पापततिपयत्ता | 
(तत्रालोक, जिल्द १२ आहिक ३०) पृष्ठ १८० 

क्षेप' को बिन्दु तथा आक्रान्ति को नाद' भी कहा गया है। चित बोध को 
परावस ग! एवं दीपन को शक्ति कहा है। शक्ति उद्बिक्त होकर स्थिर होती है, 
तब व्यापिनी ओर सवित्‌ के साक्षात्तार को समना तथा तादात्म्य को उन्म्रावस्था 
कहते है। इस प्रकार--क्षेप, आक्रमण, चिद्‌ बोध, दीपन, स्थापन, सवित्ति और 
तदापत्ति ये शिव की सप्त मूतिया है । तत्नलांक ३० आहििक, वही, 

(३) तत्नोध्बकुण्डली भूमौ--स्पदनादर सुदर । 
विसगस्तन्न विश्वाम्पेन्मत्स्योदर दशा जुषि नन्नालोक पचम आहिक, पुष्ठ ३६१ 


कश्मीरी शेवमत २८३ 


मूत्रविसपनालत में जिस प्रकार राखभी” यानि का सकोच विकास क्सके 
तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा में वृत्तिया का सृष्टि व सहार चला करता है 
और योगी स्वरूपस्थ रहता है । जेसे समुद्र मे लहो उत्पन्न और नप्ट होती रहती ह 
ओर समुद्र अपने मे मस्त रहता है, वेसी ही दा या क्री चेतना की होटी हे । 

इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्यू गारिक भाषा म ही समझ सकतग 
है। ताडी युगल (हडा पिंगला) ही यानि हे रमणा का इच्छा से उमुखाय हो 
स्पल्दन हे। विसग की इच्छा या वीब को ही चरम-यतु कहा गया है। सौय' वह 
स्थान है जहा रति होती है । और तृप्ति ही सम्भोग-समय का सुख हे ।* 

यह शुद्भार वणन केवल रूपक नहीं है, अपितु उन्‍्मनावस्णा' क्रो प्रमिव 
लिए सम्भोग आवश्यक है क्योकि इस समय हाने वाला अनुभव ही योग का अब 
स्थाओ मे प्राप्त जनुभव के सदश होता हे । यहा तक कहा गया है कि यदि साधना 
के लिए नारी न मिल सके तो केवल “रवि-स्मरण' द्वारा ही योगज अनुभवा की 
ओर बढना चाहिए। ज्रीसुख ब्रह्मानल्द का ही व्यजक है अत प्राकतरति 
ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती है । 

यदि यह कहा जाय कि सारे उपायो में शक्ति क्षोम को हा क्या इतना 
महत्व दिया गया हे ! लो इसका उत्तर यह है कि सोम ( नारी ) सुमर ( पुरुष ) 
ही प्रमेय व प्रमाता हैं तथा इन्द्रिया कलाए हैं। कला-जा” के परस्पर सघप से, 
विसगानद उत्पन होता है ओर जब चरमवातु ( वीय ) का क्षरण होता है, तब 
पूण तदात्म्य की अवस्था उदित हांती है यह तदप्त्म्य शुद्ध चेतन्य का व्यक्त करता 

है, वीय-क्षरण के समय साधक ससार के सारे ज्ञान को भूलकर केच्द्रस्थ हो 


( १ ) शाक्त क्षोभे कुलावेशे, सवनाड्यप्रांचरे | 

व्याप्तों सवात्मसकोचे, हृदय प्रविश्वेत्मुवी --वही, 

शक्ति-समम सक्षुब्ध शक्‍त्य।वेर।वसानिम्स | 

यत्सुख ब्रह्धात्त त्त्वस्य, तत्मुख स्ववाक्यमुच्चत | वही,पुष्ठ ३०७ ३७८ 
(२ ) लेहनमल्थना कोटे , छ्री सुखयस्यभरात्‌ स्मृते । 

गक्त्यभावे४पि, दवेशि, >वेदानद सप्लव -- 

तत्नालोक पच्रम आहिक, पृष्ठ ३७८ 
अथात शक्ति (सावना में सहायक सत्री) 5 आभाव मे, लेहन सदन उदि 

स्री सुख की स्मृति से भी तादात्म्य प्राप्त हाता ह । 


र्८४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पुष्ठभूमि 


जाता हें अत यह अनुभव ब्रह्मानद का निमित्त हे, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारी वह मे हो जाती हे, उसका हृदय विजित होता हें, वैसे ही इस अनुत्तर योग 
से योगिनी ( शक्ति ) का हृदय विजित हो जाता हे, ब्रह्माण्ड स्पित सारी शक्ति 
योगी की इच्छानुसार कार्य करने ७>गती हे । यह मा* रहस्यमय है, इसका पृण 
उद्धाटन गुर की देख रेख में ही सम्भव है।" ज्ञान की प्रधानता होने पर हो 
गुप्त रति क्रिया ब्रह्मान द मे निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का माग खुल 
जाता है। जो भोगी गुप्त रति काल मे प्रिया कठ का नाद नही सुनाता, वह सृष्टि 
में व्याप्त ताद की प्राप्ति नहीं कर सकता । परन्तु ज्ञान द्वारा गुप्त रति क्रिया द्वारा 
योगी व्यापक नाद ( अनहृद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌ वह विल्दु' अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, पूण ज्ञान की अवस्था यही है । 


उन्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहा खकोच-वि कास नहीं होता 
तथापि योगी को सृष्टि का आभास होता है। * क्योकि योगी की दृष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अतमुखी रहती है और सासारिक काय उसकी बाह्य इनच्द्रिया 
करती रहनी है? । अत घट पटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अतरख्थ भी रहती है 
और बाह्य पदार्था का ज्ञान भी होता रहता है। इसे भेरव मुद्रा” कहा जाता है। 
गोपनीय होने से इसे खस्थ” या गगनोपम? अवस्था भी कहते है । 


ख ख त्यक्त्वा खमारहय, खस्थ ख चोच्चरेदिति । 


खमध्यास्थाधिकारेण, पृदस्थाश्चिल्मरीचय --४ें 


अर्थात्‌ मध्य नाडी मे स्थित होकर ख ख प्रमाण प्रमेय को छोड कर ख 
अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करना ही थोगी का लक्ष्य है। इस अवस्था की 
प्राप्ति इन्द्रिय वृत्तियो ( मरीचय ) की बाह्य उन्मुखता के अभाव द्वारा होती है । 


(१) अल रहस्य कथया, गुप्तभेतत्स्वभावत 
योगिनी हृदय तन्न, विश्वान्त स्थात्कुती बुध --वही, पृष्ठ ३८१ 
(२) असकोय विकासो&४पि, तदाभासन स्तथा--वही, पृष्ट ३८९ 
(३) अतलक्ष्यों बहिदु ष्टि, परम पदइनुते-- वही, पृष्ठ ३८५९ 
(४) वही पृष्ठ ३९८ 


कश्मीरी शेवमत म्८्४ 


इस अवस्यपा मे कम से कम १० स्‍तर यागिया न॑ ह्द्य क्िय ह। ८ प्रक्माटस इस 
प्राप्त किया जाता है, अत नवधा माग शेव झासन भा स्वाकार करता है ॥! 


इस प्रकार श्ाक्त-उपाय में क्रम-सावना' स्वीहुत हें। मन्न जप, मुद्रा, प्राणा 
याम, अचना, देवोपासना आदि सभी क्रियाआ म 'जावना का महत्व ज्ाक्तोपाय की 
विशेषता है। भावना या तत्व का परामश शाम्मव बवस्था मे बपेक्षत नहीं है, 
क्योकि तीन्र शक्तिपात के प्रभाव म अप्रतिह्त ठत्व परामत करत हुए है साथना 
फल देती है । शाम्भव उपाय म अकस्मात्‌ भी तव स्थिति हा जाती है, >त उसमे 
स्वय साधना भी जपेक्षित नही हे । परन्तु नाक्त-सावना में हम क्रम संविक्स का 
नाश किया जाता है । 


इल्द्रिय, मन, चित्त जार बुद्धि का ना द्ाक्त-सापनला मे न्‍ती क्या जाता 
इन्हें साधत। म सहायक बनाया जाता हैं, यहा वाक्न-साधना वी विशेषता हे । 
अभिनव गुप्त ने लिखा है कि मन एव बुद्धि के बिता ज्ञान का अविगम जसम्भव है। 
इल्द्रिय, मन, आदि तब जधघ पतन के कारण बनते हैं, जब विवेक से ये सयुक्त नहीं 
रहते । इन्द्रिय वासना एवं मन वासना नाशक है, विवेक अवत्‌ सस्‍्वपरामत जाइुत 
होने पर ये स्वर के तिरस्कार से ज्ञान को ही जन्म देते हैं। जत 'शाक्त तत्व” का 
अथ है मन एव बुद्धि की वासना का त्याग कर, मन एवं बुद्धि को परम चान का 
कारण बनाना ।* यदि यह प्रइन हो कि विवेक को परम तत्त्व ज्ञान का कारण 
कहा गया है तो इसका उत्तर यह हैं कि विवेक तो सम्पुण भावों का कारण हैँ 
वह महाशय' है अर्थात्‌ सव भाव क्रोडीकरण सहिष्ण है। सारे भावों को अपने म 
समेट लेने की शक्ति यद्यपि बुद्धि मे भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमरदि शक्तियों 
को उत्पन्न करके भी भोगजाल से फँसाती हैं, अत विवेक (स्वपरामञ्य) से ही मृक्ति 





(१) पश्यल्ती, मध्यमा, बेखरी ये तीव वाणी के रूप हैं। इनमें स्वूल, सुद्ठम 
और पर का गुणा करने से यह माग नववा हां जाता हैं। इत नवपरा 
वाणिथों की भित्ति परावाक्‌ तत्नारोक पचरम जाहिक पु 5 ४०८ 

(२) न हि मनो बुद्धि विहाय ज्ञानस्थाधिगमोधवभासी नवेत्‌, किजु ते एव 
मनो बुद्धी प्रोक्तत्तनुया स्वस्पतनिमज्जेन सच्म श्क्त रूपमपिक्ठत्य 

एतज्ञञान जनयत्‌ इत्ययुक्त, परभावत्त तत्यूद्रम शक्तितत्व निगद्यति--- 
तत्नालोक, आहिक १३, पृष्ठ १९२ 


९८६ मध्यकालान हिन्दी काव्य की त निक पृष्ठभूमि 


होती हैं। '* यदि यह विवेक अतस्मात्‌ जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी और साथना अनपेक्षित हांगी, परन्तु यदि पूथ कर्मानुसार ऐसा न हो तो कम 
साधना” अनिवाय है । पाशो क नाश के लिए ही साधागा की आवश्यकता होती है, 
क्याकि शेव सभी भेंदों को प्राण मे प्रतिष्ठित मानते हे ! 


इस शेवमत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गा का वणन हे । इहे 'अध्वा' 
कहते है | अध्वा का अथ है क न। क्‍्लन दो प्रकार का है क्रम, अक्रम। कलन 
का अथ यहा भावना या परामश हे । 


प्राणध्या प्राण कलात्मक हे, अत काल का ज्ञान 'कालध्वा' कहलाता है। 
क्रम क्रम से काल का ज्ञान हो तो उसे क्रम कालध्वा' अथवा अक्स्मात्‌ ज्ञान हो तो 
उसे क्रमकालध्वा' कहते है। परमतत्त्व का काल से योग ही शक्ति है अथात ब्रह्म 
जब अपने को काल मे सीमित करता है, तब उसकी सज्ञा शक्ति होती है, इसी को 
काली? कहा गया है। यही 'कालो” काल के साथ सयुकत होकर प्राण के रूप मे 
स्फुरित होती है। स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुख होकर स्पन्दित होना ही 'प्राण' 
है, प्राण" काल मे सीमित चेतय का नाम है, अत काल का सृक्धमातिसृक्षम वणन 
शेव-साधक ने किया है। दिन रात मे कुल २१६०० श्वास चलते है । प्राण शक्ति 
का इस प्रकार जवधारण कर पुन पुन तत्व का परामश हो ध्यान हें। यही 
प्राण शिखा-बधन कहलाता है | प्रत्येक श्वास के साथ सहज गति से सो5ह, सो5ह 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही 'सहज जप” है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है। जब प्राण को मध्यममाग में प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता 
जागृत हो जाते है और शक्तिया अपना फल दिखाने लगती है । 


आशशध्वाया कालध्चा क्रिया के रूप में तत्व का आभास ही कालघ्वा 
है। क्रिया के तीन रूप होते है. वण, मन्र, पद । 


देशाध्वा या मूर्ति अध्या मूत्ति के रूप में तत्त्व का आभास दंश्षाध्वा 
है। यह तीत प्रकार का है--क्ला, तत्त्वएव पुर । इस प्रकार मूति ( देश ) तथा 


क्रिया के रूप मे देश एव काल के दो प्रकार के अध्वा होते है और प्रत्येक के तीन 
तीन भेद होते हैं-- 





(१) विवेक सर्वभावाना, शुद्धभावान्महाशय । 
बुद्धितत्व तु तिगुणमुत्तममाधमसध्यमस | 
अणिमादिगत चापि, बघक जडमिरदियम--वही, १२३ 


कश्मारा शेवमत हे 


क। 


। | 
मूर्ति (देश) ह्रिया (कल) 








इनके विकास का ज्रम इस प्रकार हैं ब्रह्म-?विल->कला->नतत्त्व->पर 
या भुवन । 
प्राशध्या या कालल्‍्ध्या यद्यपि प्राण सवव्यापी है, तथापि वह अस्फुट 
रहता है । हृदय देश में वह स्फुट होता है, जत उसका वणन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है। प्राण वारण को यत्न' कहते हैं। यह थयत्न' दा प्रकार का है। 
यह स्वेद्य और असवेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद हैं--- 
प्राण 


सवेद्य असवेय 
| मे 
। | | | 
स्फुट सवेध्य अस्फुट सवेध स्फुट अस्फुट 
स्व॒रोदय सिद्धान्त* सर्वेध्र-अस्फुर कन्‍्द (लिंग एवं गुदा के बच ) मे 
स्थित सवेद्य प्राण है, नाडिया यही से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक जस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है। अत प्राण का विभाग हृंदय-देच से 








(१) यहा 'काल' तत्त्व ३६ तत्त्वो मे वणित तत्त्वो से भिन्न तत्त्व है। 
(२) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुन हृदय में प्रवेश यही ब्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है । 


«- शव मत रघ& 
सुषुप्ति वेदितावस्था के परे सुषुप्ति है। 


अमावस्या प्रतिपदा प्राण सूब है, अपान चन्द्र है, प्राण के आक्रमण से 
क्‌ एक कला को छोडता चलता है, अन्त मे अमावस्या को चन्द्र सूम मे 
हो जाता है, पुन चाद्र उदित होता है, चन्द्र मे १६ कलाएँ है जिनमे 
१५ ही विलीन होती है, षोडशी कला क्षीण नहीं होती, प्रतिपदा' में पक्षों 
घ होती है। 


अमृत सूय जब चन्द्र को निगलता है तो चन्द्र अग्ृत छोडता है, राह 
[मृत को पीता है। रवि“के बिम्ब से स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही 'राहु' 
है। राहु अमृत को पीकर चन्द्र बिम्ब को छोड देता है, यही ग्रहण-मुक्ति' 
ती है। इन तीनो के सघट्ठ से अद्वय-स्थिति प्राप्त होती है। सुय प्रमाता है 
चन्द्र प्रमेय है, इन दोनो को राहु आच्छादन करता है, क्योकि राहु माया है, 
नो का रुघद ज्ञान शक्ति द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही' 
स्‍हण' है यही पृुण्यकाल' है । 


सूय प्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदा को भी कभी-कभी होता हैं, 
। चन्द्र का अल्ग हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात्‌ अपान के प्राण से अनग दो 
पर ही मोक्ष होती है। ग्रहण(चन्द्र-अपान ) ही प्रमेय है और ग्राहक (सू म- 
ही प्रमेय है, दोन। के क्षय से मुक्ति सम्भव हे । इस समय में जपादिका फल 
होता है । 

ज्योतिष स्वरोदयशास्त्र का सम्बध ज्योतिष से भी है, प्रत्येक अगुल मे 
तिथिया होती है, ३० तिथियो का एक मास होता है। तालु मे प्राण का प्रवेश 
त्र मास है, मन्र ग्रहण का श्रेष्ठ समय यही है। 


तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी कॉल का ध्यान करता 
!णानुशासन से क्रमश तुटि से कल्प।दि पमन्त ध्यान होता है। योगी सहज 
टि से लेकर १२ वष तक की तिथि, मास, वर्षादि का ध्यान मे ला सकता है 
सहसा दीघकाल का ध्यान फल नही देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीघ- 
का भी ध्यान कर सकता है। ऐसा योगी शिवी भाव में लीन हो जाता है, 
विजय करके 'महाकाल' हो जाता है। नियति, काल, राग, विद्या, कला 
। लय हो जाता है। 
१६ 


<८र्‌ मध्यकालान हिन्दी काव्य की त त्रिक पृष्ठभूमि 


हाती है। ? यदि यह विवेक अकस्मात्‌ ज्गुत हो जाय ता ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
हांगी जौर साधना जनपेक्षित हगी, परतु यदि पुव कमानुसार एसा न हो ता क्रम- 
साधना जनिवाय है । पाशा क नाश के लिए ही साधना की आवश्यकता होती है, 
बय कि शेव सभी भेंदां को प्राण म प्रतिष्ठित मानते है । 

इस शेवमत मे आत्मज्ञान के लिए छह मार्गों का वणन है | इन्हे अध्वा' 

कहते है | अध्वा का जथ है का न'। कल्‍न दो प्रकार का है क्रम, अक्रम। कलन 

का अथ यहा भावना या परामश है । 

प्राणध्या प्राण कलात्मक है, अत काल का ज्ञान काल्ध्वा' कहलाता है। 
क्रम क्रम से काल का ज्ञान हां तो उसे क्रम कालध्चा' >थवा अकस्मात्‌ ज्ञान हो तो 
उसे क्रमकालध्वा' कहते है| परमतत्त्व का काल से योग ही शक्ति है अर्थात्‌ ब्रह्म 
जब अपने को का” मे सीमित करता है, तब उसकी सज्ञा शक्ति होती है, इसी को 
काली? कहा गया है। यही 'कालो' काल के साथ सयुक्र होकर प्राण के रूप मे 
स्फुरित होती है। स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुख होकर स्पन्दित होना ही प्राण" 
है, प्राण काल में सीमित चेतय का नाम है, अत काल का सृक्ष्मातिसुक्षम वणन 
शेव-साधक ने किया है। दिन रात मे कुल २१६०० श्वास चलते हैं | प्राण शक्ति 
का इस प्रकार जवधारण कर पुन पुन तत्व का परामश हो ध्यान है। यही 
प्राण शिखा-बधन कहलाता है। प्रत्येक इवास के साथ सहज गति से सो5ह, सो5्ह 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही सहज जप' है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है। जब प्राण को मध्यममाश्र मे प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता 
जागुत हो जाते हैं और शक्तिया अपना फल दिखाने लगती है। 

प्राशध्चाया कालध्बा क्रिया के रूप में तत्व का आभास ही कालघध्वा 
है। क्रिया के तीन रूप होते है. वण, मन्न, पद । 

देशाध्वा या मूति अध्या मूर्ति के रूप मे तत्त्व का आभास वेशाघ्वा 
है। यह तीन प्रकार का है--क्ला, तत्त्वएव पुर । इस प्रकार मूर्ति ( देश ) तथा 
क्रिया के रूप मे देश एवं काल के दो प्रकार के अध्वा होते है और प्रत्येक के तीन 
तीन भेद होते है-- 





(१) विवेक सवभावाना, शुद्धभावान्महाशय । 
बुद्धितत्व तु त्रिगणमुत्तममाधममध्यमम् । 
अणिमादिगत चापि, बन्धक जडमिन्द्रियम--वही, १२३ 


कश्मीरी शेवमत स 


अप | 


| 
मूर्ति (देश) क्रिया (काल) 


। | 
| | | | |... | 


क्‌ला तत्त्व पुर वण मत्र पद 


न 
ह 5". . ह॥ हक आर 3 ह | | 
स्थूल॒ सूछम स्थल सूद्रम स्थूल सृूद्धम स्थूल सूद्धम स्थूल सृद्धम स्थल सुद्धम 

इनके विकास का क्रम इस प्रकार है ब्रह्म -?विन्दु कला ->तत्त्व->पुर 
या भ्रुवन । 

प्राणध्वा या काल्‍ल्थ्वा यद्यपि प्राण सबव्यापी है, तथापि वह अस्फुट 
रहता है | हृदय देश में वह स्फुट होता है, अत उसका वणन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है। प्राण धारण को यत्न' कहते है। यह यत्न' दो प्रकार का है । 
यह स्वेद्य और असवेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद है--- 

प्राण 


स्वेदय असवेद्य 





| 

सस्‍्फुट सवेध अस्फुट स्वेद्य स्फुट अस्फुट 
स्व॒रोदय सिद्धान्त* सर्वेध्-अस्फुर कन्द ( लिंग एव गुदा के बीच ) में 
स्थित सवेद्य प्राण है, नाडिया यही से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक अस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है । अत प्राण का विभाग हृदय-देश से 


(१) यहा 'काल' तत्त्व ३६ तत्त्वो मे वरणित तत्त्वो से भिन्न तत्त्व है । 
(२) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुन हृदय मे प्रवेश यही ब्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है | 


श्दड मध्यकालीन हिन्दी काव्य की वात्निक पृष्ठभूमि 


जाता हे अत यह अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारा वश्य मे हो जाती है, उसका हृदय विजित होता है, वैसे ही इस अनुत्तर योग 
से योगिनी (श्ञक्ति ) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड स्पित सारी शक्ति 
यांगी की इच्छानुसार कार्य करने ल्यती है। यह मा रहस्यमय है, इसका पूण 
उद्घाटन गुर की देख रेख में ही सम्भव है।” ज्ञान की प्रधानता होने पर ही 
गुप्त रति ब्रिया ब्रह्मानद म॑ निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का माग खुल 
जाता है। जो भोगी गुप्त रति काल मे प्रिया कठ का नाद नही सुनाता, वह सृष्टि 
में व्याप्त नाद की प्रातति नही कर सकता । परल्तु ज्ञान द्वारा गुप्त रति क्रिया द्वारा 
योगी व्यापक नाद ( अनहृद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌ु वह विन्दु' अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, पृण ज्ञान की अवस्था यही है । 


उन्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहा सकोच-विकास नही होता 
तथापि योगी को सृष्टि का आभास होता है । * क्योकि योगी की दृष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अतमुखी रहती है और सासारिक काय उसकी बाह्य ईारद्रिया 
करती रहती है? । अत घट पटादि के ज्ञान के समय दुष्टि अतरस्थ भी रहती है 
और बाह्य पदाथ का ज्ञान भी होता रहता है। इसे भेरव-मुद्रा! कहा जाता है । 
गोपनीय होने से इसे 'खस्थ' या गगनोपम' अवस्था भी कहते है । 


ख ख त्यक्त्वा खमारुह्य, खस्थ ख चोच्चरेदिति । 


खमध्यास्याधिकारेण, पदस्थादिचिल्मरीचय --ं 


अर्थात्‌ मध्य नाडी मे स्थित होकर ख ख प्रमाण प्रमेय को छोड कर ख 
अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का लक्ष्य है। इस अवस्था क 
प्राप्ति इच्द्रिय वृत्तियों ( मरीचय ) की बाह्य उन्मुखता के अभाव द्वारा होती है 


(१) अल रहस्य कथया, गुसभेतत्स्वभावत 
योगिनी हृदय तत्र, विश्वाल्त स्यात्कुती बुध --वही, पृष्ठ ३८१ 
(२) असकोय विकासो&पि, तदाभासन स्तथा--वही, पुष्ट ३८९ 
(३) अतलक्ष्यो बहिदु ष्टि, परम पदबनुते-- वही, पृष्ठ ३८९ 
(४) वही पृष्ठ ३६८ 
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होती है। * यदि यह विवेक अकस्मात्‌ जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी और साधना अनपेक्षित हागी, परच्तु यदि पुत्र कर्मानुसार ऐसा न हो तो क्रम- 
साधना' अनिवाय है । पाशो के नाश के लिए ही स्ताधना की आवश्यकता होती है, 


बय/कि शैव सभी भेदो को प्राण मे प्रतिष्ठित मानते हैं । 

इस शेवमत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गों का वणन है | इन्हे अध्वा' 
कहते है । अध्वा का अथ है क न'। कल्‍्न दो प्रकार का है क्रम, अक्रम। कलन 
का अथ यहा भावना या परामश है । 

प्राराध्या प्राण कलात्मक हे, अत काल का ज्ञान कालध्वा' कहलाता है। 
क्रम क्रम से काल का ज्ञान हो तो उसे क्रम कालध्वा' अ्थवा अकस्मात्‌ ज्ञान हो तो 
उसे क्रमकालध्वा' कहते है । परमतत्त्व का काल से योग ही शक्ति है अर्थात्‌ ब्रह्म 
जब अपने को काल मे सीसित करता है, तब उसकी सज्ञा शक्ति होती है, इसी को 
काली? महा गया है। यही काली” काल के साथ सयुक्र होकर प्राण के रूप में 
स्फुरित होती है। स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुख होकर स्पत्दित होता ही प्राण' 
है, प्राण/ काल में सीमित चेतय का नाम है, अत काल का सूद्मातिसुक्षम वणन 
शेव-साधक ने किया है। दिन रात मे कुल २१६०० श्वास चलते है। प्राण शक्ति 
का इस प्रकार जवधारण कर पुन पुत तत्व का परामश ही ध्यान है। यही 
प्राण शिखा-बधन कहलाता है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज गति से सो5ह, सो5ह 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही सहज जप" है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है । जब प्राण को मध्यममाग़ मे प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता 
जागृत हो जाते है ओर शक्तिया अपना फ्ल दिखाने लगती हैं । 


प्राशध्वाया काल्षध्चा क्रिया के रूप में तत्व का आभास ही कालघ्वा 
है। क्रिया के तीन रूप होते है. बण, मन्र, पद । हे 
देशाध्वा या मूति अध्वा मूर्ति के रूप मे तत्त्व का आभास वेशाध्वा 
है। यह तीन प्रकार का है--कला, तत्त्वएव पुर। इस प्रकार मृति ( देश ) तथा 
क्रिया के रूप मे देश एवं काल के दो प्रकार के अध्वा होते है और प्रत्येक के तीच- 
तीन भेद होते है-- 
(१) विवेक सर्वभावाना, शुद्धभावान्महाशय । 
बुद्धितत्व तु त्रिगुणमुत्तममाधममध्यमस्र । 
अणिमादिगत चापि, बन्धक जडमिन्द्रियम्म--वही, १२३ 


कश्मीरी शेवमत ब्ो 


अध्व्प 
| 
| | 
मूर्ति (देश) क्रिया (काल) 
| |. 
| | | | | | 
कला तत्त्व पुर वण मत्र पद 
3 न । 
[ |[[ ॥|[|6 ४ | | | | | 


स्थूल सूच्म स्थूल सूच्रम स्थुल सूद्धम स्थूर सूच्रम स्थूल सूद्रम स्थल सूच्म 





इनके विकास का क्रम इस प्रकार है ब्रह्म ->विन्दु->कला ->तत्त्व ->पुर 
या घभुवन । 

प्राणध्वा या काल्‍ृध्वचा यद्यपि प्राण सवव्यापी है, तथापि वह अस्फुट 
रहता है | हृदय देश में वह स्फुट होता है, अत उसका वणन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है। प्राण धारण को यत्न' कहते हैं। यह “यत्न' दो प्रकार का है। 
यह स्वेद्य और अस्वेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद हैं--- 


प्राण 
| 
| | 


स्वेद्य असवेद्य 


| __ | 
। | | | 
स्फुट सवेध अस्फुट स्वेध्य स्फुट अस्फुट 
स्व॒रोदय सिद्धान्त* स्वेध्-अस्फुर कन्द ( लिंग एवं गुदा के बीच ) मे 
स्थित सवेद्य प्राण है, नाडिया यही' से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक अस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है। अत प्राण का बिभाग हृदय-देश से 








(१) यहा काल” तत्त्व ३६ तत्त्वो मे वर्णित तत्त्वो से भिन्न तत्त्व है। 
(२) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुन हृदय मे प्रवेश यही ब्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है | 
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ही होता है । शिव की शक्तिया, वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्रिका है, इनसे प्राण सयुक्त हो 
जाता है। प्रभु शक्ति, प्रमाता और प्राण ये तीन प्राण-सचार के कारण है, अगो मे 
पवन का कम्प प्रश्ु शक्ति के द्व/रा होता है, आम-शक्ति की प्रधानता होने पर कल्द 
का स्पद होता है । 

३६ अगुल प्राण सब प्राणियों मे रहता है, मशकादि जीवों में उन्हीं के ३६ 
अगुल प्राण रहता है । प्राण एवं अपान में हर तुटिया रहती है, तुटि कोल की 
लघु गणना है। पल, मास, तिथि, सूम ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सध्या, मध्य।हू, अब 
रात्रि सब प्राण मे अवस्थित है। प्राण मे ही सब नक्षत्र है। इन्ही' नक्षत्गे को नाग 
भी कहा जाता है--- 


सोम “- . वासुकि 
कुज “+. तक्षक 
सोमज +- . कक 
गुरु “-. सरोज 
शुक्र -“--".. महाब्ज 
शनि “-+. शख 
दनि + राहु--- कुलिक 


ये सब प्राण मे है। इसीलिए प्राण विश्व का विस्नार प्रकट करता है। 
दिन मे ऋरकम और रात में सौम्यकप्त होते है। सध्या मे मुक्ति प्रात होती है । 
प्राण का अनुशासन हैं। दीक्षा है । 

सवित प्रत्येक क्षण मे आनडदायिनी है, यह क्षण प्रभाता के चित्त पर निभर 
है, किप्ती के निए क्षण कल्प है, किमी के लिए युग है, क्रिसी के लिए क्षण मात्र है। 

दिवस वेद्य वस्तुओं का जानना ही दिन है, क्योकि प्रकाश से ही पदार्थों 
का ज्ञान होता है | 

निशा प्रकाश शात होने पर निशा होती है। 


स्वप्नावस्था प्रकाश ग्रहण का काम प्रमाता द्वारा होता है, इसे विदिता' 
कहा है, वेदिता का अथ है, 'अतमुंख-स्यित” अत वेदितावस्था ही स्वप्नावस्था है । 


- शव मत श्८६ 
सुष॒प्ति वेदितावस्था के परे सुषुप्ति है। 


अमावस्या ग्रतिपदा प्राण सृर है, अपान चन्द्र है, प्राण के आक्रमण से 
चन्द्र एक एक कला को छोडता चलता है, जन्‍्त में अमावस्या को चन्द्र सूम मे 
विलीन हो जाता है, पुन चन्द्र उदित होता है, चन्द्र मे १६ कलाएँ है जिनमे 
केवल १५ ही विलीन होती है, षोडशी कला” क्षीण नही होती, 'प्रतिपदा' मे पक्षों 
की सधि होती है। 


अमृत सूय जब चन्द्र को निगलता है तो चाद्र अमृत छोडता है, राहु 
इसी अमृत को पीता है। रवि के बिम्ब मे स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही राहु! 
रहता है। राहु अमृत को पीकर चाद्र बिम्ब को छोड देता है, यही ग्रहण-मृक्ति' 
कहलाती है । इन तीनो के सघद से अद्वय स्थ्गिि प्राप्त होती है। सूय प्रमाता है 
ओर चन्द्र प्रमेय है, इत दोनो को राहु आच्छादन करता है, क्योकि राहु माया है, 
इन तीनो का रुघद ज्ञान शक्ति द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 
'महाग्रहण' है यही पृण्यकाल' है । 


सूय-प्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदां को भी कभी-कभी होता हैं, 
सूथ से चन्द्र का अलग हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात्‌ अपान के प्राण से अगग हो 
जाने पर ही मोक्ष होती है। ग्रहण(चर्द्र-अपान) ही प्रमेय है और ग्राहक (सू मन 
प्राण) ही प्रमेय है, दोन। के क्षय से मुक्ति सम्भव हे । इस समय में जपादिका फल 
अबध्य होता है । 


ज्योतिष स्वरोदयशास्त्र का सम्बंध ज्योतिष से भी हे, प्रत्येक अगुल मे 
पाँच तिथिया होती है, ३० तिथियो का एक मास होता है। तालु मे प्राण का प्रवेश 
ही चेन्न मास हे, मत्र प्रहण का श्रेष्ठ समय यही है। 


तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी काल का ध्यान करता 
है। प्राणानुशसन से क्रमश तुटि से कल्प।दि पबन्‍्त ध्यान होता है। योगी सहज 
ही तुटि से लेकर १२ वष तक की तिथि, मास, वर्षादि का ध्याव मे ला सकता है 
परन्तु सहसा दीघकाल का ध्यान फल नही देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीघ- 
काल का भी ध्यान कर सकता है। ऐसा योगी शिवी-भाव मे लीन हो जाता है, 
काल विजय करके महाकान' हो जाता है। नियति, काल, राग, विद्या, कला 
सबका लय हो जाता है। 

१६ 


२६० मध्यकालीन हिंदी काव्य की त।त्रिक पृष्ठभूमि 


महाप्रत्लय प्राण को सुषुम्णा मे स्थिर करने पर अय तत्व जब लय हो 
जाते है,तब सवित्‌” शेष रहती हे, परन्तु आगे वह भी चेतत्य मे लीन हो जाती हे, 
शिव, शक्ति एक हो जाते है, सामनस' पद यही है, इसी को 'महाप्रलय” कहते हैं। 
योगी बार बार तुटि से लेकर कल्प तक ध्यान करता हुआ सृष्टि को जन्म देता हे 
और महा प्रलय की अवस्था को प्राप्त सृष्टि का लय कर देता है । इस प्रकार जो 
बार-बार सृष्टि एवं प्रलय मे समर्थ हे, वही महाकाल है, सच्चा योगी है। नाना 
चक्रो का अतिक्रमण करने से प्राण का निरोबष होता हे और प्राण का ग्रास हो 
जाने पर काल का भी ग्रास हो जाता है, काल के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान 
रूप चेतत्य की सत्ता रह जाती है । 


बर्णोद्य तथा अजपाजाप सम्पूण वर्णो के पीछे एक अनाहत* वण 
है जो अनवरत रूप से नादात्मक है ) मन्र पर सुद्रम तथा स्थूल तीन प्रकार के है। 
वर्णात्मक मत्रो मे सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद सचरित होता रहता है। 
मत्र बीज एवं पिण्डात्मक दो प्रकार के है| मन्नो मे सवित्‌ ही स्पन्दित होती है। 
जसे अरघटु के चक्र मे यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सब ठीक काम 
करने लगती है तथव अनुसधान बल से, यत्न पृवक देवता रूप होने से मत्र द्वारा 
तादात्म्य की प्राप्ति होती है। मत्र-जप के समय उपयुक्त प्राण-साम्य आवश्यक 
है। चूकि भद स्पन्द के अधीन है और प्राण स्पन्द के अत प्राणानुशासन स्पल्द के 
दूसरे रूप मन्न के लिए आवश्यक है, क्योकि मन्नो मे भी स्पन्द ही स्फुरित होता 
है। प्राणा-साम्य से मत्र सिद्ध होता है अर्थात्‌ शक्तिया जागृत हो जाती है और भेद 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। जेसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेश, एकाकार 
दिखायी पडते है, वेसे ही सवित की प्राप्ति होने पर भद समाप्त हो जाते है। मानस 
जप हो अद्वत स्थिति का साधन है, इसमे मौन-जपः चलता है, अजपा जप यही 
है। जब योगी स्वय अपने मन्न को सुनता है तो वह उपाशु जप और जब आस 
लोग भी सुनते है तो वह शब्द-जप कहलाता है ।३ 

(१) यहा सवित का अर्थ परिमित आत्मरूप। शक्ति है। सामान्यत इसक 

अर्थ शिव की चित्‌ शक्ति या चेतन्य होता है। 
( २ ) एकोनादात्मको वण , सर्ववणविभागवांन्‌ 
सोधनस्तभितरूपत्वाएवांदत इहोदित --तन्नालोक षष्ठ आ०, पृष्ठ १७८ 
( ३ ) आत्मा त शूणुते म स सानसो जप उच्यते | 


आतलमना श्वूणुते यस्तु, तमुपाश विजानते । 
परे शृण्वत्तिय देवि, स शब्द स उदाहृत--तन्ना० जिल्द ४ आ० ७, पुष्ठ ३६ 
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चमत्कार-सृष्टि सुषुम्णा में प्राण के सचार एवं निगम के साथ मानस 
जप ही सृष्टि के लय एव प्रलय का कारण हे, सारे वेचित्र्य का कारण यही क्रिया 
है। अन शरीर का वेचित्र्य यही कुछ भी उपयोगी नही है, सारे चमत्कारों का स्रोत 
यही आतरिक-क्रिया है । 


मानस जप मे प्राण-शक्ति के उदय, सगम और शातिि मे जप किया जाता 
है अर्थात्‌ प्राण शक्ति के उदय-स्थान कुडलिनी स्थान में हृदय देश में तथा प्राण 
शक्ति जहा शात होती है उस ऊर्ध्व प्रदेश मे जप होता है। जप मे प्राण दो बार 
चक्कर काटता हैं। प्राण का विकास एवं आकृचन दोनो होता है। प्राणो की साम्या- 
वस्थ्य सुषुम्ण में होती है । जप के सात स्थान भो कहे गए है उदय, सगम, शात 
के अतिरिक्त प्राणापान प्रवाह रूप मे, अक्ष नाडी-ःक्र के सूत्र; मे, हृदय देश के 
(हुस नामक स्थान में, सहस्तार मे अत सप्त प्रकार जप भी कहा गया है। यही 
मानस जप हे । अजपा नाप है । इसमे प्रत्येक क्रिया करते रहने पर भा अतस मे 
हुप चलता रहता है ।'* 


देशाध्या शेव शासन मे सारा ध्यान चेत-य पर केन्द्रित है, सारी साध- 
नाएँ चेतनन्‍्य से रहित व्यथ मानी जाती है, चेत-य के जपिरिक्त अन्य किसी की 
सत्ता यहा स्वीकृत नही है।अत शेवों का दुढ मत हे कि ध्ुुवनों का वणन कल्पित है, 
शिष्यो को समझाने के लिए हो केवल लोकादि की कल्पना हे । तन्न शब्द का अथ 
ही विस्तार है, भुवनादि के वणन का विस्तार कर शिष्य को वस्तुत चेताय का 
ज्ञान ही कराया जाता है, अत इस प्रकार के वणन गोौण है। इसके अतिरिक्त 
ध्यान! के लिए भी लोकादि की कल्पना की जाती हे । 


अत भ्रुवनादि का ज्ञान प्रात कर उनका ध्यान करता चाहिए। इस प्रकार 
का ध्यान करने से सालोक्य मुक्ष्तिप्राप्त होती हे, जिस देवता का ध्यान जिस 
भुवन मे होता है, श्रीकठ शिव उसी लोक मे, उसी देवता के रूप में ध्यक्त होते 
है । अत विभिन्न लोको मे स्थित ईश की उपासना भक्ति-भाव से विधेय हे, 
इससे साधक लोक विशेष के ईशविशेष मे लीन होगा और क्रम-क्रम से अन्य ईंशो 
मे लीन होता हुआ अत में महेश" में लीन हो जायगा । 
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२९२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तानिक पृष्ठभूमि 


तत्व बरन काल (प्राण) तथा पुरो (झुवनो) के वणन के पदचात्‌ साधना 
के लिए तत्वो' का ज्ञान जावश्यक है। प्रलय-प्रथन्त रहने वाले भोग पदाथ। को 
तत्व कहते है । इन तत्वों से निमित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते है। परन्तु 
सुद्धम तत्व प्रलय तक स्थित रहते है । तत्व स्वयमेव उत्पन्न नही हो सकते क्योकि वे 
जड है, स्वय चेतत्य अश रूप में तत्वों का रूप धारण करता है । कर्त्ता करण स्वय 
चेत-य ही । 


चेतल्य (परम शिव) पृणत्व युक्त होने पर भी, स्वातश्य माहात्म्य से बहि- 
आभास की इच्छा करता है अत अहम' में हु इस परामश को प्राप्त होता है, 
यही शगिदशा' है। >हम््‌ के अनुभव के बाद इदम्‌ का परामश प्राप्त होता 
है, पर-तु इस अवस्था में अहम तथा इंदम का अनुभव अस्फुट रहता है, यही सदा 
शिवास्था' है । 


तृतीयावस्था मे अहम्न तथा इदम्‌ स्फुट हो जाते हैं, परन्तु ज्ञानदशा की 
प्रधानता रहती हे । इसे ही ईह्वर' कहते है। सदाशिव एवं ईश्वर दोनों अज्ाओं 
में सदाशिव तत्त्व प्रधान हे । सदाशिव में ध्यान का मल नही है, ईश्वर में ध्यान 
का मल रहता है । 


क्रमश परम शिव शाम्भव, शक्तिजा, मन्न, महेश तथा मन्न नायक ये पांच 
रूप धारण करता हे । ये ही पचगण है जो जो रूप अपने-अपने गण में स्थित 
होता है, वही वही तत्त्व (पचमूतो में से एक) बनता है । यह शुद्ध सृष्टि है । शुद्ध 
प्रध्वा! इसी का नास है । 


मल ओर माया अशुद्ध सृष्टि 'लोलिकाः नामक शक्ति द्वारा उत्पन्न 
होती है। विषय नियत न होने पर भी जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे 'लोलिका” 
कहते हैं। इससे जाव मे अपूणता उत्पन्न हो जाता है। अभिलाषा से आणवमल' 
तथा लोलिका से 'काममल' उत्पन्न होता है। यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके कर्ता 
अनत” माने जाते है। सृष्टि-प्रसार के लिए 'लोलिका? रची गई है। जप 
शिव अपने ऊपर 5 पना आवरण डालते है, तब 'मल' उत्पन्न हो लाता है। चेतन्य 
सकुचित हो जाता है, और सकुचित-ज्ञान ही मल है। अभिनाषा, अज्ञान, अविद्या , 
ग्लानि ही मल कहलाते है। मल से भेद भावउत्पन्न हो जाता है। भेद-भाव के कारण 
सकुचित आत्मा अपना स्वततन्र, शुद्ध चेतन्‍्य रूप भूल जाता है। काय मल गलित हो 
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जाता है, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-सतति नहीं चनती । क्योंकि सस्कार 
से ही कम कल मिलता है यह कम फल अवश्य मिलेगा यह वृत्ति ही सस्कार 
है। इसी से कम-प्रवाह चलता है, 'ें कत्ता नही हु! इस भावना से सस्कार का 
नाश हो जाता है। सस्कार के अभाव मे प्रमत्त एव मूढ को जेसे कोई फल नहीं 
मिलता, तथैव ज्ञानी भी फल, अफल से परे होता है। अत अनुसवान ही पाप 
पुण्य का फल देता है, कम नही । अनुसधान रहित साधक विज्ञान केवली कहलाता 
है। साख्य मे इसी को अतिम माना गया है। परतु शेव शासन भे “विज्ञानकल' 
अवस्था मानो जाती है, इसमे 'सकोच' का नाश हो जाता हे, किन्तु प्रारब्ध का 
भोग सभी को करना पडता है। 


साया शिव की माया शक्ति जीव को पाशों मे बाधती है यह माया 
जड है, भेदरूपा है । जडता का अथ है, 'परछिन्न प्रकाशत्व” ? प्रकाश मे अपृणता 
या आवरण पडने से जडता आती है । 


माया के दो रूप हैं (१) कारण का अछुन रूप (२) अनुच्छुत रूप । यह माया 
स्वरूप-गोयन के कारण निरुद्धा और प्राण, आदि की सृष्टि करने से कला 
कहलाती है । चूकि ईश्वर से माया अलग दिखाई पड़ती है, अत वह उपादान 
कारण कही जाती है । परतु बिना उपादान के भी वस्तु बनती हैं यथा गगन- 
पुष्प क्योकि जिस वस्तु का सकल्प होता है, उस वस्तु का अत्मताभाव नहीं है, 
यह सिद्ध है अत काल, दिक आदि के द्वारा ही गगन पुष्प का निषेध हो सकता 
है। अयथा गगन पुष्प की सत्ता भी सम्भव है, अत सकलप से ही सृष्टि कही 
गई है । 

यह माया प्रत्येक जीव मे अलग २ है अत प्रत्येफ के सुख दु ख भिन्न २ है। 
दक्तिपात होने पर यही माया शुद्ध हो जाती है। कला पृथ्वी आदि तत्त्व भी 
शुद्ध हो जाते है। ईश्वर के ध्यान मे क [दि तत्त्व शुद्ध हो जाते है । यथा भगवान 
के प्रति राग शुद्ध होता है। आराबता के समय काल शुद्ध हें। जाराधना के 
नियमन॑ में नियात शुद्ध हें 


कधिनाडी एप कि लता 


( १) परिछन्न प्रकाशत्व, जडस्य किललक्षणसू--त त्रालोफ जिल्द ६ नवम्त्‌ 

आहिक, पुष्ठ ११७ श८ 

(२) कागा हि शुद्धा तत्ताइकू, कमत्व सप्रसूयते । तन्ना० जा० ६, पृष्ठ १३४ 
मितमप्याशु येनास्मातू, ससारादेष मुच्यते-- 


२६४ मध्यक'लीन हिन्दी काव्य की तातिक पृष्ठशूति 


कृत्ला माया से कल। का जन्म होता है, स्व्प गोपन फ्रे बिता कला 
का जम नहीं हो सकता, कला कः अथ है 'कत्तु ता, कुछ करना ही का है। 
जीवों का आलिगन कर यही कला अनेक काया के लिए प्रोरित करती है । 
प्रथम कला का रूप. 'फूले हुए बीज से अनुमान में पर सकता हैं| जल के 
प्रसग से इसमे अकुर उत्पन्न होता है। यह क करण पही है, प्रयोजक हे, कत्ता 
इसकी प्रेरणा से अपने को कर्त्ता मानता है । * 


कला के द्वारा कर्त्ता की कत्त त्व की जभिव्यजा होती है >त कला द्वारा 
ही कर्त्ता भोग करता है | चू कि विवेक के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है अत 
क्रम क्षय से विज्ञानकलता उत्पन्न होती है। तब कला से अब पनन नहीं होता 
और पुरुष एवं कला का अतर प्रतीत होने लगता है। अत ज्ञान के पुव कला दोषा 
लया है और ज्ञान के बाद शुभा है। कला का यही मम है। बिना इस मम के 
निलिप्तता नहीं आती। वृत्तियों के रहने तक कला! का शासा हम पर 
रहता है, परन्तु वृत्तियों के नाश के बाद उत्पन्न विवेक से कला पर पुरुष शासन 
करने लगता है । वृत्ति नष्ट होने पर उत्पन्न भरकत् त्व का अभिमान ही विवेक 
है। यह विकेक शक्तिपात से ही सम्भव है। साख्य मे शक्तिपात नही है । विवेक 
से कला एवं पुरुष का ज्ञाय होता हैं और उससे माया पर विजय प्राप्त होनी है। 
दक्तिपात से सहसा ही यह स्थिति प्रात हो सकती हे पर ऋ्रम-कम से भी प्राप्त 
होनी है। अन्य शास्त्रों में गक्तिपात न मानने से अक्रम मुक्ति नहीं हे | शक्तिपात 
विवेक का सहकारी कारण है | बिना इसके कुछ भी सम्भव नहीं है । 


राग सृष्टि के लिए राग की भी आवश्यकता है । अवेराग्य से सृष्टि 
नहीं हो सकती | अत सृष्टि मे माया-कला, राग की आवश्यकता है। 


(१) कत्तु शक्ति व्यनक्त्यस्थ कला सात प्रयोजिका । 
तत कला समायुक्तो, भागेष्णु कत्त कारकम् >-वही,पृष्ठ १४३ 


माया का काम मृूच्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना है उसी से 
कर्ता में कत्तृ ता की प्रेरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्म की प्ररकदाक्ति ही 
कला है। परल्तु कत्तुता के लिए ज्ञान का पूण तिरोधान नहीं होता । कुछ 
सात्विक ज्ञान रहने पर 'राग” के कारण कर्म की सृष्टि होती है । 
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सृष्टि का पूण क्रम इस प्रकार है-- 

प्रम--शिव 

शिव शक्ति ( स्वरूप गोपन-माया ) 

पर (जीव) + जा. --किविट उत्तव 

पशु न विद्या --शभेदज्ञान 

पशु + राग “-नियत वस्तु के प्रति आसक्ति 


हो “+ काल -“कल करूँगा, आज कलूपा--ऐसी वृत्ति 


पशु “-नियति »““-विशिष्ट काय में लगना 


इस प्रवार विद्या, राग, काल और नियति ये कला के चार काम है। षट्‌ 
कचुकों ( पाञ / में माया, कला, राग, विद्या काल और नियति की गणना है । 


कर्मो के जन्म में ये ही कचुक (पाश ) के कारण है। ये बाहरी आवरण है, 
भीतरी आवरण मल' है। शख मे जेसे मल रहता हे वेसे ही मायीय, आणव एवं 
कामक मल जीव मे रहते है। मल से युक्त जीव पुदुगल कहलाता है| इनसे भोग्य 
एवं भोक्ता अल्ग अलग हो जाते है और सुख तथा दु ख उत्पन्न होते है, सुख दु ख का 
कारण गुण है, सत्व, रज, तस। क्षुब्ध होकर ये गुण अपना काय करते है। गुणों 
के भेद से लोकादि का भेद होता है ! 

इन गुणो से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है । बुद्धि मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता 
है। बुद्धि इन्द्रियो के द्वारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती है । बुद्धि बिना झद्रियो के 


भी स्वप्न मे रूपो का सृजन करती है। बुद्धि जड है, अर्थात्‌ इसमे परिमित चेतन्य 
का ही प्रकाश है। यही अत करण है । 


चूंकि अह का मनन बुद्धि कराती है, »त बुद्धि को कारण कहा गया है। 
बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होकर ही चेतन्य अह का मनन करता है। ' ऐसा जानता हु” 
यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जड रूपा बुद्धि मे ही अहकार रहता है। अहवार से 
पचविध प्राणो का सचार होता है। अहकार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकार का 
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होता है । सात्विक अहकार से मत सहित पाच ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न होती हे । अहकार 
विशेष विषयो को लेकर बढता रहता हे। में सुनता ह', 'में देखता हु? ऐसी 
वुत्तिवया अहकार के कारण उत्पन्न होती है। अत अहकार ही इन्द्रियों का कारण 
है। कुठार छेदन का करण नहीं है। कुठार चालक का अह ही छेंदन मे मुख्य 
सहायक है, कुठार गौण है । 


रजो-गुण से कर्मेनिद्रिया उत्पन्न होती है। तल्मात्रादि भी अहकार से ही 
उत्पन्न होती है। तन्मात्रा का अथ है, सामाय गुण, पृथ्वी गव के समूह का नाम 
है । इसी प्रकार अन्यतत्वो में तन्मात्राएँ सामान्य गुण रूप में विद्यमान है---आकाश 
में शब्द, वायु में स्पश, अग्नि मे रूप, जल में रस एव पृथ्वी मे गध । 


जिस प्रकार रगीन वस्त्र के रग एक साथ ज्ञात होते है तथेव योगी को 
एक साथ तत्वों मे स्थित गुणों का ज्ञान होता है। सामान्य जन को वे गुण 
अलग अलग दिखायी पडते है, किन्तु योगी अक्रम से गुण ज्ञान करते है । 


इस प्रकार गध से शब्द तक एक ही सत्ता विद्यमान है, उपाधि भेद से नाना 
भेद है| धर्म तथा धर्मी एक है । 


शेव शासन मे शब्द, स्पश, रूप, रस एवं गध एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 


अर्थात्‌ शब्द अय तत्वों मे विद्यमान रहता है। अन्य-शास्त्र इस तथ्य को नहीं 
मानते । 


इस प्रकार कुल तत्व ३६ है, नर, शिव एवं शक्ति के कारण ये त्रिंगुणित 
होकर १०८ कहलाते है-++ 


३६ तत्व--शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, ये शुद्ध तत्व है। माया, 


काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुरुष ये शुद्धाशद्ध तत्व है । 


प्रकृति, ब्रुद्धे, अहद्भार, मन ज्ञानेद्रिया, कर्माद्रया, तन्मात्राएँ तथा पच 
भूत--मे अशुद्ध तत्व कहनाते है। 


शुद्ध तत्वो मे चेतन््य की प्रधानता रहती है और अशुद्ध तत्वों मे अप्रधानता 
ओर अशुद्ध तत्वों में भी चेतन्य प्रच्उत्न रूप मे अवस्थित है, यह स्मरणीय है । 


े 


शेव-मत २९७ 


त्रिक शास्त्र मे तत्वों का भेद ही उसवी विशेषता है। परल्तु तत्त्वो, और 
लोकी का यह विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुत चेतय से भिन्न किसी 
की सत्ता नहीं है । 


परन्तु साधना मे वस्तुओ की पूजा होती है, क्योकि यद्यपि वस्तु प्रस्तर-प्रतिमा 
आदि शिव का मूल रूप नही है, परतु वस्तु शिव का ही एक रूप है, अत वस्तु 
की पूजा वस्तुत शिव की पूजा है, शिव के प्रति यह भावना हो फल देती है, 
प्रतिमा फल नहीं दे सकती, क्योकि फल चित्रानुसधान से ही होता है !" किल्तु 
यह प्रारम्भिक साधना है। अतिम साधना मे दो रूप है 4 विज्ञानाकल ॥7 प्रलया 
कल | प्रथम में शुद्धबोध होने पर भी कुछ भेद रहता है । परन्तु प्रलयाकलावस्था' 
में पूण शिवत्व रहता है । 

तत्व विजय तत्त्वों के साथ तादात्म्य कर तत्त्वो पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है । तत्त्व मे गुणो का नाम है, अत पृथ्वी, जल, असम्नि आदि के गुण 
(रूप) का ध्यान किया जाता है । इनके ध्यान से समाधि विशेष भी प्रामि होती 
है। ऐसे योगी को 'पिण्डस्थ” कहते है। इस योगी को केवल एक ही तत्त्व ध्यान में 
दिखायी पडता है । इससे योगी मे अद्भुत शक्तिया प्राप्त हो जाती है । तत्त्व विजथी 
योगी पचभूतो से अपने सकेत पर नुत्य करा सकता है। 

अवस्थाएँ मालिनी विजय तत्र मे इनका विभाजन इस प्रकार है-- 


अवस्थाएँ 
| मे 
| | | | | 
जायुत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तुर्यातीत 
| मत्र. मत्राधिपति ईदह्ान शक्ति-शिव 
|. 
स्वरूप दक्ति सकल 
| निष्कलावस्था 


सकलावस्या 


(१) तथा वेद्यस्वभावेअपि, वस्तुतो न शिवात्मताम्‌ 
कोष भाव प्रोज्ञतीति, सत्य तख्भावना फलेतू । 
“-तत्रा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ झ८ 
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जागृत अवस्था मे प्रमेय की प्रधानता रहती हे और स्वप्न में प्रमाण” की 
प्रधानता है । सुबुति में विश्व ज्ञात हो जाता हैं । उदासीनता से रहित, पूण के प्रति 
उन्मुखता तुर्यावस्था है । इस अवस्था मे जागत स्वप्न की सुपुप्ति के प्रति उत्मुख हो 
जाता है। सुषुप्ति तुर्या की ओर उन्मुख रहती हे । प्रमेय, प्रमाण से, प्रमाण प्रमाता 
मे शञात हो जाता है । 


प्रमाता ज्ञान मे विश्राम पाता हैं। यह स्थिति तीन सोपानो मे दिखायी पड़ती 
हैं--जागुत एवं स्वप्न मे अपरा, सुषु्ति मे परापर एवं तुया में परा दिखायी पडती 
है। यह रूपातीत' अवस्था कहलाती है । इसे 'पच्रमावस्या' भी कहते है । विश्व के 
साथ तमयता यही शप्त होती है| तुर्यातीत अवस्था में भेद-नाश' हैं, इसे समझाया 
नही' जा सकता । मालिनी विजय मे जाग्रत अवस्ण् को स्वरूप, शक्ति एव सकल मे 
विभाजित किया गया है। इसके भी १५ भेद है। स्वष्न तथा सुषुप्ति मे शिव के 
दो रूप क्रमण मत्र एव मत्राधिपति रहते है, तुर्या मे ईशान और तुयातीत में शिव- 
दविर का वीवास हूं । 


कलाब्या धुवनो मे व्याप्त होकर भी जो तत्त्व भिन्न रहे वह कलातत्व 
कहलाता है। यथा गोल गायो? मे व्याप्त, हे पर तु गो व क्रत्रिम तत्व है, जबकि 
कला वास्तविक तत्त्व है। कुछ सावक तत्त्वों मे अतुस्थत्त सृद्धम शक्ति को कला 
मानते हैं यथा धरणी मे धारिका शक्ति । कुछ शिव द्वारा सुखसग्रहाथ कल्पित वर्ग 
को कल! कहते है । कला द्वारा ही तत्त्व और भ्रुवनादि स्थिर है। 


साधना शक्ति का भेदन करके देवी आती है और स्पश नष्ट होने पर 
व्याप्त हो जाती है । इस समय 'पिपीलिका-दशन? जेंसा अनुभव होता हे । यही 
योग मे प्रसिद्ध पिपीलिका अनुभव है| ) प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य करना 
चाहिए, परल्तु योगी स्पश को विशेष महत्त्व देते है। स्पश के अल्त मे सवित॒ 
शुद्ध कोमवत्‌ हो 'जाती है। रूप एवं रस इसीलिए साधना मे बाधक मान लिये 


(१) शक्तिभित्वा ततो देवि, त्वक्‌ शेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 


भवेदनुभवस्तन्न स्पर्शों यद्वत्पपीलिका--तन्रालोक, जिल्द 
७ आ० ११९, पृष्ठ श्द 


हि. 


शव मत ष्ट्छ्‌ रे 


जाते है, क्याकि इनसे अहकार अधिक उत्पन्न होता है। " स्पश का ध्याव अधिक 
श्रेयस्कर हैं । स्पञ्ष प्रञ्म तो सूद्म होता है तथा दूसरे वह क्षोभक नही है । 
तत्त्तों के गुणो को क्रमश भी लिया जा सकता है गब पृथ्वी में, रस प्रकृति 
में और रूप की माय। में लीन कर तब स्पश का ध्यान करना चाहिए। पृथ्वी, 
जब, अग्नि में क्रमश गव, रस एवं रूप के शात हो जाने पर स्पश का ध्यान 
करना चाहिए, स्पश के शात होने पर योगी का चित्त आकाशवत्‌ सवित में 
लीन हो जाता है। यही गगनोपम' अवस्था है जो क्रमश तत्वों पर विजय 
पाने से उत्पन्न होती है | 


इस पच तत्त्व साधना के अतिरिक्त जनेक साधनाएँ हू, क्योकि भावनाएँ 
अन'त है। एक तत्त्व मे सबकी भावना नहीं होती। परतु शहद पवत पर ही 
मिलता है, छत पर नहीं । फिर भी गुरु शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है। 
अतिम तत्त्व प्राति के लिए सुप्रबुद्ध गुरु तथा भोग की आशा से रहित शिष्य की 
आवश्यकता है । 

इस कथध्वा' के तीन रूप है+- 

पद, मत्र, वण या स्थल, सूद्यम पर | 


पद मत्र जिससे ज्ञात हाता है, उसे पद कहते है। ज्ञान पाकर सावक 
अक्षब्ध होता है, यही मत्रमय स्थिति है । मन्नमय का अथ गुप्त भाषी' होता है। 
पद एवं मन्न के अभिन्न होने से मत्रत्व और भी सूदम हो जाता हे, इसे पद-मन्र 
कहते है । अत मन्र सृद्धम है ओर पद स्थूल है । 


(१) बिन्दु, नाद, रूप और रस मे क्षोभ उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है 
अत स्पश श्रेष्ठ हे-- 
अतो बिदुरतो न दो, रूपमस्मादतो रस । 
इत्युक्त क्षोभकत्वेन, स्पन्दे स्पशस्तु नो तथा--बही, पृष्ठ २६ 
अधघकार मे भी रूप कल्पता मे आ जाते है, रस की वस्तु के बिना भी 
जीभ लोलुप हो उठती है, अत स्पश श्रेष्ठ है। 
(२) तत्स्पर्शान्ते तु सवित्ति शुद्ध चिद्योम रूपिणी । 
यस्या रूढ समम्येति, स्वप्रकाशात्मिका पराम--तत्रा० एकादश 
आ०, पृष्ठ २७ 
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वर्णोध्वा उदासीनता को छोडकर प्रक्षोम का नाश होने पर वर्णाध्वा 
की स्थिति होती है। पद एवं मन्न दोनों इसमे गर्भी कृत हो जाते है। शरीर मे 
३६ व्यजन व्याप्त है और स्वर इन व्यजनो मे व्याप्त है । 


चित्त का विमश ही वाच्य दशा को प्राप्त होता हे चेतन्य ही मत्र मे परिणत 
होता है । इसका विमश ही शुद्ध ज्ञान एव क्रिया है। सवित्‌ का स्फुरण क्षुब्ध तथा 
अक्षब्ध दो रुपो मे व्यक्त होता है। प्रमाण क्षुब्ध रूप है ओर मत्र अक्षुब्ध रूप है । 
सबित के कारण सब शब्द सब अर्थो के व्यजक हैं। वर्णो से भेद व्यावहारिक भेद 
है। विकल्प मे ही शब्द विशेष का वस्तु विशेष में सकेत होता है। निविकल्प 
अवस्था मे सब वर्णो से सभी अथ प्रकट होने लगते है। शक्ति की योनि मे क्षोभ 
करने भे वण रचे गए है, अत वण शक्तिमय हैं। इस सवित्‌ को न जानकर जड 
साधक मन्न का शुकवत्‌ पाठ करता है। जेसे जेसे ज्ञान का बोध होता है, अथ का 
चमत्कार बढता जाता है। अत तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देता है। इसी 


तादात्य से शास्त्र रचने की शक्ति उत्पन्न होती है। अक्षत्रिम ताद्रूप्य ही 
चमत्कार का कारण है ।' 


ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ सकेतो (वस्तुओं मे शब्दों का सकेत) का 
निमज्जन होता जाता है। स्वात्मा मे निष्ठा होने से सकोच दूर होता जाता है 
और प्रतिभा का उदय होता है। प्रतिभा से अप्रतिहतत कवित्व शक्ति का जन्म 
होता है ।* 

चेतना मे तमयता से सब कुछ प्राप्त होता है? अत वाकसिद्धि के लिए 
वण की उपासना आवश्यक है ।* वण स्वपरामर्थात्मक होने से गुप्त कहे जाते है । 
मत्र शोधक है, इनसे कनक वण चेतन्य की शोब करने से क्या नहीं मिलता । 


(१) यथा यथा चाइतक, तद्गूपमतिरिच्यते | 

(२) तथा तथा चमत्कार, तारतम्य विभाव्यते--बही, पृष्ठ ६० 

(३) यावद्धामनि सकेत, निकार कानो ज्थ्िते । 
विश्वान्तश्चित्मये, कि कि न वेत्ति कुसते न वा--तन्ना० एकादश 
आ०, पृष्ठ ६ २ 

(४) अतएव वाकसिद्धों, वर्णाना समुपास्यता । 
सव ज्ञत्वादिसिद्धों वा का सिद्धिया न तन्‍्मर्या--वही, पृष्ठ ६२ 
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सारा जगत चित्त की भित्ति पर निर्मित है। अत मै ही स्थित हू यह भावना 
कर इस चित्तोद्यान मे साधक क्रीडा करते है। जगत का भाग निष्कम्पता प्राप्त 
कर्ता ही कर सकता हैं। ऐसे योगी के लिए बाह्य आचार, पूजा, होम आदि 
व्यथ है। जेसे, जिसके द्वारा अपनी चेतना प्रसन्न हो, तथेव उस उस पदाथ द्वारों 
चेतना को प्रसन्न करे, किसी प्रकार से भी चेतना मे विचिकित्सा उत्पन्न न होने 
दे।' बुद्धि, मन एवं इीद्रियों मे स्थित देवियो को निषिद्ध द्रव्यों से भी सनुष्ट करे 
तथा वीर ब्रत का पालन करे, वीराचार (वाम माग ) से हो शका, मानता, 
गबलानि तथा सकोच का नाश हो सकता है। इस सप्तार का स्तम्भ ग्लानि' है इसे 
काटने से ही सिद्धि होती है । और “लानि' शका से उत्पन्न होती है | शका से चित्त 
की स्वच्छदता मे बाधा पडती है अत इनका नाश बलपुवक करे । केवल यह 
महेश्वर-माग ही सव शकाओ के लिए शनि नक्षत्र के समान है।* 


शक्तिपात का सिद्धान्त शेव-शासन मे शक्तिपात की बडी महिमा है। 
साख्य में पुरुष गब प्रह्नति के विवेक का ही महत्त्व है। किल्तु विवेक बिना शक्तिपात 
के सम्भव नही है । फिर केवत्र ज्ञान से यदि मुक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का 
वणन शास्त्रों मे क्यो किया गया है। वेदान्त मे ज्ञान से अज्ञान का नाश बताया 
गया है किन्तु अज्ञात का अथ ज्ञानाभाव नहीं है । मिथ्या ज्ञान भी अन्ञान का अथ 
नही हो सकता, वयाकि मिथ्या ज्ञान उसे कहा गया है जो तिकाल मे कही न हो । 
परन्तु अज्ञान वतमान काल मे तो रहता ही है। अत मल ही प्रवाह का कारण है, 
सिथ्या ज्ञान आदि नही । जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होता है और मल ही अज्ञात 
है जो अपूण ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं। ? 


(१) यदा यथा येन यत्र, सवा सवित्ति प्रसीदर्ति 
तदा तथा तेन ततन्न, तत्तद्भोग्यम विधिश्च स । 
य ण येनाभ्युपायेन, क्रमादक्र मतोषषि वा । 
विचिकित्सा गलत्यन्तस्तथासों यत्रवाल्भवेतू--वही आ० १२ 
पुष्ठ १०१-१०२ 
(२) शकाएँ पाच है--मत्र शका, भात्म शका, द्रव्य शका, भूत शका 
दिव्यकम शका---तन्नालोक-एकादश जा०, पृष्ठ १०५-१०६ 


(३) तन्नालोक, जिल्द ८ आ० १३, पुष्ठ ३४ 
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इस मल के नाश के लिए शक्तिपात ही समथ है। भगवान स्वय' लीलाय 
अपना गोपन करता हे और स्वत जीव जिसे चाहता है, अपनी ओर उमुख करने 
के लिए अनुग्रह करता है, यही अनुग्रह 'शक्तिपात” कहलाता है। इससे चेतल्य की 
ओर मल ग्रस्त जीव उमुख हो जाता है और बहिमुखता समाप्त होने लगती है । 


दक्तिपात नियत और अनियत दो प्रकार से हो सकता है। क्रमसे भी 
शक्तिपात होता है और अकस्मात्‌ भी । सब हरि इच्छा है। 


तिरोधान का सिद्धान्त पुणता का अभाव तिरोधान है। जीव यह 
समझता है कि उसमे कुछ कमी है--वह दीन है, हीन है, अज्ञानी है, आदि इस 
कमी को पूण करो की जो इच्छा जीव में जागृत होती है, वह इच्छा स्वयं इस 
तथ्य को प्रकट करती है कि मुलत तो वह जीव शिव है, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव 
से वह अपने को अपृण >नुभव करता है। अत पूर्णता की अभिलाषा मल है, 
(लोलिका) हे! विशुद्ध स्वप्रकाशत्म शिवरूपता का अनुभव करना ही पृणता हे । 
इस पूणता में कोई हेतु नहीं है। शिव का स्वभाव ही पूर्णता है। अत शक्तिपात 
की प्राप्ति में स्व प्रकाशत्व का विमश ही मूल कारण है। जब जीव यह समझ लेता 
है कि मे पूर्ण हू, शिव हू तो मुक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपूण मानकर जब 
तक पृणता का प्रयत्त किया जायगा तब तक जीव न स्वतन्न होगा न सुखी, मल का 
नाश नहीं होगा, क्योकि अपने को अपूर्ण मानना ही अज्ञान है । 


इस शक्तिपात की प्राप्ति मे आत्म परामर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कारण 
नहीं है । कुल, जाति, कम आदि किसी से भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नही हो 
स्रकता । * शक्तिपात का प्रथम चिह्न है 'शिव में भक्ति ।3 


भक्ति दो प्रकार की है (॥) सफला (77) निष्काम । प्रथम भक्ति मे कर्म की 
अपेक्षा है। दूसरी में नहीं । ४ 


(१) तिरोधि पृणरूपस्यापूणत्व , तच्चपुरणम । 
प्रतिभिनेन भावेन स्पुहातों लोलिका मल --वही, पुष्ठ ७५ 
(२) वही, श्लोक सख्या ७६ 
(३) उद्दबृत--तत्रा० वही, पृष्ठ वही 
(४) तच्नालोक--श्रयोदद् अर०, पृष्ठ ८० 
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इस प्रकार सफलाभक्ति के रूप में प्राप्त शक्तिपात पर' नप्म से प्रसिद्ध हैं। 
और दूसरा गक्तिपात जो मुक्तिदायी है वह अपर” कहलाता है । 

प्रशश होगा कि क्या मल शक्तिपात ही भगवत्‌ इच्छा से प्राप्त होता है, 
मल क्या उसकी इच्छा से नही प्राप्त होता ? उत्तर यह है कि ब्रह्म की इच्छा के 
बिना स्वयं जगत की ही सृष्टि सम्भव नही है अत मल” भी जीव को भगवान की 
इच्छा से प्राप्त होता है। वस्तुत चेतन्य निमल है |” भाकाश की नीलिमा के 
समान स्वत मल चेतन्यमय ही है मल की भिन्‍न सत्ता नहीं है । 


शक्तिपात के तीत्र मध्य एव मद दीन रूप होते है । तीब्र शक्तिपात देहपात 
हो जाता है यथा वृद्ध व्यक्ति पर शेवगुरु अपने प्रभाव से तीज शक्तिपात करते है 
और मुक्त कर देते है | अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है । 


खेटपाल आदि आचार्यों का मत है कि शिव की रोदड्ी शक्ति से प्रथम मल वा 
पाक होता हैं तब सवबित्‌ का उदय होता है। यथा सुयकान्त मणि सूम रश्मि से 
द्रवित हो जाती हैं तथेव मल परिपाक के बाद ही चेतत्य का उदय होता है । 


परुतु अभिनव गुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवाय रूप में स्वीकार नहीं 
करते | क्योकि जीव शक्तिपात में इब्वरेच्छा ही कारण है और वह स्वतन्न है, क्रम, 
अक्रम से परे है, अत शरक्तिपात क्रम अक्रम निरपेक्ष रूप में होता है । मल पाक को 
जीव तथा ईइवर का मध्यस्थ वही मान सकते । 
प्रतिभा शक्तिपात से जत्य प्रातिभ-ज्ञान से मल का नाश होता है। प्रतिभा 
ज्ञान का अर्थ है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एव गुरु की इसमे अनपेक्षा है ।* 
प्रतिभा जागृत हो जाने पर भी दुढता” को आवश्यकता है । कम्पमाना प्रतिभा हीन 
है। अत शास्त्र दुढता के लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय, 
दीक्षादि नही है। प्रातिभ ज्ञान भी दो प्रकार का है। सासिद्धिक (7) दीक्षित । प्रथम 
में दीक्षा की आवश्यकता नही है, किन्तु दूसरे मे आवश्यक हैं। प्रतिभावान ही 
विश्व को मुक्त करता है। * यो विश्व मे प्रत्येक जीव मे प्रतिभा होती है, परन्तु 
उनमे मद शक्तिपात के कारण परोपरजीविता रहती है। 


(१) तत्रालोक, त्रयोदश, आ०, पृष्ठ ८-८ 
(२) वही, पृष्ठ ५६ ८७ 
(३) वही, पृष्ठ १०१ 
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प्रातिभ-ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है। सिद्धिया केवल दूसरो में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए है । मुमुक्षु केबल मुक्ति के लिए प्रयज्ञ करता है। ? पर तु 
वह दूसरो मे विश्वस जगाने के लिए चत् कर दिखता है, क्योक्ति देहान्त के बाद 
मुक्ति होती है, इस पर कौन विश्वास करेगा । पर प्रत्यय के सित्राय सिद्धियो का 
अन्न कुछ भी उपयोग नही है । 


“भरद्धिह नाम परेषा प्रत्ययमात्रप्त्‌ अआयवया देहान्ते मुक्तिरिति कस्य 
समाश्वस्स स्यात्‌* 


पाशनाश के पदरचात बस्वत शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधक में 
प्रकट होने लगते हैं। चिह्न अनेक है, मत्रसिद्धि, तत्व विजय, कवित्व शक्ति रूप में 
भक्ति आदि । 


शक्तिपात से भुक्ति एवं मुक्ति दोनो प्राप्त होती है। भक्ति से मुक्ति तथा 
#मत्र से भुक्ति प्राप्त होती है। तीन शक्तिपात मे या तो अकस्पात्‌ जी/मुक्ति होती 
है अथवा देहपात हो जाता है। मध्यनीत्रपात मे मन शिवोन्मुख हो जाता है । 
मदमध्य शक्तिपात में किसी तत्त्व विशेष मे मन लग जाता है। भोग के प्रति 
उत्सुकता मद शक्तितात का लक्षण है। इय प्रकार शक्तितात के अनेक रूप हैं 
जिनमे ६ मुण्य है । 
बैष्णब एवं शैवों का शक्तिपात वेष्णवो के यहा शक्तिपात से विष्णवत्व' 
मात्र प्रात होता है। शिवत्व या मुक्तिप्राप्त नही होती। ब्रह्मा, विष्णु आदि शिव 
की माया से ग्रस्त हैं। शिव सम्राठ हैं, क्षत्र वेष्णव विज्ञानक लता को प्राप्त नही 
कर सकता । अत वेष्णव शक्ति 'मोलदा' नहीं है। उसमे घोरता' है, अयोरता! 


नही है । 


शक्तिपात का सिद्धात पुराणों से भी पुष्ट हैं?। क्योकि उनमे सगवान 
के प्रसाद! का वर्णन हैं। ईश्वर स्वातत््य से, सकरोच के अवभाय से स्वय 


(१) सिद्धि जाल हि कथित, परप्रत्यय कारणम । 

इहैव सिद्धा कायात्ते, मुच्येरल्तिति भावनात वही, पृष्ठ ११७ 
(२) तन्नालोक--त्रयोदश आ० पृष्ठ ११७ 
(३) पुराणो5पि च तस्यव, प्रसादाद्धुक्तिरिष्यते । 

ययायान्ति पराप्रिद्धि, तद्भाववगतमानसा ++- 

तन्नालोक, त्रयोदश आहिक, पृ० १७४ 
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अणुता को धारण करता हैं) और पुन जब वह निर्मल रूप दिखाता है, तो 
उसे प्रसाद कहते हे । ईब्वर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है। 


इस 'प्रसाद' की प्राप्ति के लिए शेव शासन में भी वेष्णों आदि की तरह 
प्राथनाए और स्तोत्र है। यह प्रसाद! सवपयिक रूप में शेवों को भिलता हैं, 
क्योकि वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली है । वेदों से अधिक वाममार्णियों को, उनसे 
अधिक दक्षिणपत्ियों को, पुन कौनजो को और सबसे अधिक त्रिक्‌ शासन के 
विश्वासियों को मिलता है । 


हरि प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है । (॥) वेदिक ज्ञान (7) चिल्ता- 
मय ज्ञान (77) भावनामय ज्ञान । विधि निषेषमय ज्ञान वेदिक ज्ञान है। शास्त्रालोचन 
वितामय ज्ञान है। इसके पश्चात्‌ भावमय ज्ञान उत्पन्न होता है। शेवमत में 
ज्ञान एव भाव दोनो है ।' 


नेमित्तिक कमे निश्चित हो जानेपर अशकित रूप से जिन कार्यां को 
अवश्य किया जाना चाहिए, वे नेमित्तिक कम है । नित्य कम नियत है, और 
नेमित्तिक >नियत । सध्या, पर्वादि नित्य कम है, ये नित्य कर्म है और नित्य होते 
रहते है । नेमित्तिक काम २३ प्रकार के है--स्वजयोत्सव श्राद्ध, देवता दद्ान, 
कुल-पव आदि । इनके करने मे प्रमाद नही करता चाहिए | 


दीक्षा सासिद्धिक साधक को दाक्षा की आवश्यकता नही है, किन्तु अन्यों 
को आवश्यक है। मल-ताश दीक्षा से ही होता है, क्योकि दीक्षा के बिना शास्त्र 
का उपदेश नही दिया जा सकता । 


साधक अनेक प्रकार के होते है (१) बुभुक्षु साधक जिनकी दृष्टि भोग पर 
केन्द्रित रहती हे। इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्मी (२) लोकघर्मी । प्रथम शिवो- 


(१) स्वेच्छा से जब सासारिक लोग कुछ नियमों को स्वीकार करके ही 
वेलते है, खेल मे स्वेच्छा से जिस प्रकार कुछ बबन आवश्यक हे, तथेव जगत- 
रूपी खेल मे शिव कुछ बधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, यथा ऋ्रीडाशील 
व्यक्ति जब चाहे खेल बन्द कर देता है, तथेव जगतरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर 
तिभर है ।--तत्रालोक--वयोदश आ०, पुष्ठ १७४ 

(२) वेदाच्छेश ततो वाम, ततो दक्ष ततो मतम्‌ । 
तत कुल तत कौल, त्रिक सर्वोत्तम परम्‌--वही, पृष्ठ १८२ 
२० 
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प्रातिभ-ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है । प्रिद्धिया केवल दूसरो में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए है। मुमुक्षु केवल मुक्ति के लिए प्रयतज्ञ करता है। " परतु 
वह दूसरो मे विश्वास जगाने के लिए चत् कर दिखता है, क्योकि देहान्त के ब।द 
मुक्ति होती है, इस पर कौन विश्वास करेग। । पर प्रत्यय के सित्राय सिद्धियो का 
अन्न कुछ भी उपयोग नही है । 


“मिद्धिहि नाम परेषा प्रत्ययमात्रप्त्‌ अन्यया देहाते मुक्तिरिति कस्य 
समाश्वस्स स्यात्‌* 


पाश-नाश के पश्चात #सवत शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधक में 
प्रकट होते लगते हैं । चिह्न अनेक है, मत्रपिद्धि, तत्व विजय, कविव शक्ति रूप में 
भक्ति आदि । 


शक्तिपात से भुक्ति एवं मुक्ति दोनो प्राप्त होती है। भक्ति से मुक्ति तथा 
(मत्र से भुक्ति प्राप्त होती है। तीज शक्तिपात मे या तो अकस्मात्‌ जी/मुक्ति होती 
हैं अथवा देहपात हो जाता है। मध्यतीत्रपात मे मन शिवो'मुख हो जाता है । 
मदमध्य शक्तिपात में किसी तत्त्व विशेष मे मत लग जाता हे। भोग के प्रति 
उत्सुकता मद शक्तितत का लक्षण है। इस प्रक/र शक्तितात के अनेक्र रूप है 
जिनमे ६ मुण्य है । 
वैष्णव एवं शैवों का शक्तिपात वेष्णवो के यहा शक्तिपात से विष्णवत्व” 
मात्र प्राप्त होता है। शिवत्व या मुक्तित्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु आदि शिव 
की माया से ग्रस्त हैं। शिव सम्राट है, अत वेष्णव विज्ञानक लता को प्राप्त नही 
कर सकता । अत वेष्णव शक्ति मोक्षदा” नहीं है। उसमे 'घोरता” है, अयोरता! 


नही है । 


शक्तिपात का सिद्धात पुराणों से भी पुष्ठ हैं?। क्योकि उनमे भगवान 
के प्रसाद! का वणन है। ईश्वर स्वातत्य से, सकोच के अवभास से स्वयं 


(१) पसिद्धि जाल हि कथित, परप्रत्यय कारणम । 

इहेव सिद्धा कायाच्ते, मृच्येरस्निति भावनात्‌ वही, पृष्ठ ११७ 
(२) तन्नालोक--त्रयोदश आ०, पृष्ठ ११७ 
(३) पुराणो5पि च तस्येव, प्रसादाउ्धृक्तिरिष्यते । 

ययायान्ति परासिद्धि, तख्भाववगतमानसा «+- 

तन्नालोक, त््रयोदश आहिक, पु० १७४ 
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अणुता को वारण करता है! और पुन जब वह निर्मल रूप दिखाता है, तो 
उसे 'प्रसाद' कहते है । इश्वर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है। 


इस “प्रसाद! की प्राप्ति के लिए शेव शासन में भी वेष्णवो जादि की तरह 
प्राथनाएँ और स्तोत्र है। यह प्रसाद! सव'बिक रूप मे शेवों को मिलता है, 
क्योकि वे सबसे अधिक प्रतिभाशानी है । वेदो से अधिक वाममागियों को, उनसे 
अधिक दक्षिणपरदियो को, पुन कौनो को और सबसे अधिक त्रिक्‌ शासन के 
विश्वासियों को मिलता है । 


हरि-प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है। (॥) वेदिक ज्ञान (0) चिन्ता- 
मय ज्ञान (77) भावनामय ज्ञान । विधि निषेधमय ज्ञान वेदिक ज्ञान है। शास्त्रालोचन 
चितामय ज्ञाव है । इसके पश्चात्‌ भावमय ज्ञान उत्पन्न होता है। शेवमत मे 
ज्ञान एव भाव दोनो है ।* 


नेमित्तिक क्मे निश्चित हो जानेपर अशकित रूप से जिन कायों को 
अवश्य किया जाना चाहिए, वे नेमित्तिक कम है । नित्य कम नियत है, और 
नेमित्तिक अनियत । सध्या, पर्वादि नित्य कम है, ये नित्य कर्म है और नित्य होते 
रहते है। नेमित्तिक काम २३ प्रकार के है--स्वजन्योत्सव श्राद्ध, देवता दान, 
कुल पव आदि । इनके करने मे प्रमाद नही करना चाहिए | 


दीक्षा सासिद्धिक साधक को दाक्षा की आवश्यकता नही है, किन्तु अन्यों 
को आवश्यक है। मल-ताश दीक्षा से ही होता है, क्योकि दीक्षा के बिना शास्त्र 
का उपदेश नहीं दिया जा सकता । 


साधक अनेक प्रकार के होते है (१) बुभुक्षु साधक जिनकी दुष्टि भोग पर 
केन्द्रित रहती है। इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्मी (२) लोकधर्मी । प्रथम शिवो- 


(१) स्वेच्छा से जब सासारिक लोग कुछ नियमों को स्वीकार करके ही 
खेलते है, खेल मे स्वेच्छा से जिस प्रकार कुछ बबन आवश्यक हे, तथेव जगत- 
रूपी खेल मे शिव कुछ बधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, यथा ब्रीडाशील 
व्यक्ति जब चाहे, खेल बन्द कर देता है, तथेव जगनरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर 
निभर है ।--तत्रालोक--त्रयोदश आ ०, पृष्ठ १७४ 


(२) वेदाच्छेण ततो वाम, ततो दक्ष ततो मतम्‌ । 
तत कुल तत कौल, त्रिक सर्वोत्तम परम--वही, पृष्ठ १८१ 
२७० 
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न्मुख होते है, दूसरे केवल सिद्धियो मे रुचि रखते हे । साधको का दूसरा प्रकार पृत्र 
या समयी सावको का है । जेसे राज्यपुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, तथैव 
शेव साधना का अधिकारी पुत्रक' कहवाता हैं । समयी के दो प्रकार है (१) सबीज 
ये साधक क्रम क्रम से मन्न चत्प्पूजादि से तादात्म्य प्राप्त करते है (२) निर्बीज 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बधनों से मुक्त कर देता है ॥" 


दीक्षा मे शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है। शुरु योग्य शिष्य को रूद्र 
शक्ति से आवेश मे लाने का प्रयत्न करता है। पुष्प को फेक कर, शिष्य की भुजा की 
ओर देख कर, अकुश की तरह अँगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उत्पन्न करे अथवा 
शिष्य की आखे बन्द कर के उस पर पुष्प फेके अथवा मालिनी का प्रयोग करे। 
शिष्य की शक्ति को खीचे | यही 'शिव हस्त विधि' कहलाती है । 


मालिनी का प्रयोग इस प्रकार करे शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
प्र, वामभुजा पर ऊ॑ वाम जघा पर ऊ' नितम्ब पर मा इस प्रकार 
क्षत यह कूठमन्न बनता है। इसका उच्चारण करे लो शिष्य में आवेश उत्पन्न 
ही जाएगा । वस्तुत एक प्रकार का सम्मोहन (॥ए70778877 ) है। एक अय 
प्रकिया यह है कि शिष्य को चरु दे, शिष्य उसे निभय होकर पी ले । शीघ्र 
कम्पन होने लगेगा । योगहस्तकग्रथ' एब “आनच्देश्वर' ग्रथो मे इनका वणन हे । 


पुत्रक- दीक्षा वेध दीक्षा ( 7270८72४४07 ) बिता आवेश के दीक्षा 
न दे । मालिनी के न्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पडता है, क्योकि 
उस पर शक्तिपात होता हैं अथवा निद्रा आ जाती है। यदि फिर भी आवेश न हो 
तो उसे जड' समझ कर छोड देना चाहिए। जड शिष्यो पर खयू ' (स ८८ 
सुधा, र ८ अग्नि, य. 5 मरुत) तथा ड,ढ, मं, र, य का सयुक्त कूट 
'रहक्ष्य/ तथा डढस्नयू” क्रश इन तीन मत्रों से आवेश अवश्य होता 
है । यदि इनसे भी आवेश नहीं हो तो आगे प्रयत्न व्यथ होगा शिष्य के 
चक्र-वेधन से उसका मन ऊपर के चक्रों की ओर चल पडता है, यदि ऐसा हो तो 
समझना चाहिए कि वह मुक्ति मार्गी है अन्यथा उस पिशाचाविष्ट” समझना 
चाहिए। 


(१) स्वच्छतन्र में ज्ञाववान, अभिषिक्त तथा मत्राराधन तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४-१४४ 


शेव-मत ३७०७ 


इस वेध-दीक्षा के कई भेद है। मन्न वेब नाद वेध, बिदुवेध, भुजगवेध, शक्ति- 
वेध, परवेध इतने भेद मुख्य है। गद्दरशासत्र मे इनका वणन है । 
मत्र वेध--८अर वाले चक्र का ध्यान करके ह॒त्वक्र का बेधन करना ही मत्र वेध है। 
नाद- वेध--नाद द्वारा चित्त का बेघन होता है। ' 
बिदु-वेध--बिदु स्थान गत चित्त भृकुटियो के बीच में रहता हे, उसका वेध 
होता हे । 
शाक्त-वेघ--शक्ति के साथ सयुक्त होकर (सघद्वावस्था) कुडलिनी को जगाया चाहिए। 


भुजग-वेध--देवी के पाच-फण होते है, तत्त्व भी पाच है, तिथिया भी प,च है। ये 
सब शरीर मे स्थित है । इस पाच रूप वाली शक्ति का वेधन करे । 


परवेब--इसमे सव भावों का नाश हो जाता हे, अत कोई क्रिया यहा काम नहीं 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्‍्मय हो जाता है ।* 

दीक्षा गुर का रूप जब तक शिष्य की चेतना मे प्रविष्ट नहीं होता तब 
तक दीक्षा अधूरी है। चूंकि यह दीक्षा भुक्ति एव मुक्ति दोनो की दान्नी हैं, अत 
देवतादि भी इसकी आकाक्षा करते है? | 

दीक्षा की समाप्ति पर शिष्य को चरु दे। पृणता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
की समाप्ति हो जाती है। स्वार्थी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म- 
वेत्ताओ को ही दीक्षा देनी चाहिए । 

(१) नाद दीच समुच्चाय, नाद नादे समाक्रमेत्‌ । 


नादिकान्त समुच्चाय, वर्णाध्वान विशोधयेत्‌ 
नादेन वेधयेद् वि नादवेध उदाह्ृत --तन्नालोक जिल्‍्द ११, आ० 


२९, पृष्ठ १५२ 
(२) सव भाव परिक्षीण परवेध उदाहत “-वही, पृष्ट १५६ 
(३) स एव मोक्ष कथितों ति स्पत्द सव जत्तुषु 


अग्नीषोमकलाघात सद्भातात्‌ स्पतदन हरेतू--तनत्ना० २६ आ०, 
पृष्ठ १६५ 


सव जस्तुओ द्वारा इच्छित मोक्ष की प्राप्ति दीक्षाकाल मे नाडी योग द्वारा 
हो बतायी गई है । 


३०६ सध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


न्मुख होते है, दूसरे केवल सिद्धियों मे रुचि रखते हे । साधको का दूसरा प्रकार पून्र 
या सभयी साधको का है। जेसे राज्यपुत्न ही राज्य का अधिकारी होता है, तथैव 
शेव साधना का अधिकारी 'पुन्रक' कहनाता हे | समयी के दो प्रकार है (१) सबीज 
ये साधक क्रम क्रम से मन्र चक्रपूजादि से तादात्म्य प्राप्त करते है (२) निर्बीज 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बधनों से मुक्त कर देता है ॥' 


दीक्षा मे शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है। गुरु योग्य शिष्य को रूद्र 
शक्ति से जावेश में लाने का प्रयत्ञ करता है। पुष्प को फेंक कर, शिष्य की भुजा की 
ओर देख कर, अकुश की तरह अँगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उत्पन्न करे अथवा 
शिष्य के आखे बाद कर के उस पर पुष्प फेके अथवा मालिनी का प्रयोग करे। 
शिष्य की शक्ति को खीचे | यही शिव हस्त विवि” कहलाती हे । 


भालिनी का प्रयोग इस प्रकार करे शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
पर र*, वामभुजा पर ऊ॑ वाम जघा पर ऊ मनितम्ब पर “नम इस प्रकार 
क्षण! यह कूटमत्र बनता है । इसका उच्चारण करे तो शिष्य मे आवेश उत्पन्न 
हो जाएगा । बस्तुत एक प्रकार का सम्मोहन (8५70 09877) है। एक अन्य 
प्रकिया यह है कि शिष्य को चरु दे, शिष्य उसे निभय होकर पी ले। शीक्र' 
कम्पन होने लगेगा । योगहस्तकग्रथ”' एब आनल्देश्वर' ग्रथो मे इनका वणन हे । 


पुत्नक- दीक्षा वेध दीक्षा ( 9८7८(7७०॥7 ) बिना आवेश के दीक्षा 
न दे । मालिनी के न्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पडता है, क्योकि 
उस पर शक्तिपात होता है अथवा निद्रा आ जाती है। यदि फिर भी आवेश न हो 
तो उसे 'जड' समझ कर छोड देना चाहिए। जड शिष्यों पर खयू” (स ८ 
सुधा, र ८ अग्नि, य ८ मछत) तथा ड,ढ, मं, र, य का सयक्त कूट 
स्हेत््य' तथा 'डढम्नयू” क्रश इन तीन मन्रों से आवेश अवश्य होता 
है । यदि इनसे भी आवेश नहीं हो तो आगे प्रयत्न व्यथ होगा शिष्य के 
चक्र-वेधन से उसका मन ऊपर के चक्रों की ओर चल पडता है, यदि ऐसा हो तो 
समझना चाहिए कि वह मुक्ति मार्गी है अन्यथा उस्त पिशाचाविष्ट” समझना 
चाहिए। 


(१) स्वच्छतत्र मे ज्ञानवान, अभिषिक्त तथा मत्रारावनत तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४-१४५ 


3." 


शत मत डे 5७ 


इस वेध-दीक्षा के कई भेद है। मन्न-वेब, नाद-वेध, बिदुवेध, भुजगवेध, शक्ति- 
वेध, परवेध इतने भेद मुख्य है। गह्वरशासतत्र मे इनका वणन है । 
मत्र वेध---८अर वाले चक्र का ध्य।न करके ह॒त्वक्र का बेवन करना ही मत्र वेध है। 
नाद- वेध--नाद द्वारा चित्त का बेधन होता है| " 
बिन्दु-वेध--बिदु स्थान गत चित्त भृकुटियो के बीच मे रहता हे, उसका वेध 
होता हे। 
शाक्त वेध--शक्ति के साथ सयुक्त होकर (सघट्वावस्था) कुडलिनी को जगाया चाहिए | 


भुजग-वेध--देवी के पाच-कण होते है, तत्त्व भी पाच है, तिथिया भा पाच है । ये 
सब शरीर मे स्थित है । इस पाच रूप वाली शक्ति का वेधन करे । 


परवेष--इसमे सव भावों का नाश हो जाता हे, अत कोई क्रिया यहा काम नहीं 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्‍्मय हो जाता है ।* 


दीक्षा गुरु क/ रूप जब तक शिष्य की चेतना मे प्रविष्ट नहीं होता तब 
तक दीक्षा अधूरी है। चू कि यह दीक्षा भुक्ति एव मुक्ति दोनो की दानत्नी है, अत 
देवतादि भी इसकी आकाक्षा करते है? । 

दीक्षा की समाप्ति पर शिष्य को चरु दे। पृणता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
की समाप्ति हो जाती है। स्वार्यी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म 
वेत्ताओ को ही दीक्षा देनी चाहिए । 


(१) नाद दीघ समुच्चाय, नाद नादे समाक्रमेत्‌ । 
नादिकान्त समुच्चाय, वर्णाध्वान विशोधयेत्‌ 
नादेन वेधयेह वि नादवेध उदाहृत --ततन्नालोक जिल्‍्द ११, आ० 
२६, पृष्ठ १५२ 

(२) सव भाव परिक्षीण परवेध उदाहृत --वही, पृष्ठ १५६ 

(३) स एप मोक्ष कथितो नि स्पतल्द सव जन्तुषु 


अग्नीषोमकलाघात सच्चातात्‌ स्पत्दन  हरेतू--ततन्ना० २६ आ०, 
पृष्ठ १६४ 


सव जच्तुओ द्वारा इच्छित मोक्ष क्षी प्राप्ति दीक्षाकाल में नाडी योग द्वारा 
ही बतायी गई है । 


३०८ मध्यकालीन हिल्दी काव्य को तान्रिक पृष्ठभूमि 


शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के साथ परब्रह्म का ध्यान कर मदिरा का 
पान करे और पचभूतो का तपण करे। इसकी अन्य विधिया “गुरु! ही बना 
सकता हे ।' 

समान मल नाश के लिए स्तान किया जाता है। परन्तु शेवों मे आतरिक 


स्‍्तान का ही महत्त्व अधिक है । बाह्यस्वान के साय-साथ साधक को शिव विमश 
अवध्य करना चाहिए । 


तर स्नान तरवस्नान का महत्त्व भी ग्राह्म है। पृथ्वी, वायु, आकाश 
आदि में से किसी एक तत्त्व का ध्यान करने से 'स्तान' हो जाता है। शिव की 
अष्टमूतियो से भी ध्यान होता है --सम्राम भूमि की घूलि (रण रेण), वीरजल 
(शिवाम्बु) वीरभस्म (श्मशात् अग्नि), महामरुत (इम्रशान रज से युक्त वायु) 
श्मद्यान अरण्य गगन, सुम और, चन्द्र ये शिव वी अष्टसूतिया है । 


सद्यसनान नवस॒ है । यह आनद का जनक है, अत पविन्नफारक है।। 


आतरिक रूपन वास्तविक स्नान तो सोम-ताडी से झरते हुए अमृत 


से स्वान है | शरीर में स्थित नदिया-सुृम-च“द्व आदि ही मुक्ति देते हैं, बाह्य देश, 
तीथ आदि केवल विध्न नाशन के लिए है । 


पीठ कलिंग आदि निषिद्व देश ही शेव साधन के लिए उपयुक्त हैं। 
परन्तु बस्तुत आतरिक पीठ ही मुख्य हैं, बाह्य पीठादि तो उन्ही के आभास मात्र 
हैं। आतरिक पीठ बिन्दु नाद मय हैं। बायीं ओर बिदु और दायी ओर नाद है । 
ऊपर अग्न पीठ है। अग्र पीठ ही काम रूप, है। नाद ही 'पृूणगिरि' के रूप मे 


(१) अलिपान्न सुसपुण वीरेन्द्रकरसस्थितम्‌ -- 
अवलोक्य परब्रह्म तत्पिवेदाज्ञया गुरो । 
तपयित्वा तु भृतानि, गुरवे विनिवेदयेतु--वही, पृष्ठ १७० 
(२) तासामाननद जनक मद्य शिवमय तत । 
प्रबुद्धे सविद पूर्ण, रूपेश्धिकृति भाजनम्न--तत्रा० जिल्‍्द ६,१५ आ० 


तचयथोध्यें पृष्ठ ४० 
(३) आन्तर “दु धारामृत परिप्लव । 


यतोरस्थोष्व गा साध मद्भल व्याप्य सस्थिता --तत्रा० १५ आ०, 
पृष्ठ ४२ 


शेव मत ३०९ 


व्यक्त है। उड्लियान' भी इसी प्रकार उत्तर दशा” को व्यक्त करता है। अत 
पीठ वस्तुत आतरिक है। 'प्राण' मे सत्रित्‌ का दशन ही मुख्य है, बाह्य भ्रमण 
(तीर्थादि मे) व्यथ है । " मुक्ति स्थान जय नहीं है, गुरु जो तत्त्व ज्ञाव दे उसकी 
दुढ़ता के लिए पूजनादि होते है । जिस स्थान पर हृदय अम्भोज विकसित हो, वही 
स्थान श्रेष्ठ है ।* 


तन्न मे इस साधना को अतर्याग कहा गया है। इसी से अज्ञान का नाश 
होता है, आडम्बर से नही । 


न्यास इशरीर के विभिन्न स्थानों पर वणमाला ( मातृका, मालिनी ) 
के वर्णो की स्थापना करना न्यास है। वण स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है ।* 
जो वणमाला शिव शक्ति के सघट् से उत्पन्न हुई है, जिसमे क्षृमित शक्ति विद्यमान 
है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है । पूण-प्रकाशात्मक ब्रह्म की बहिउच्मु 
खता के पृव आतरिक एकात्म्य शक्ति को ही 'मातृका? कहते है, क्योकि यह ब्रह्म 
की वह दा है, जब कि वह सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अत इसका न्यास! 
के समय ध्यान करने से वही दशा प्राप्त होती है और क्योकि रुद्र इसे धारण 
करते है, स्वीकार करते है, अत यह पूजा योग्य है। भक्ति एवं मुक्ति दोनों को 
प्राप्त कराने की शक्ति मालिनी भे है ४ अथवा मालिनी मे सहार को शक्ति है, 
अत यह पृज्य है। मालिनी से पूरित होने पर ही मन्न फ्ल देते है। मालिनी का 
महत्व यहा तक कहा गया है कि ज्ञान एवं योग के बिना भी न्यास दि क्रियाएँ 
अवश्य फल देगी है और स्वत शने शने तनन्‍्मयता उत्पन्न होने लगती है ।* 


(१) मुख्यत्वेन शरीरेडत प्राणे सविदि पश्यत । 
विदवमेतत्कम'य , स्यादबहिभ्र मण डसम्बरे ।--बवही, पृष्ठ ५२ 
(२) यत्र यत्र हृदम्भोज, विकास प्रतिपद्यते 
तन्नैव थाम्नि बाह्य इ्तर्यागश्नी प्रतितिष्ठति--बही, पृष्ठ ५५ ५६ 
(३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमत्कोभिता यत । 
कृत्यावेशात्तत श्ाक्ती तनु सा परमाथत --वही, एष्ठ ६५ 
(४) मालिनी माल्यते धायते एरद्रैरात्मतया स्वीक्रियते--वही, पृष्ठ ६६ ७० 
(५) सहारस्य अलिनी विमशिका, मा हाब्द वाच्य सहार राति, लाति-- 
प्रमाथत सा शाक्ती तनु --नहीं, पृष्ठ ७० 
(६) विनापि ज्ञानयोगाभ्या स्या “यासाचनादिका--बही, पृष्ठ ७८ 


३१० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


शुद्धि-अशुद्धि शिव रूपी सूय के स्पश से सब पदाथ शुद्ध है, अत 
आनन्द का अतिशय करने वाले मदिरादि पदार्थ सेवनीय हे । शेवसावको की महत्ना 
काक्षा तो यहा तक थी कि कौल साथा। के लिए सारी नदियां म मदिरा का प्रवाह 
होना चाहिए था, सारे पवत मास पिण्ड बन जाने चाहिए थे और सारा जगन 
सत्रीमय हो जाना चाहिए था| अत बेदिक आचार में जो अभक्ष्य है वह भी 
यहा भद्यय है। यहा विषय भेद यही हे । शेव मन्र सारे सदेहो और शकाओ को 
ध्वस्त कर देता है। अहकार के नाश से सारी वस्नुएँ शुद्ध हो जाती है । 

सूति प्रस्तर प्रतिमा को मूरतति नहीं कहते। मूर्ति का सम्बंध चेतल्य से 
है। अहकार के नाश से जब देहाध्यास नष्ट हो जाता हे और शिव के साथ 
तादात्म्य प्राप्त होता है और जब चेतना निस्तरग हो जाती है, तब इस स्थिति के 
पश्चात्‌ जो स्वत स्फूत तरग उत्पन्न होती है, उसे 'मूति” कहते है, अत मूर्ति 
चेतना का प्रथम स्फुरण है। * क्योकि सवित्‌ का काय सृष्टि करता है, अत 
चेतन्य अपने एक अश सवित्‌ से जिस रूप की सृष्टि करता है वह है मूतति' । 
बाह्य मूर्तिया केवल तादात्म्य प्राप्ति के तिए है। 

आतरिक मूर्ति, प्रणव, बिल्दू, नाद के रूप में प्रकट होती है, अत प्रणव एव 
ताद से व्याप्त वणमाला द्वारा स्यास जीव के अणुत्व' ( अपूणता ) को दूर करता 
हैं, यह मूति न्यास कहलाता है । 

यह मुख, पीठ, कठादि मे £ स्थानों पर क्रिया जाता है। शक्ति न्यास ६ 
प्रकार का है, कोई इसे १६ प्रकार का कहते है । 

सुद्रा शिव की शक्ति ही शरीर-चेष्टाओ में प्रकट होती है। अत मुद्रा, 
शिव-शक्ति का नाम है। इसके अनेक प्रकार है--! मनोजा मुद्रा ( यह गुरुमुख से 
ही सुने ) ।] वाग्भवा ॥74 मनत्रजा । 


(१) न नृद्यो मधु वाहिन्यो, न पल पवतोपस ! 
स्‍त्री मय न जगत्सव , कुत सिद्धि कुलागमे |--तत्नालोक, १५ आ०, 
पृष्ठ ५६ । 

(२) वस्मिल्थ्र वे निस्तरड्भे, समापत्रिमुपागत । 
सविद सृष्टिधमित्वादाध्यामेति तरद्धिताम । 
सेव मूतिरिति छ्याता, तारस इिल्दुह्त्मिका--तत्नालोक १५ आ०, 
पृष्ठ ११८ ११९ । 


शेव मत ३११ 


देह के विक्षप से मुद्रा के अनेक भेद है । 


मृ्ति ल्यास से प्रारम्भ करके सृष्टि मात्र के साथ तादात््य करना चाहिए | 
सृष्टि सवित्‌ का ही अवभास (विजुम्भण) हें। तादात्म्य से लाभ यह है कि जेसे 
“मे दृष्ट कम करता हू” ऐसा परामश होने से पाप लग जाता है, तथेव में शिव हु, 
अद्वितीय हू ऐसे तादात्त्म्य से शिवता प्राप्त होती है, विमश में दुढता आती हे । 


न्‍्यासादि सवदा वाम कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु ( वेदिक 
आचार कर्त्ता) करते है, वामाचार मे वाम कर द्वारा ही क्रिया होनी चाहिए ? । 
वास शब्द का अर्थ है, ससार से विपरीत लोक बहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार 
वाम शब्द का अर्थ 'रहस्य' है 3 | है 

इस रहस्य सावना में “यास क्रिया' आनन्द या आवेश उत्पन करने के लिए 
की जाती है | चू'कि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड हे अत पने शरीर की पूजा ही यहा 
विधेय है और भुक्ति काय के लिए प्रत्येक पदाथ का सेवन विधेय हे । लोभादि 
प्रसतत लोग शक्ति पात की प्राप्ति नही कर सकते । हे 


शरीर पूजा के लिए मद्य, मास एवं मेथुन आवश्यक है, क्योंकि जीवात्मा का 
मन प्रारम्भ में स्वत इनकी ओर आकर्षित होता है। पशु शास्त्र (वेदिक शास्त्र) मे 
इस स्वाभाविक वृत्ति का नाश सिखाया जाता है परव्तु इससे मन विद्रोह करता 
हे, गुहा में स्नित सप के समान यह मन सन्‍्यास ले लेने पर भी कभी भीं आक्र 
मण कर सकता है, अत मन को मार कर सावना पशु-साधना' हैं। मन की स्वा- 
भाविक वृत्ति को समझ कर उसे झने शने वश मे लाने का प्रयत्ञ शेव-साधता मे 
ही होता है, मन के उन्नयन (5प्री०]77200%) के लिए ही मास मदिरादि की 
व्यवस्था है न कि दूराचार के सरक्षण के लिए चूंकि शरीर पूजा मे मक 
रोपासना के समय 'समयी? (पृत्रक-सावक) ज्ञान द्वारा अपती वृत्तियों की क्रमश 


(१) ससार वामाचारत्वात्सव वामकरेण तु । 
कुर्यात्तपण योग च देशिकस्तदनामया--तत्नालोक---१५ आहिक, पृष्ठ १३७ 
(२) वाम ससार विपरीनों लोक बहिष्कृतो मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचार --वही 
पृष्ठ १३७ 
(३) रहस्य सर्व भूताना वाम शब्देन कीत्यते--वही, पृष्ठ १३८ 
(४) लोभादिग्रस्त शक्तिपात न विन्दरति-वही, पृष्ठ २१५ 


३१२ मध्यकाली। हिल्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि । 


शिवतत्व वी ओर ले जाने का प्रयत्ञ करता है, अत जो मकार' जन्‍्य जीवो के लिए 
बवन बाते है, वे शिव विषयक होने से मुक्ति के सावन बन जाते हे। अत समयी 
को जो रुचिकर हो, उसे ही करना चाहिए । मास मदिरा, मेथुन, रक्तपान, शिरच्छेंद 
रक्त मृन्न विष्टा लेपन पवत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सब विवेय हैं, क्योकि 
वस्तुए मुग्य नही है, आह्वाद ही' मुख्य हैं। ' 


तात्रिको के अनुसार मन मकारो? की ओर क्यो जाता हे, इसका एक कारण 
यह भी बताया गया है कि साधना में बीज शुद्धि आवश्यक है और बीज स्त्रियों मे 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चाडाल जाति की स्त्रियों की ओर जाता है । 


ब्राह्मणत्व का कारण बीज शुद्धि है, अब शुभ अशुभ का विचार न करके 
चित्त का सस्कार करना चाहिए क्योकि ज"म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसकी 
आत्मा शान्त हो जाती है वही द्विज कहलाता है । शुद्र भी शीलवान होकर ब्राह्मण 
हो जाता है। गुण ही कल्याण कारक है, जाति नहीं, क्योकि अन्त्यज जातियो में भी 
सावक देखे जाते है, अत माया प्रस्त्र द्विजत्याज्य है और माया विजयी म्लेच्ड आदर 
का पात्र है, चतुर्वदी का दाम्भिक पंडित शिव का प्रिय नही हो सकता | महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते है। * जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यों माता गया । अत पशु शास्त्रों मे ही जाति शका है। यहा 
तो चेतन्य के साथ तादात्म्य कर जो सस्द्तत हो गया है, वही दिज है । 


(१) हयास्री मद्यपान चाप्याममासस्यभक्षणम्‌ 
रक्तपतान शिरछेदो, रक्तविण्मून्नलेपनम्‌ 
प्वनाइवगजप्राय हध्ययुग्या विरोहणसू--- 
यत्प्रीत्य॑ स्पादपि प्रायस्तत्नच्छुभमुदाहतस्‌ 
त ख्यापयेतुष्टिवृद्दय'ह्वादों हि परन फल । वही, पृष्ठ २४२ 


(२) योनिनकारण तत्न, शातात्मा दिज उच्यते--नत्रा० आ० १५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोषपि शी सम्पन्नों गुणवान्न्नाह्मणों जवेत । 
प्च स्द्राणव घोर यदि शुद्रो४पि तीणवा।नु--बही, पृष्ठ २५५ 
तस्मै दान प्रदातव्यमप्रभेय युधिष्ठिर || 
न जातिद श्यते राजन्गुणा कल्याण कारका --तत्रा०, आ० १५, पृष्ठ २५५ 
प्र उद्धुत 


ध्ु 


शंव मत ३१३२ 


घामाचार का अर्थ यह नही है कि व्यवहार मे सदृगुणो का अभ्यास न करे। 
'समयी असत्‌ परुष वचन ने कहे, हिसा, परदाराविमश, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 
बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में शेव-साधना कठोर नियम के अतगत ही 'समयी' को 
रखटी है। परतु ज्ञान-पाप्त हो जाने पर विधि-निषेध अस्वीज्नत हैं। साधना के 
समय विधि निषेध का उल्लघन समयी भी कर सकता हे, परन्तु लोक व्यवहार मे 
नहीं | साधना काल में भी कुछ नियम रह जाते है--यथा गुरु के घर की स्त्रियों 
का साधना में उपभोग नहीं हो सकता | 


समयाचार में स्त्रियों का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की स्त्री का सम्मान 
आवश्यक हैं-- « 
स्त्रिय पूज्या विरुूपास्तु, घुद्धा शिल्पोपजीविका 


अत्त्या विकारिताड्भबअश्व वेश्या स्वच्छन्दचेष्टिता । 
तिराचारा सर्वभद्या धर्माधर्म विवर्जिता ॥ 
स्वच्छन्दगा प्रनाशिनयों लम्पटा देवता इंव । * 


जन वजित स्थान मे साधना करनी चाहिए। मास एवं मदिरा को गष से 
देवियाँ प्रसन्न होती है । यह शरीर ही आयतन है, मत्र ही तीथ है, सुख का ज्ञान 
ही विधि है, अत वेदिक विधियों का जाल व्यथ है। यह काया सवदेवमय है 
मकारो से इसकी पूजा कर आह्लाद प्राप्त करे और उस आह्लाद के द्वारा 
परमाह्वाद को प्राप्त करे । 


देवारयन्यामल' में मुद्रा को बिम्ब ( चेतन्‍्य ) का प्रतिबिम्ब माना गया 
है ।* श्रम की स्फुरण जब शरीर मे होती है तो शरीर मे कुछ विचित्र परिवतत 
होते है, ये है। मुद्राएँ है।) अत मुद्रा से बिम्ब का उदय हो सकता है ।ईु मुद्रा 
ब्रह्म को जानने का साधन है । 


३१२ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि । 


शिवतत्व की ओर ले जाने का प्रयज्ञ करता है, अत जो'मकार' जन्य जीवो के लिए 
बवन बाते है वे शिव विषयक होने से मुक्ति के साथन बा जाते हैं। अत समयी 
को जो रुचिकर हो, उसे ही करना चाहिए । मास मदिरा मेथुन, रक्तपान, शिरच्छेंद 
रक्त मूत्र विष्ठा लेपन पवत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सब विवषेय हें, क्योकि 
वस्तुए मुय्य नही है, आह्वाद ही' मुख्य है । ' 


तान्रिको के अनुसार मन 'मकारो! की ओर क्यों जाता हे, इसका एक कारण 
यह भी बताया गया है कि साधना मे बीज शुद्धि जावश्यक हें और बीज ज़्रियों मे 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चाडाल जाति की स्त्रियों की ओर जाता हू । 


ब्राह्मणत्व का कारण बीज शुद्धि है, अत शुभ अशुभ का विचार न करके 
चित्त का सस्कार करना चाहिए क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसकी 
आत्मा शान्‍्त हो जाती है वही द्विज कहलाता है | शूद्र भी शीलवाग होकर ब्राह्मण 
हो जाता है। गुण ही कल्याण कारक है, जाति नहीं, क्योकि अत्यज जातियो में भी 
साधक देखे जाते है, अत माया प्रस्त्र द्विजत्याज्य हे और माया विजयी म्लेच्छ आदर 
का पात्र है, चतुर्वेदो का दास्भिक पडित शिव का प्रिय नहीं हो सकता | महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते है। * जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यों माना गया | अत पशु शास्त्रों मे ही जाति शका है। यहा 
तो चेतन्य के साथ तादात्म्य कर जो सस्द्त हो गया है, वही दिज हैं । 


(१) हुयासत्रो मद्यपान चाप्यामसासस्यभक्षणम्‌ 
रक्तपान शिरहछेंदो, रक्तविण्मूत्नलेपनम्‌ 
पर्वताश्वगजप्राय हुद्ययुग्याविरोहणप्‌ू-- 
यत्रीत्ये॑ स्थादपि प्रायस्तत्रच्छुभमुदाहतम्‌ 
त॑ ख्यापयेतुष्टिवृद्धय॑'ह्वादो हि परव फल । वही, पृष्ठ २८२ 


(२) योनिनकारण तत्र, शातात्मा द्विज उच्यते--नन्ना० आ० १५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोषपि शी उसम्पन्नों गुणवान्त्राह्मणों नवेत | 
पत्चे न्द्राणव घोर यदि शुद्रोईपि तीणवाए--वही, पृष्ठ २५५ 
तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेष गुविष्ठिर । 
न जातिदु श्यते राज'गुणा कल्याण कारका “-तत्रा०, आ० १५, पृष्ठ २५५ 
पर उद्घुत 


शेव मत ३१३ 


घामाचार का अर्थ यह नही है कि व्यवहार में सइगुणो का अभ्यास न करे । 
समयी असत्‌ परुष वचन ने कहे हिसा, परदाराविमश, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 
बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था मे शेव साधना कठोर नियम। के अतगत ही 'समयी* को 
रखती है। परत्तु ज्ञान-प्रौप्त हो जाने पर विधि निषेध अस्वीकृत है। साधना के 
समय विधि निषेध का उललघन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक व्यवहार मे 
नही । साधना काल में भी कुछ नियम रह जाते है--यथा गुरु के घर की स्त्रियों 
का साधना मे उपभोग नहीं हो सकता | 


समयाचार मे स्त्रियों का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की स्री का सम्मान 
आवश्यक हैं-*-ः 
स्त्रिय पृज्या विरूपास्तु, घुद्धा शिल्पोपजीविका 
अत्त्या विकारिताज़ुबश्र वेश्या स्वच्छल्दचेष्टिता । 
निराचारा सर्वभद््या धर्माधर्म विवर्जिता ॥ 


स्वच्छुन्दगा पराशिन्यो, लम्पठा देवता इव। * 


जन वर्जित स्थान मे साधना करनी चाहिए । मास एवं सदिरा को गध से 
देविय। प्रसन्न हाती है । यह शरीर ही जायतन है, मत्र ही तीथ है, सुख का ज्ञान 
ही विधि है, अत वेदिक विधियों का जाल व्यथ है। यह काया सवदेवमय है 
मकारो से इसकी पूजा कर आह्ाद प्राप्त करे और उस आह्लाद के द्वारा 
प्रमाह्वाद को प्राप्त करे । 


'देवास्य यामल' मे मुद्रा को बिम्ब ( चेतन्य ) का प्रतिबिम्बः माना गया 
है।* श्रम की स्फुरण जब शरीर मे होती है तो शरीर मे कुछ विचित्र परिवतन 
हाते है, ये ही मुद्राएँ है।? अत मुद्रा से बिम्ब का उदय हो सकता है ।ई मुद्रा 
ब्रह्म को जानने का सावन है। 

(१) तन्ना० १५ आ०, पृष्ठ २६७ 

(२) पति विम्बोदयोमुद्रा. तन्ना०, जिल्द १२, जा० ३२, पृष्ठ ३०४ 

(३) मुद्रा बिम्बोदयों नाम्ता वही, प्रृष्ठ ३०४ 


(४) बिम्ब'त्समुदयों यस्या, इयुक्ता प्रतिबिम्पिता । 
बिम्बस्थ यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता--वहीं, पृष्ठ ३०४ 


३१४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्िक पृष्ठभूमि 


मुद्रा का एक और अथ यह हो सकता है --मुद्रा वह हे जिससे देवता 

द्रवित हो ) देवता मुद्राओ से प्रसन्न होता है? अथवा अशेष पाशवालो से जो मोचन 
कराती है, वह मुद्रा है ।* 

इसी प्रकार विद्वात अनेक अथ कर सकते है। मुद्राओ मे मुरय 'खिचरी मुद्रा 
ह । इसके अतिरिक्त त्रिशुलिनी, करिड्डूणी, क्रोधना, भेरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, श्षुवा आदि अनेक मुद्राएँ है । 

शरीर की दुष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा और चित्त मुद्रा है। इनमे 
वाणी मुद्रा से मत्र उच्चारण का तात्पय है। चित्त मुद्रा का अथ अत करण मे 
प्रवेश! करता है । 

कर-मुद्रा---अगुलियों के विविध न्‍्यासों से अनेक कर मुद्राएँ बनती है । 


काम-मुद्रा--इसमें शरीर को एक स्थिति मे रखना होता है । 

मुद्रा से मानसिक स्थिति मूलाधार से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी 
नाभि देश मे मन का निवेश करे और वही बार बार मन को रोककर, इडा, पिगला 
की वायु का मध्यम माग में समावेश करे | विन्दु, नाद और ब्रह्म रक्ष नामक तीनो 
आकाशो तक प्राण को ले जावे ओर वही कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पुन शक्ति 
(व्यापिनी के पूथ की स्थिति) व्यापिनी एव समना इन तीन आकाशों को पार करके 
उन्मनावस्था की ओर बढ़े और परम शिव मे लीन हो जाय । यही गगन चारित्व 
हें । परम व्योम' भी यही है । 

हितीय विधि नाद, विन्दु, महत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्त्न है, अत 


मूलाधार से नाद, बिन्दु शक्ति इन तीनो आकाशो मे मन को रखकर पुन इन्हें 
बेघकर शिवत्व को प्राप्त करे । है 


(१) मुद स्वरूपलाभार्य, देहद्वारेण चात्मनाम्‌ू-- 

रात्यपयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेष्‌ वणिता- 

(मु -- स्वरूपलाभ, द८८देह के द्वारा, राति देता है, अत मोदयति इति- 

मुद्रा, अथवा द्रावयति इति मुद्रा ।-- तत्ना० ३२ आए, पृष्ठ ३०५ 

(२) इत्बाशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो शोषात्‌ । 
कार्याययास्पुयष्टक सस्काराच्द्रावयेत्तथा-वही, पृष्ठ ३०५ 

(३) ध्वनिज्योतिमस्युक्त, चित्त विश्रम्य चोपरि । 
अनेनाभ्यास योगेन, शिव भित्त्वा पर ब्रजेत्‌ -- वही, पृष्ठ ३१० 


शेव-मत ३१५ 


विशूलिनी मुद्रा हाथो को कठ के नीचे रख ले, बाएँ पेर को दक्षिण पर 
रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका छिद्रे को विदीण करे ओर अनामिक। 
एवं तजनी से, भ्रूभग को कुचित करे, मन्न पढता हुआ जिह्दा का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 

ब्रह्मरत्न मे इस त्रिशूल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड दता है अर्थात्‌ 
अहकार का नाश हो जाता है। अत मे आकाश भाव को छोडकर रस मे रस की 


तरह शिव में लीन हो जाता है। 


खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा है, इसी के ऋद रूप अनेक मुद्राएँ है । एकही 
बीजमन्न और एकही खेचरी मुद्रा है। आवेश शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नही है । देह 
के विकार को पुद्रा नही कहते । 

निष्कलावस्था मे स्थित योगी खेचरी मुद्रासीन हो जाता है। 


(१) चक्र-पूजा नेमित्तिक कर्मो मे स्वजयोत्सव, श्राद्ध, देवता दशन, 
कुल पव आदि है। 

पव दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए। मारण मोहनादि करने से पर्वा 
पर अवश्य सिद्धि होती हैं। यज्ञ एव पूजा आदि के तिथि तथा पव का विशेष 
महत्त्व है । 

चक्र पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे । गुरु पत्नी, आ्राता तथा पुत्र 
सम्बधी स्लरियो को चक्र पुजा मे न लाना चाहिए। सिद्धान्तत सवन्न विचरण 
हो सकता है। 

चक्र याग मे स्री को योगिनी कहते है। यह योगिनी मिलन दो प्रकार का 
है--(7) हठत (7) प्रियत । किसी प्रकार किसी स्त्री को साधना के लिए 
तेयार कर लेना प्रियत प्रयोग है और बलातू किसी को पकड लेना हठत प्रयोग 
हे । इस नेमित्तिक योगिनी-मेलक से अवश्य फल होता है, क्योकि सवत्र सवित्‌ 
का प्रकाश है, भेद ज्ञान सकुचित दुष्टि है। अत सकुचित चेतना थोगिनी के 
साथ सघट्टित होने पर स्वच्छ द तथा प्रकाश' युक्त हो जाती है? । परस्पर मिलने 


(१) चक्र का अथ है--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेदन चक्र के द्वारा होता है, ऐसा भी अथ हो सकता हे | कसी, विकासे, 
चक्र तृप्ती, इतीच्छेदने, डुछुअज्‌ करणे इन धातुओ से चक्र शब्द बताया गया है-- 
तत्ना० जिल्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६ 


३१४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


मुद्रा का एक और अथ यह हो सकता है --मुद्रा वह है जिससे देवता 
द्रवित हो । देवता मुद्राओ से प्रसन्न होता है? अथवा अशेष पाशवालो से जो मोचन 
कराती हैं, वह मुद्रा है ।* 

इसी प्रकार विद्वान अनेक अथ कर सकते है। मुद्राओ में मुग्य 'खेचरी मुद्रा 
है । इसके अतिरिक्त त्रिशुलिनी, करिद्धूणी, क्रोधगा, भेरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, श्रुवा आदि अनेक मुद्राएँ है । 

शरीर की दृष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा और चित्त मुद्रा है। इनमे 
वाणी मुद्रा से मन्न उच्चारण का तात्पय है। चित्त मुद्रा का अथ अत करण मे 
प्रवेश करता है । 

कर मुद्रा--अगुलियों के विविध न्‍्यासो से अनेक कर मुद्राएँ बनती है । 


काम मुद्र--इसमे शरीर को एक स्थिति मे रखना होता है । 

मुद्रा मे मानसिक स्थिति मूलाधार से शक्ति को उद्धिक्त कर योगी 
नाभि-देश मे मन का निवेश करे और वही बार बार मन को रोककर, इडा, पिगला 
की वायु का मध्यम माग में समावेश करे । विन्दु, नाद और ब्रह्मरञ्न नामक तीनो 
आकाशो तक प्राण को ले जावे और वही' कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पुन शक्ति 
(व्यापिनी के पूव की स्थिति) व्यापिनी एवं समना इन तीन आकाशो को पार करके 
उल्मनावस्था की ओर बढे और परम शिव में लीन हो जाय । यही गगन चारित्व 
है। परम व्योम' भी यही है। 

द्वितीय विधि नाद, विन्दु, मझत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्भ है, अत 


मूलाघार से नाद, बिदु शक्ति इन तीनो आकाशो मे मत को रखकर पुन इन्हे 
बेधकर शिवत्व को प्राप्त करे । 3 


(१) मुद स्वरूपलाभारय, वेहद्वारेण चात्मनामु-- 

रात्यपयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेषु वणिता- 

(मु -- स्वरूपलाभ, द८ देह के द्वारा, राति ८ देता है, अत मोदयति इति- 

मुद्रा, अथवा द्रावयति इति मुद्रा |-- तन्ना० २२ आ०, पृष्ठ ३०४५ 

(२) इत्याशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो होषातु । 
कार्याययास्पुयष्टक सस्कारान्द्रावयेत्तथा-बही, पृष्ठ ३०४ 

(३) ध्वनिज्योतिमस्थुक्त, चित्त विश्रम्य चोपरि । 
अनेनाभ्यास योगेन, शिव भित्त्वा पर ब्रजेत्‌ -- वही, प्रृष्ठ ३१० 


शेव-मत ३१५ 


त्रिशूलिनी मुद्रा हाथो को कठ के नीचे रख ले, बाएँ पेर को दक्षिण पर 
रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका छिठ्टे को विदीण करे ओर अनामिका 
एवं तजनी से, भ्रूभग को कुचित करे, मन्न पढता हुआ जिद्दा का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 

ब्रह्मरत्न मे इस त्रिशूल के प्रयोग से योगी प्रथ्वी को छोड दंता है. अर्थात्‌ 
अहकार का नाश हो जाता है । अत मे आकाश भाव को छोडकर रस में रस वी 
तरह शिव में लीन हो जाता है। 

खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा है, इसी के द रूप अनेक मुद्राएँ है । एकही 
बीजमन्न और एकही खेचरी मुद्रा है। आवेश शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नही है । देह 
के विकार को मुद्रा नही कहते । 

निष्कलावस्था में स्थित योगी खेचरी मुद्रासीन हो जाता है । 


(१) चक्र पूजा नेमित्तिक कर्मो मे स्वजायोत्सव, श्राद्ध, देवता दश्य, 
कुल पव आदि है । 

पव दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए। मारण मोहनादि करने से पवा 
पर अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पुजा आदि के तिथि तथा पव का विशेष 
महत्त्व है । 

चक्र पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे गुरु पत्नी, भ्राता तथा पुत्र 
सम्बधी स््रियो को चक्र पूजा मे न लाना चाहिए। सिद्धान्तत सवन्न विचरण 
हो सकता हे । 

चक्र याग में क्ली को योगियी कहते है। यह योगिनी मिलन दो प्रकार का 
है--(7) हठत (7) प्रियत । किसी प्रकार किसी स्त्री को साथना के लिए 
तेयार कर लेना प्रियत प्रयोग है और बलातू्‌ किसी को पक्‍ड लेगा हठत प्रयोग 
है । इस नेमित्तिक योगिनी मेलक से अवश्य फल होता है, क्योकि सवन्र सवित 
का प्रकाश हे, भेद ज्ञान सकुचित दुष्टि हे। अत सकुचित चेतना योगिनी के 
साथ सघट्टित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकाश युक्त हो जादी हे” । परस्पर मिलने 


(१) चक्र का अथ हे--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेदन चक्र के द्वारा होता है, ऐसा भी अथ हो सकता हे । कसी, विकासे, 
चक्र तृप्ते, कतीच्छेदने, डुकुअआ करणे इन वातुओ से चक्र शब्द बताया गया हे--- 
तन्ना० जिल्‍्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६ 
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से चेतना विकसित होती हे, इसीलिए चक्र-साधना मे साधका को एकत्र किया 
जाता हैं। जब प्रत्येक सावक की चेतना उच्छलित होती हं तो परस्पर उनका 
प्रतिबिम्ब पडता है, अ+॥ चेतना अनेक होकर दीतप्त हो उठती है, 'चक्रोत्सव' के 
पीछे यही सिद्धात काय कर रहा हे? । इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति 
की चेतना में जनेक्र चेतनाओ के प्रतिबिम्ब से तथा एक व्यक्ति की चेतना अनेक 
व्यक्तियों की चेतना मे प्रतिबिम्बत होने से सर्वाकारता प्राप्त होती है। यही कारण 
है कि सभा और उत्सवो मे हम ह्षित होते है, क्योझि गीत, नुत्यादि से सबको 
तनन्‍्मयता प्राप्त होती है । 

यद्यपि सवित्‌ अपने मे आनन्दमय है तथापि नुत्य, गीतादि द्वारा उसमे 
पूर्णानन्द उत्पन्न हो जाता है | क्योकि शरीर का सकोच छूट जाता है । ईर्ष्या, द्वेष, 
ग्लानि, शकादि जब तक रहते है तब चेतना मे ऐंठा रहती है, परल्तु-न॒त्य, गीतादि 
द्वारा ये वृत्तियः दब जाती है और शुद्ध चेतन्य तरग्रित होने लगता हे । यही चक्र- 
साथना में होता हे । तन्‍्मयता-प्राप्ति के जिए ही चन्न साधना का प्रयोग है । 


इस चक्र मे यदि अनधिकारी आ जाय तो उसे सकोच न करा चाहिए । 
यदि वह निन्‍दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि वह आन-द का 
शन्न है | 

चक्रो पर देवियो का शासन होता है। माहेर्शा, ब्रह्माणी, रौद्री स्कान्‍्दी, 
वष्णवी, यम्नात्मिका, चामुण्डा, नन्‍्दा, भद्रा, काली और लद्दमी आदि देविया है। 
विश्व के एकात्म परामश से ये सब शक्तिया स्फुरित होती है। देवी का ध्यान 
आशिक विमश की दृष्टि से महत्वपृण है। अनुत्तर सत्ता (ब्रह्म) के प्रति इच्छा 
का उन्मेष ही विमर्श है । 

कुल प्रक्रिया हम शाक्त उपाय मे कौल मांग का उल्लख कर चुके है, 
इसका विस्तृत वणन समयीसाधना में मिलता है। यह प्रक्रिया वाराधिरूढ,--- 


(१) सवित्सवात्मिका देह भेदाद्या सड्धूचेत्रसा । 
मेलक्रेध्ल्योल्यसघटु-प्रतिबिस्वाद्ििकस्वरा--तत्नाटोक--जिल्द १२ >[० 


। २८ पुष्ठ १५८ 
उच्छर्यभिषररस्भयोच् , सवित्सुप्रतिबिम्बत 
बहुदपणवदीम , सर्वायताष्ययत्ञत --बही, पुष्ठ १५६ 
(२) वामाविड्स्तु तल्निदेत्पश्चात्त घातथेदपि---वही, पृष्ठ १६२ 


शेब-मत ३१७ 


निविकल्पन्यथा दशा प्राण्य सावको के लिए है) | सब के लिए नहीं। यह आशुतर 
प्रक्रिया है। अन्य साधनाओ से सिद्धि अनेक वर्षों मे भी नहीं होती, किन्तु इससे 
शीघ्र होती है। यह रहस्य परम्परा (क्रम) खगेद्धनाय आदि गुरुआ से आज तक 
बराबर गुरु शिष्य परपरा से चली अ, रही हे* । शेत्र सिद्धान्त आदि आय सम्प्रदायो 
के मत्र पिवीय है, परन्तु इस कौलमाग क॑ मत्र सद्य फल दाता है? । 


कुल का अथ है परमेश की सामथ्यैं। सामथ्य लय उदय कारित्व, 
सष्टि के निर्माण एवं लय का शक्ति ईश्वर में होती है, अत उसकी शक्ति का ताम 
है कुल । चितशक्ति मे चित्त का लय और उदय भी कुल” कहलतता है“ । निर्मल 
स्वभाव को भी कुल कहते है? । सव पदार्थों के ईश्वर को भी कुल कहते है” । शक्ति 
के भीतर वीम स्थापन भी कुल कहलाता है" । आनन्द का नाम भी कुल है? । 
शरीर को भी कुल” कहते है" * । जत्मा को भी कुल कहते है १ । 


कुल-याग शकाध्वस्त होना ही यज्ञ हैं। मन, प्राण, वाकू, काय से 
वीर जब इस याग का भजन करता है, तत्व कुल-याग' होता है। इसमे नित्य 


(१) तथा धाराधिरूढेषु, गुरशिष्येषु योचिता--ततन्ना० २६ आ०, पृष्ठ २ 
(२) सिद्ध क्रम नियुक्तस्थ, मासेनेकेन यख्भवेत्‌ । 
न तदृ॒षसहस््ना स्थान्मन्‍्वोर्धानविधेरिति--वही,पृष्ठ २ 


(३) कौलिकास्तु महामच्त्रा स्वभावाद्दीततेजस । 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्का , सद्य प्रत्ययकारका ---वही, पुष्ठ ३ 
(४) कुल च परमेश्वरस्य शक्ति सामथ्यभूध्वता । 
स्वातल्त्रयमोवो वीय च, पिण्ड सविच्छरीरकम्‌ू--वही,पृष्ठ ३ 
(५) लबोदयन्चिए्स्वरूपस्तेन_तत्कुलमुच्यते---वही, पृष्ठ ४ 
(६) स्वभावे बोवममल कुल सवत्र कारणम्‌ू--वही, पृष्ठ ४ 
(७) सर्वेश तु कुल देवि स्व सव॒व्यवस्थितम्‌, तत्तेन परम घोर-- 
वही, पृष्ठ ४ 
(८) शक्तिगोचरग वीय तत्कुल विद्धि सर्गगम्त--वही, पुष्ठ ४ 
(९) कुल स॒ परमानत्द --वही, पुष्ठ ४ 
(१०) कुल शरीरस---वही, पृष्ठ ४ 
(११) कुलमात्सास्वरूप तु--वबही, पुष्ठ ४ 
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नेमित्तिक काय आवश्यक नही है | एच्छिक है। यज्ञ पाच प्रकार के है--बहियाग, 
शक्ति याग, मिथुत याग, देह याग, प्राण याग। बहिर्याग द्रव्य याग हे, यह 
ऐच्छिक है । 

इस कौल यज्ञ में जो अच्यन्न प्रिषिद्ध हे, उसा की योजना की जाती हे, 
क्योकि शका एवं ग्लानि का नाश आवश्यक हे । 


बहा यामल' मे सुरा को शिव रस कहा है, उसका इस यज्ञ में विशेष 
उपयोग हे, क्योकि उसके बिना 7 शरुक्ति हे, न मृुक्ति। मद्य कई प्रकार के है-- 
आटे से जो मद्य बनती है, उसे स्त्री मद कहा है, शहद (क्षौद्र) से निर्मित मद्य 
नपुसक हैं और गुड का मद्य पुरुष के समान है। द्वाक्षा से निमित मद्य भेरव का 
परम तेज है। यह जात्मा का द्वव रूप है । इसका आध्राण,दर्शन, स्पश तथा पान 
मुक्तिदायक हैं । 

मदिरा कृत्रिमा एव सहजा दो प्रकार की हे। पेष्टी (आटे से निर्मित) तथा 
क्षौप्रा (शहद मद्य) इत्रिमा हे और द्वाक्षा-मद्य सहजा है। कृत्रिमा भोगदायिका 
है, सहजा मुक्तिदायक । 

मत्र से तपित मद्य ही कल्याण कारक है अन्यथा नरकवासी होना पडता हे । 
मद्य तो स्वय आत्मा का रूप है। मद्य-पान मे वासना का नाश आवश्यक है। 
लोलिका' के साथ मद्य पान नाशक है । 

उत्तम मद्य पान वह है जो सर्वदा पीता है। पर्वो पर मद्य पान मध्यम है 
और मासभर मे एक बार पीना अधम' है, इसके बाद पीना पशु पाल है। बिना 


मद्य के कौल याग करता व्यथ है। पृष्प धूपादि न भी हो तो केवल मद्य से काय 
चल सकता है, परन्तु मद्य के बिना नहीं चल सकता | याग के समय घी या तेल 


(१) एतत्स्वय रस शुद्ध प्रकाशानन्द चित्मय । 
देवताता प्रिम नित्म, तस्मादेतत्पिवित सदा । 
सुरा च परमा शक्तिर्मथ भेरव उच्यते | 
आत्माइतो द्रवरूपो, भेरवेण महात्मना । 
नानेन रहितो मोक्षों, नानेन रहिता गति 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषादभभेरवागमे 
येनान्रात, श्रुत, दुष्ट, पीत स्पृष्ट महेश्वरी 
भोग मोक्ष प्रद तस्य । तन्ना २९ आ० पृष्ठ ९ 


शेव-मत ५ ३१६ 


के दीपक जलाये । १२ द्रव्यो का आयोजन क्रे--वीय, हेरम्ब पुष्प, क्षार, नाडी 
के पत्ते, घुत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मास प्याज, लहसुन आदि ।" 


पुजन के परचातू, सिर से पेर तक सुरा द्वारा माजन, बाह्यस्नान की 
आवश्यकता नही है, केवल ध्यान से शरीर पविन्न कर ले, देहली का पूजन करे । 
कुडगोलादि पान्नों मे सुरा भर ले। इसके बाद की चर्या का वणन रहस्मय होने से 
नही हो सकता । केवल गुर ही इसे स्पष्ट कर सकता है । 


यज्ञ के समय यह भावना करे में नहीं हू, अन्य पदार्थादि नहीं है, केवल 
शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे ।* 


इस शरीर मे देविया क्रीडा कर रही है | अमृत शक्तिया सुरादि पदाथ प्राप्ति 
की इच्चा से शरीर में होती है, अत इन्द्रियों को सतुष्ट करने से उनमे स्थित देवता 
प्रसन्न होते है और उन देवताओं से तेज का समूह निकलता है । २ 


इस समय चित्त का लय एवं उदय रासभी की योनि की तरह होता रहता 
है, अत उन्मेष एवं निमेप के लिए कौल याग आवश्यक है। 


पूजा स्थान रक्तपट पर, चौराहे पर सिंदूर से मडल बना कर, नारियल 
पर करे । सिंदूर का तिलक कर, रक्तवस्त्र पहत कर कपाल मे सुरा भर कर गणेश, 
बटुक, गुरु एवं योगिनी की पूजा करे | पूव दिशा या उत्तर को मुख करे । पुन 
इल्लाई, कुल्नाई, सिल्‍लाई आदि देवियो की पूजा करे । दुम्मा” आदि मुद्राओ का 
प्रकाशन करे । 


(१) रेतोहराम्बु पुष्प च क्षार नालाज्यक तथा | 
पौरुष दुमाभव, द्यावा मीनज शाकुतीयम्‌ । 
पलाण्डु, लशुन, चेव, द्रव्यद्वादशक शुभम्‌ । वही, पृष्ठ १६ 
(२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवला शतक्त्यस्त्वहम्‌ । 
इत्येववासना कुर्यात्सवदा, स्मृतिमात्रत --वही, एष्ठ १६ 


(३) अमूर्ता मूर्तिमाश्रित्य देव्य पिण्डाच्तरे स्थिता । 
क्रीडल्ति विविधेर्भावेवेरुत्तम द्रव्यलिप्सया-वही, पृष्ठ १६ 
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मुद्राओं से ) पाठो मे सावक की पहचान हो जाती हैं। यागिनिया श्षीघ्र 
सावना में शामिल कर लेती हे । जितनी योगिनिय। की पूजा करे, उतने ही दीपक 
रखे । अक्षरों के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए । 


इसके परचात्‌ खेचरी मुद्रा मे स्तित होकर योगिगी मे तन! ( सघट्टावस्था ) 
होता है । 


यह माग ग्राम्य वर्म कहलाता है। ग्राम्य धम का अथ है, मद्य, मासादि का 
प्रयोग । इस धम में नवचक्रयाग' का प्रयोग होता हे। नव स्त्रियों की प्राप्ति 
आवश्यक है, -मातगी ( चाडाल जाति की स्त्री ), कज्जली, सोनी, कामुकी, चम 
कारिणी, ध्वजिनी, अस्निदलनी, घीवरी तथा चक्रिणी। इस यव चकू याग से 
इन नो स्लियो की पूजा एक साथ होती है । 


इन स्त्रियों के गृह मे गमन करना ही तीथ हे। मातगी का घर ही प्रयाग है । 
कज्जली का घर वरुण तीथ, सौनी का कुतगिरि, कामुकी का अदृहास तीथ, चमका 
का जयन्ती तीथ है ।* 


इनमे चक्रिणी मुख्य हे । यही कुर्डाननी कहलाती है। शायद यह तेनी जाति 
की स्त्री होती होगी | इसकी बडी महिमा है यह माया को मारती हे बीज को रस में 


( १ ) यहा स्पष्टत मुद्रा का अथ केवल अगुलियो आदि की आकृति मात्र 
नही है परन्तु मुद्रा का अथ योगिनी (साधिका ) भी है । योगिती वग की भी 
परपरा मानी जाती है, इपे सनान कहते है, प्रत्येक्ष परपरा की अपनी-अपनी 
मुद्राएँ है, इन मुद्राओ का प्रदशन कर देने उस परपरा की (योगिनियों ) की 
प्राप्ति हो जाती है ।--- 

अचिराल्जभते तत्तत्पाष्म, यद्योगिनी वदनात | 

यो यस्या सल्नतेर्नाथ, सामुद्रा तस्य कीतिता । 
प्रासाम हस्त सल्दथ्य, नामाक्षरसमन्विता । 

क्रमेण तेन ज्ञास्यत्ति, स्वकीया कुतसत्ततिम-- 


तत्रना० २९ आ०, पृष्ठ ३० 
(२) मातगीवेश्म सुभगे, प्रयाग परिकीत्तितम 


कज्जली वरुणारक, तु सौनी कुलगिरि पिये--आदि--- 
तन्ना० २९, पृष्ठ ४६ 


ध्थ 
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बदलती हे । यही कद में स्थित है । विश्व को अपने मे समेटे हुए हें। शेव सिद्धान्तो, 
वेष्णव, बौद्ध, वेदा-र्ती तथा स्मात साधको को यह प्राप्त नही हो सकती, क्योकि वे 
अद्वैतद्रव ( मच्च ) से वच्चित है । शक्तिहीन है |" 


वौल याग मे या तो एकाकी या शक्ति (स्त्री) सहित रात में जप किया 
जाता है । अकेला जबबूत कहलाता हैं और शक्ति सहित यामल” कहलाता हे । 
अवधूत ३ लाख बार ओर यामलावस्या मे ६ लाख बार जप करना चाहिए । अन्य 
स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहा विधेय है। ब्रह्मचय से रहित यह जाप 
नही हो सकता । ब्रह्मचय का अथ यह है कि आनन्द ही ब्रह्म का रूप है। जत 
बाह्य पदार्यो का आनन्द भी ब्रह्म है। यह जानद विशेषत मद्य, मास, एवं मैथुन 
मे है। इसी लिए देहे त्रिधा स्थितम' कहा गया हे। अत ब्रह्मचारी का अथ मकार- 
सेवी है। * लोभवृत्ति के साथ मकार सेवन घोर पाप है। विषय-गव निमुक्त होकर 
ही यह माग सेवनीय है । 


क्योकि प्रवृत्तिरत होकर वेराग्य कठिन हैं अत दी ज्ञान की आवश्यकता 
है | दूती के बिना वस्तुत यह माग दलभ हे। 


चूकि शास्त्र मे निर्दिष्ट दूतिया प्राय दुलभ है, अत हीन दूतियों से भी 
काम चल सकता हें। रहस्य से परिचित, ज्ञानवती सुदरी, दूती तो साक्षात॒ मुक्ति 
हो है | दूती आनन्द लाने वाली स्त्री गो कहते हे। रिष्कम्प चित्त से किसा भी 
दूती के साथ रमण सिद्धिदायक है । 


लौकिक और अलौक्कि ये दूती के दो भेद है। इनके भी जन्या, जनिका 
तथा सहजा ये तीन तीन भेद है । अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चूकि आवेश' 


(१) सिद्धात वेस्णव बौद्धा, वेदाल्ता स्मातदशन 
ते प्यत्नेन वा वर्ज्या, यस्मात्ते पशव स्मृता । 
"हतदवसपवी त्स भिषाच, त्य्जात ते । 
पराड्मुखमायाति, निर्जीवाजविवजिता --वह।, ऐष्ठ ४२ 


(२) ओष्ठ्या त त्रितयासेवी-बरह्मचारी स उच्यते -- वही, पृष्ठ ६४ 
२१ 
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नही उत्पन्न होता, अत व< साथना मे ग्राह्म नही है। पत्नी को दूती नहीं कहा 
जाता। जो दूतिया बन सतती हे, उनके नाम ये है--- 


स्वपलती, भगिना, माता, दुहिता वा शुभा सखी । 
दूती कुर्यात्तु कार्या्थी, न पुन काममोहित --तत्रा० ३१ आ० 


यहा जो स्वपत्नी” शब्द आया है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
'स्वपत्नी! को दूृती माना जा सकता हे। स्वपत्नी हीन दूती के रूप' मे स्वीकाय है । 


दूती के साथ केवल सिद्धि के लिए एकान्त रमण विधेय है, लोभवश 
नही । * कुल चर्चा भोग के लिए नही है | यह तो मुक्ति का साघन है। 


दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरूप विश्वान्ति का अनु 
भव करता चाहिए, तभी विकल्प का नाश होगा। इसलिए योगिती के साथ 
तादात्म्य का कारण बनाया गया है | सघदु बेला में शक्ति एवं शक्तिमान की पर 
स्पर उन्मुखता से आनन्द मे विश्वान्ति होने से सृष्टि सहार होता है। अत इस 
अवस्था मे स्थित होक्र तुयविस्था का अनुभव होता है, अत शक्ति (दृती) को 
लाकर कुलयाग करना चाहिए। शक्ति की पूजा करनी चाहिए, बार बार सघटद़ा 
वस्था में स्थित होकर ब्रह्मानद का अनुभव करना चाहिए । इससे “आनन्द सनन्‍्दोह' 
की प्राप्ति होती हैं। इसीलिए यह चक्र पूजा कहलाती है ।* 


चू'कि शूल्य से वामु का जन्म होता है और वायु से पुरुष तत्त्व (लिग) का 
उत्थापन होता है, अत वायु एवं पुरुष शक्ति के योग से आकाश अवस्था शुन्या- 
बस्था को प्राप्त किया जा सकता है। * 


(१) स्थित्यथ रमयेत्कान्ता न लौल्येन कदाचनू--तत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ३० 


(२) द्वाभ्या तु सृष्टि सहारो तस्मान्मेलक मुत्तमसू--वही, पृष्ठ ७४ 
(३) चक्र शक्ति का अथ इस प्रकार है-- 
विकासात्‌ तृप्तित पाथोत्कतनात्टृति शक्तित । 
चक्र कसेल्चक्र कृत्या, करोतेब्च किलोदितम्‌--- 
(४) शुल्योद्धूवों भवेत्‌ वायु भेढ्स्यों त्थापन भवेतू । वही, पृष्ठ ७६ 
वायु मेढू समायोगातु--तत्ना० ३९ आा०, पृष्ठ ७८ 
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अगएव पृज्य, पृज-+, जात्नान, पुष्प, बूप, चर, मत्र, जप, कुड, 
काष्ठ, आदि सब कुछ शक्ति एवं शक्तिमान की पूजा ( दूती रमण ) में 
केचद्रित है ।' 


जिस जिस इद्रिय से जो जो आभासित हतता है, उसी में योगी तत्मय हो 
जाय । क्योकि इद्वियों से प्रकटः होने वाला आनन्‍्द ही परमानन्द का साधन है। 
इसी से अति भावना का विकास होने से यह योग अति योग” कहलाता है, क्योकि 
केवन इसी योग में चारो ओर से एक साथ परामश होता है और परामश से ही 
साक्षात्कार होता है । सन्यासां प्रधान धर्मों मे समन्‍्तात्‌ आमश' नहीं होता अत 
भेद-तृष्णा की शाति के लिए अति योग सेवनीय है। यह अति योग स्त्री के मुख 
से ही प्रकट हुआ है उसी मे सारी सृष्टि ओत प्रोत है* । स्री का मुख ही मुख्य उक्र 
है, उससे उत्पन्न स्वानुभूति पर आधारित यह अतियोग! केवल अनुभव का विषय 
है। पर इसे लिखा नहीं जा सकता। मुमुक्षुओं के लिए साधना का वणन इतना 
ही है। बुभुक्षओं की साधना अलग है । 


बुभुक्ष साधना मुक्ति प्रदायिनी साधना ही बुभुक्ष साधना है। इसके लिए 
अपने शरीर में स्थित पद्ाथ ही सेवनीय हैं। शरीर मे स्थित पदाव वीम एव रज 
है जो शरीर के सार है। चूकि ये पदाथ सवितू (चेतन्य) के निकटतम है, अत ये 
ही मुप्य है। इह्े कुडगोलक' भी कहते है। कुड अर्थात्‌ रज, गोलक--वीम | 
इनके भक्षण से मनुष्य वृद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता है। यही श्रेष्ठ रसायन 
है । कुड गोलक से सुरा का भी सकेत होता है। अत योगिनी मुख से उच्छिष्ट सुरा 


(१) योषितअ्चेव पृज्यन्ते, पुरुषड्चेव पूजक । 
आह्वान तु तयो प्रीति , पृष्प च करजछतम्‌ 
धूम मालिड्भन प्रोक्त, चर तनुक्ृत भवेत्‌ 
मत्र प्रियाया वाग्जाल, जपञथ्चापष्यधरामृतम्‌ 
भगकुड सर्व लिड्भ मग्निज्चेव भगाड़ूर । 
आज्य च भजते बीज इत्युक्त भैरवागमे--वही, पृष्ठ ७६ 


(२) स्त्री मुखे निक्षिपेत्मात्र सत्रीमुखात्‌ ग्राहयेत्‌ प्रिये । 
स्रीमुखात्‌ भर्वोत्सिद्धि , सुसिद्ध तासु तत्पदमू--तन्ना० २६ आए०, पृष्ठ ८८ 
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का पान करे तथा अपनी उच्चछिष्ट सुरा का पान यागिनी को करावे । उच्छिष्ट सुरा 
को पात्र मे भर ले यही सुरा सब मिद्विदाण्फ हे ।* 

पुन दूनी को क्षुमित करके द्रव्य (प्री4) का पान करे। चक्र रचना करे। 
चक्र खीचऋर उसके बीच मे शक्ति एवं शिव की मूर्ति बनाये । १९ पत्रों के कमल 
का चित्र खीचे और इस चक्र की पूबा करे। दूती रमण के पश्चात्‌ वीय विसजन 
के समय चेतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्न करे | 


देवताओं का निवास नेत्र, श्रवणादि अवयवो मे रहता है, ये हो अनुचक्र 
है। ये देवता आनन्द की आकाक्षा करते है। मुख्य चक्र गुह्मेन्द्रियों मे है। सघट्ा 
वस्था मे ये सब देव प्रसन्‍्न होते है, क्योकि अनुचक्र के देवता मुण्य चक्र के देवता 
शिव एव शक्ति के ही अधीन हे । इहद्रियगण अपनी-अपनी रश्मियों का रस वीम 
विसग के समय मुण्य आनन्द में समर्पित कर देते है, * अत मुख्य चक्र पूजा से सभी 
सतुष्ट होते है ओर सिद्धि देते है। सारे पदाथ इसी चक्र-साधना से प्राप्त हो सकते 
है । जिस प्रकार नदियों क जल के अपण से समुद्र प्रसन होता है तयेव इब्द्रियो 
द्वारा प्राप्त आन द के पयवसान से आत्मा रुतुष्ट होती हे, अत अनुचक्रो द्वारा 
चक्रेश्वर भी उत्तजित होता है | दुगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढता है । 


विसग तीन प्रकार का है (॥) उदित (॥) शात (प्रा) सघद्ठ कुड का अथ 
भगवत्‌ शक्ति का उदय हैं । गोलक ८5 शिव (लिग) शात! कहलाता है तथा इन 
दोनो का मिं नही संघ हें जो पूण जयावस्था हे, यही विसग है । 


शविति तत्व के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शात करना, सहार करना 
शिव का काय है । इन दोनो के मिलन से उदय एवं शातावस्था के बीच की अवस्था 


(१) विद्राव्य गोलक तन्र कुण्ड च तनुमध्यभे । 

तत्स्थ गृह्म महाद्र॒व्य, मुखेन तनुमध्यमे । 

उक्बग तत क्वत्वा, पुन उत्वा स्ववक्‍त्रगप्त 

पात्र प्रप्रयेत्तेन, महाल्यम्बु विभिश्चितम्त 

तेनाध पान क्रर्वीत्‌ सव सिद्धिफलप्रदघू--वही, पृष्ठ ६२ 

कुण्ड शक्ति ,शिवोलिज्ध मेलक परमपदम्‌--वही, पृष्ठ ६६ 
(२) रण रणकर सान्निजरसभरित, बहिर्भावचव ण वशेव | 

विश्वान्ति वाम विच्चत्‌ लब्ध्वा, स्वात्मय-पत्रते । वही, पृष्ठ ६७ 
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'अनाख्य' की प्राप्ति होती है, यहा वेद्य वेदक भाव समाप्त हो जाता है। शाकर 
वेदाल्त मे भी चित्त के उदय एवं शात अवस्थाओ के बीच की अवस्था ध्येय मानी 
गई है । प्रथम वृत्ति का नाश हो जाय और दूसरी उदित न हो---दो वृत्तियो के बीच 
की यह अवस्था ही प्राप्य है। दो धुत्तियो के बीच मे ही चेतन्य का प्रकाश रहता 
है। यही मुक्ति है । 

प्राण-योग में भी मध्य अवस्था--हइडा पिंगला के मध्य सुषुम्णा को ही 
सिद्धिदा कहा गया है । 

अत लय एवं विक्षेप का अभ्यास आवश्यक है और इसके लिए शक्ति तथा शिव 
का सघद आवश्यक है। क्योकि विसग समय जो दो वृत्तियो के मध्य चेतन्य प्रकाश 
का परामद होता है, वही सिद्धि देता है। इस त्रिविध परामश से जो हृदय मे नाम 
उत्पन्न होता है वही मत्र है।" इसी मनत्न के जाप सब पदाथ एवं सिद्धिया सुलभ है । 
मत्र अनिवचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न 
रहने पर मत्र निवीय हो जाता है। मध्य-चक्र मे स्थिर रहकर पुन पुन इस 
अनुभूति का अम्यास करे और सघट्ठावस्था मे रहकर स्वपरामश मृक्त होकर तीन 
लाख बार जप करे । 


इस त्रिधा विमश को ही चक्र-रचना द्वारा समझाया जाता है। १६ कमल 
के बीच एक त्रिकोण बनाया जाता है। यह तीन दल का होता है। इसी त्रिकोण 
के मध्य मे सृष्टि का अकुर उत्पन्न होता है। तीन वाडियाँ इस त्रिकोण. को बनाती 
है। वामा जल को तथा दक्षिणा रक्त को ले जाती है ओर मध्यमा शुक्र-वाहिनी 
नाडी है मध्यस्थ नाडी मे जो नाल है उससे पुरुष कमल नाल का सघद्ठ होता है 
और रज रेत रूप. चन्द्र-सुय का सघढ होता है। अत साधक की चेतना अस्नि 
प्रजजलित हो जाती है और चर से अमृत ख्रवित होने लगता है। अतएव यही 
'सघट-साधना सवश्रेष्ठ है। इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है यही 
वास्तविक खेचरी मुद्रा है। खान पान, लीला, हाव भाव आदि सभी अवस्थाओ 
मे पर परामश चलता रहता है और अव्यक्त नाद स्वत मन्न के रूप में प्राण के साथ 


(१) एवम्‌ त्रिविधि विमशावेश समापत्ति धाम्नि य उदेति । 
सविय्परिमशत्मा ध्वनि स्तदेवेह मत्रवीय स्यात्‌ । 
तत्नवोदित तादुश फललाभसमुत्सुक स्वक मन्त्रम्‌ 
अनुसन्वाय सदा चेदास्ते, मन्त्रोदय स वे वेत्ति--्तन्ना ० २६ आ० पृष्ठ १०३ 


३२६ मध्यकाेन टिल्दी बाध्य की तात्रिक प्रष्ठभूमि 


स्फुरित होता रहता है। यही सहज जप हैं, सहज साथा है, सहजानाद हूं। यह 
सहज जप आठ स्थानों पर चलता हे--इतरास का आगमन, श्वास का गमन, बुद्धि, 
कण, नयन, | ग, योतरि एवं संघ ।' 


मैरवाष्टक उपयुक्त 35 स्थानों में होने वाला जप सहज जप हे। 
कुचमध्य हृदय देश से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्वनि हो रही है, इसका विमश 
ही सहजनादात्मक जप है । इस सहजनाद का बाह्य रूप रति-काल मे प्रिया कठ से 
उदित 'हा, हा” ध्वनि के रूप में सुनायी पडता हे। इसी नाद को “मात्रा कहा 
गया है जो सारे मन्नो मे व्याप्त है। यह है, ह याद नपुसक है, शिव, शक्ति के 
परे नपुसक तत्व 'अनाख्य” का व्यजक है। शिव शक्ति दोनो से उत्पन्न है। यह 
मन्न सव त्र व्याप्त है, ऐसा स्मरण करना चाहिए +*अन्यथा सघट मे पतन होता है 
अन्यथा निरलेंप रहता है इसी को जीवस्मुक्ति' कहते है। भोग काल मे निर्लेपता 
ओर अक्षुब्ध रहना ही जीवन्पुक्ति है ।* जीवन्मुक्त ही शिव के समान सतान 
उत्पन्न कर सकता है। विलासी का विनादझय' होता है । 


आदि याग इसे आदि याग” कहा गया है, क्योंकि यह 'सार वस्तु! 
को लाता है ।* सारवस्तु इसी शरीर मे विद्यमान है और शरीर मे ही प्राप्त हो 
सकती है। इस सहज क्रिया द्वारा ही वह प्राप्तव्य है ।४ जहा सब पदार्थों का 
लय होता है, वह चेतना (सवित्‌) तो शरीर में ही स्थित है, यह चेतना इसीलिए 
श्मशान! कही जाती है, यह बृत्ति रहित है, यही' सिद्धि होती है। इस इमशान 
रूपिणी चेतना मे स्थित होकर ही मन्त सिद्ध होते है और नाना चमत्कार उदित 


(१) गमनागमनेध्वसितौ, कर्ण नयने द्विलिड्र सपके । 
तत्समेलन योगे, देहान्ताख्ये च यामले चक्रे--वही, पृष्ठ १०८ १०६ 
(२) एवं कमणि कमणि, यत्र क्वापि स्मरन्‌ व्याप्तिम्‌ । 
सततमलेपो जीवन्मुक्त , पर भेरवी भवति--तत्रा० २९ आ०, पृष्ठ १११ 
(३) आदीयते यत सार, तस्य म्र्यस्य चैष यत्‌ 
मुट्यश्न यागस्तेना यमादि याग इति स्घृत --वी रावली शास्त्र उद्धृत--- 
तंत्रा० आ० २९, पृष्ठ ११२ 
(४) स्वदेह एवायतन, ना-यदायतन ब्रजेतू--तन्ना० 3० २९, पृष्ठ ११६ 


शेव मत ३२७ 


होते है। थही चेतना सकेत-शृह है। यही रति-रहस्य है।" विकल्पो के नाश होने पर 
चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि-सस्कारों के नाश' के लिए समथ 
भीषण रौद्ी चेतना रूपी इ्मशान में स्थित होकर कोन सिद्धि प्राप्त नही करता ? 


शेव-सिद्वान्त मत में कम बहुलता है, दक्षिण माग ( श्ाक्तमत ) मे रौद्र 
कम अधिक है । वाममाग्र मे सिद्धियो की प्रधानता है। त्रिक्‌ शासन में ( कश्सीर- 
त्रिक्‌ दशन या ईइवराद्ययवाद ) स्वल्प कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है और 
वाम वक्षिण दोनो माग। का मिलन है, यह अत जत्रिकू-शासत्र सवश्रेष्ठ है। साधक 
को चाहिए कि वह क्लेशकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वेदिकादि मार्गों को छोड 
दे और भुक्ति-मुक्तिप्रदायी सव तन्न के श्रेष्ठ तत्त्वो से समन्वित इस कश्मीरी त्रिक्‌ 
शासन को स्वीकार करे । 


(१) यत्र सव॑ लग यात्ति, दह्मन्ते तत्त्वसब्चया 
ता चिति पढ्य कायस्था, कालानलसम प्रभाम--वबही, पृष्ठ १२१ 
शुत्यरूपे इमशानेस्मितू, योगिनी सिद्ध सेविते । 
क्रीडास्थाने महारोदे, सर्वास्तमित विग्रदे 
स्वरश्मि मडलाकीणें, ध्व सितध्वान्तसत्ततौ 
सब विकल्पेनिमुक्तै आनद पद केवले 
असख्य चिनिसपूर्ण श्मशाने चिति भीष 
समस्त देवताधारे, प्रविष्ट को न सिद्धया 


परिशिष्ट 
तांत्रिक जैनमंत 


जेनमत कठार शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भ से ही घोर निवृ त्ति- 
प्रधान रहा है । अत तन्नों की 'रागसाधना” के तिए इस मत में कोई सम्भावना नहीं 
थी किन्तु मन्नसाथना” द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जेनमत मे विकसित 
हुई और इसके लिए देवी देवताओ की पूजा भी चल पडी | इन देवियों को तीथकरो 
की सेविका” माना गया है, इससे तीथकरों की अवज्ञा भी नहीं हुई और मन्न- 
सावना के लिए अवसर भी मिल गया। 


जेसा कि बौद्धमत मे हुआ, जेनमत के कठोर. अनुशासन के विरुद्ध भी तीज्र 
प्रतिक्रिया हुई और नरा साधवों और परिनव्राजको के स्थान पर मठवासियों और 
चेत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये चेत्यवासी उन बौद्धतात्रिको से सादुश्य रखते हैं 
जो विहारो मे रहकर विहार द्वारा तत्त्व' का साक्षात्कार करते थे । 

प्रदन यह है कि राग के पुण विनाश में विश्वास रखनेवाले मत में “मतन्न 
साधना का सेद्धाततिक आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध और वेष्णव तात्रिको 
ने साथना को एक दर्शन” पर आधारित किया है, जेनमत मे मत्रसाधना' की 
पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्‍या है? 

शक्ति का सिद्धान्त जेन तानिक भी मानते है । पदाथ मे भी शक्ति है और 
आत्मा अक्षय और अपरिमिन शक्ति का कोष है । श्री एम० बी० झावेरी ने 
विचार को भी 'शक्तिमय' साना है, विचार वस्तु है” नामक पुस्तक से उन्होने 
उद्गृत करते हुए बताया हे कि प्रत्येक जीवित पदार्थ गति का केद्गव है । गतिकेन्द्र 
से गति जागृत होकर प्रसरित होती है। सदुश माध्यम” मे यह गति यथावतृ 
प्रविष्ट हो जाती है और “>सदुद्य माध्यम में यह गति रूपान्तरित होकर प्रविष्ट 
होती है।' 
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परिशिष्ट 
तात्रिक जेनमंत 


जैगमत कठोर शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भ से ही घोर निद्ु त्ति- 
प्रधान रहा है। अत तत्नो की 'रागसाधना” के लिए इस मत मे कोई सम्भावना नहीं' 
थी किन्तु 'मन्नसावना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन को प्रवृत्ति जेनमत में विकसित 
हुई और इसके लिए देवी देवताओं की पूजा भी चल पडी। इन देवियो को तीथकरों 
की सेविका' माना गया है, इससे तीथकरों की अवज्ञा भी नहीं हुई और मन्र- 
साधना के लिए अवसर भी मिल गया। 

जेसा कि बौद्धमत में हुआ, जेनमत के कठोर अनुशासन के विहुड्ध भी तीज 
प्रतिक्रिया हुई और नग्न साधवों और परित्राजको के स्थान पर मठवासियों और 
चैत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ । ये चैत्यवासी उन बौद्धतातिकों से सादृश्य रखते हैं 
जो विहारो मे रहकर विहार द्वारा तत्त्व' का साक्षात्कार करते थे। 

प्रदन यह है कि राग के पूण विनाश में विश्वास रखनेवाले मत मे मन्र 
साधना” का सैद्धा|तक आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध ओर वेष्णव तात्िको 
ने साधना को एक दर्शन! पर आधारित रिया है, जेतमत मे मचसाधना' की 
पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्‍या है ? 

वक्ति का सिद्धान्त जैन तानिक भी मानते है। पदाथ मे भी शक्ति है और 
आत्मा” अक्षय और अपरिभित शक्ति का कोष है । श्री एस० बी० झावेरी ने 
विचार को भी 'शक्तिमय' माना है, विचार वस्तु है! नामक पुस्तक से उन्होने 
उद्गृत करते हुए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ गति का केद्व है | गतिकेन्द्र 
से गति जागृत होकर प्रसरित होती है। सदुश माध्यम में यह गति यथावतु 
प्रविष्ट हो जाती है और '>सदुश माध्यम में यह गति रुपान्तरित होकर प्रविष्ट 
होती हे ।' 
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३३२ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


इसका तात्पय यह कि मनुष्य के विचार में अदभुत शक्ति होती है, यदि वह 
ध्यान! द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वह जसम्भव कार्या को भी सम्भव 
बना सकता है। श्रोता यदि किसी 'विचारक' के सदुश रुचि और भाव वाला है 
तो उसमें विचारक का विचार ययावत्‌ प्रविष्ट हो जाता है (जादू? या इद्धजाल' 
मे इसीलिए 'मीडियम” या माध्यम का प्रयोगकर्ता के साथ तादात्म्य” आवश्यक 
होता है) और यदि श्रोता असपभ्रान रुचि वाला है तो भी विचार का उस पर प्रभाव 
होता है, किन्तु बदले हुए रूप मे अथात्‌ विरोवी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 
'मिश्चित' होती है पर होती अवश्य है । 


इस प्रकार शाक्तो और शेवों की तरह, सववादी चिंतन के अभाव में भी 
जैनसाधको ने मनुष्य की मनोवेज्ञानिक शक्तियों को पहचान कर उनका प्रयोग 
किया था। तत्नो की विशेषता ही यह हैं कि साधना मे उन्होने मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रियाओ का प्रयोग किया हे, अत अतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशक्ति, 
भावशक्ति, विचार शक्ति, शब्द शक्ति, ध्यानशक्ति आदि को जेन तात्रिक भी 
मानने लगे थे । उन्हे विचार की ही शक्ति का ज्ञान नही था, वे यह भी जानते 
थे कि विचार भाव! के साथ सयुक्त होकर अधिक शक्तिशाली और व्यापक 
हो जाता है । यही कारण है कि देवी उपासना में जेन साधक शक्तिप्राप्ति के लिए 


ध्यान, विचार और भाव तीनो पर बच देते है । 


इसके अतिरिक्त जेनसाघक यह भी जानते थे कि कुछ “अमूत' विचार ऐसे 
होते है जिनके द्वारा मत में मूर्ति का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है और उस 
'मृत्ति से प्रबल शक्तिमान्‌ विचार प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रक्ार जेनमत 
बौद्धतात्रिका तथा अन्य साधको की तरह किसी 'मूत्ति' की मन में सृष्टि कर उससे 
शक्ति प्राप्त करने का विश्वासी हे। यह मत्ति किसी देवी या दिवता' की हो 
सकती है अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु” की भी हो सकती हे । उदाहरण के लिए 
भारण' या वशीकरण के लिए कुछ वस्तुए ली जाती हे जेसे मारण के लिए 
बस्तर, नाखून, पेरा की धूलि आदि और वश्ीकरण के लिए केश और वस्त्र आदि । 
इन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। ध्यान के समय यह मान्त लिया 
जाता है कि जिस व्यक्ति! पर प्रयोग किया जा रहा है, वह व्यक्ति वस्तु के 
रूप में सम्मुख स्थित हे । अत उस वस्तु” मे एक दक्ति है, ऐसा विश्वास ही फल 
दायक सिद्ध होता है। मतोवेज्ञानिक दृष्टि से यह सारी साधना प्रबल कल्पना का 
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चमत्कार है। कल्पना द्वारा ही सावक पने मन में मृत्ति वी रचना करता 
है और उस पए ध्यान कें द्रत करके >दुपुत शक्ति पाप्त करता हैं | शक्तो और 
शेवों के अनुसार सब वास्तविक और करत्पित पदाथ शक्ति या शिवमय हे, अत वे 
शक्ति के कोष है जेन यह सववाद नही' मायते, कि तु वेसे अग्ति का कोइ दाशीीए 
आवार न मानने पर भी उसमे दाहक गुण होता है, उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया 
द्वारा पदाथ' या मृत्ति 3पना प्रभाव दिखाती है । 


आदश ( 06७) ) को वास्तविक (!२८०)) बनाने के लिए प्रबलतम 
इच्छा" की आवश्यकता होती हे । फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मूर्ति को स्पष्ट 
रूप मे मन में जागृत करना पडता है और फिर उसे भाव' से दीप्त किया जाता है 
इससे 'मूत्ति” से गति का प्रवाह चल पडता है जिससे अभीष्ट वस्तु दूर होते पर भी 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इच्छा! (५४वा] बाते तं€३त्टी) हा जादू या 
>भिचार' का रहस्य है। 


अ-य तात्रिको के सद॒श ही जेनसावक मन्र की शक्ति के विश्वासी है। ध्वनि 
में अव्यक्त शक्ति अवस्थित है । इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति से मत्र सिद्ध होता 
हे अत रूप” का श्रवण किया जा सक्रत। हे और ध्वयाति! का दशन' सवया सम्भव 
हें । प्रह्मति मे सवन्न गति है और यह गति” विविध रूपमयी है।ये रूप एक 
दूसरे मे परिवर्तित हो सकते है, अत एक पदाथ को दूसरे पदाथ मे परिवर्तित किया 
जा सकतः हे । मत्र में ध्वनि अवस्थित हैं और ध्वनि भूततत्व का प्रथम रूप हे, 
अत ध्वनि सबसे अधिक शक्तिमती मानी जाती है । मत्र मे उच्चारण नहीं अपितु 
इच्छा और कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती हे । 


जैनयोग 


योग के चार रूप है, मत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग । कुडलिगी 
जागरण को ही 'लययोग' कहा जाता है। जेनयोग के अनुसार योग द्वारा जात्मा 
स्वभाव' से परिचित होती है । जेनमत शाक्तो की तरह अद्गैतवादी नहीं हें, अब 
आत्मा का परमात्मा मिलन जेनयोग का लक्ष्य नहीं है। जेनयोग के अनुस्तार 
आत्मा अपने वास्तविक रूप से परिचित हो सकती है । व्यावहारिक दुष्ट से जेनियो 
को अद्वैतवादी' भी कहा जा सकता है, क्याकि आत्मा? अपने शुद्ध रूप मे 
परमात्मा' के ही सदुश शुद्ध मुक्त और निबब है। जात्माएँ अनेक हैं, पर वे सय 
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अपने शुद्ध रूप मे परभात्ता क॑ समान शुद्ध और बयारहित है, योग द्वारा यह 
उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती हे, अत जेगयाग डरा आत्मा! हु। साध्य' हे-- 


परभाव्मसमापत्तिजीवत्वनि हि. युज्यते। 
अभेदेन तथा. ध्यानइन्तरेज्ेस्वशक्तित | 

सत्रसावना म पूजा या आचार तया भक्ति की प्रवानता हे) जनमत में इसका 
बहुत प्रचार हे, किनु लययोग' का प्रचार नही हे । जेनसाधक ध्यान या भावना 
योग” को अधिक पसन्द करते है । ध्यान योग मे वेराग्य' द्वारा समा! प्राप्त की 
जाती है और मानसिक वृ त्तिप्रवाह को समाप्त कर शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता 
है और इस प्रकार चेतना निविकार हो जाती हे । इस उच्च स्थिति को प्राप्त कराने 
वाले योग मे “सिद्धि और भ्रुक्ति' को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योकि 'शुक्ति 
मे विकार रहता हे । सिद्धि' और शभ्रुक्ति की प्राप्ति के लिए 'चेत्यवासी' जेनतात्रिक 
भविक उत्सुक थे । इसके विपरीत उक्त निविकार स्थिति को प्राप्त करने वाले योगों 
वेरागी निम्रथ या विव्ययोगो कहलाते थे तीथकर ऐसे ही दिव्ययांगी थे। 
चेत्यवासी सावकों का जेनियों मे! इसोलिए अधिक सम्मान प्राप्त नहीं हुना। इस 
प्रकार जेनमत्र भे दिव्ययोगीः और "“भ्रुक्तियोगी! साधकों का अतर स्मरणीय 
है। भ्रुक्तियग य" 'मन्रयोग' द्वारा मुक्ति प्राप्त नही हो सकती जबकि दिव्ययोग 
से भुक्ति प्राप्त नहीं हो सफती, ऐसा विश्वास प्रचलित है। दिव्ययोगी पूण अभौतिक 
स्थिति प्राप्त कर लेता हे जबकि “मत्रयोगी! दिव्य आनल्द की केवल झलक मात्र 
पा सकते है । 

जेनतत्र; और अन्य तन। मे कुछ बातें सामान्य हैं--दोनो मे “भक्ति! पर 
जल दिया गया है। जाति ओर लिड्भ का भेद साधना मे स्वीकार वही किया गया, 
अत तातन्निकधारा की समतावादी और जातिविरोधी प्रवृत्ति यहा भी विद्यमान 
है । इसके अतिरिक्त आचार के क्षेत्र मे मन्न, बीज, यत्र मुद्रा, व्यास, भूतशुद्धि, 
कुडनली योग, मदिरनिमाण, मृत्तिनिर्माण, चर्या, उत्सव, आदि आय तात्रिक 
सम्प्रदायां की तरह स्वीकृत है। गुर! का महत्त्व भी अन्य तन्नो कीही तरह 
स्वीकार किया गया हें । 

किल्तु जेनतत्रों मे पचमकार का प्रयोग सवथा वर्जित है अर्थात्‌ जेनी 
दक्षिणपथी तानिक है। गोरखपथियो की तरह सब्र ब्रह्मचय पर बल दिया गया 
है | फिर भी चेत्यवासियो का जो विवरण मिलता हैं, उससे यह नहीं लगता कि 
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इन सावको में बद्मचय का पूणा पालन सम्नव था । यह सम्भव हे कि गुह्य 
साधगा का गुप्तरूप से चेत्यवासिया में प्रयोग चलता हो-- 


“श्र कुसाधु चेत्यों और मठो मे रहते है, पूजा करने का आरम्भ करते है। 
देवद्रव्य का उपभग करते है, जिन मदिर और शालाए बनवाते है, रग विरगे 
सुगधित थूपषवासित वच्न पहनते है, बिना नाथ के बेलो के सदृश्य स्रियो के आगे 
गाते है । आयथिकाओ द्वारा लाये गए पदाथ खाते है ये मुहृत निकालते है, 
निमित्त बतलाते हे, भभृत भी देते है स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते है और 
स्थिया उनके गुण गाती हे उच्चाठन करते और वेद्यक यत्र, मन्न, गडा, ताबीज 
आदि भे कुशल होते है वे पश्‌ है, श्रमण थही जायिकीनी के साथ 
एक ही निवास मे रहते थे ।' 

यह स्मरणीय है कि बौद्ध विहारों मे भिक्षु और भिक्षुणियों के एक साथ 
रहने से ही बौद्धतत्र” का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार यह सम्भव है कि 
आयिकाओ के साथ रहने से चेत्यवासियों मे ध्रुक्तियोग” का प्रादुर्भाव हुआ 
हो । इनमे दिगम्बर चेत्यवासी नम्न रहते थे और ब्वेताम्बर साधक वस्त्र धारण 
करते थे । अपनी मत्रसाधना के द्वारा ये महत तात्कालिक शासकों और अन्न 
समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते थे । 


जेनसाधको के प्रमाण से ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि जेनतत्रसाधना 
मे भी अथववेद” की परपरा का ही विकाश हुआ है। सघदास ने वासुदेव 
हिण्डा' या वासुदेवचरित” में अथवबेद के मन्ननियोग का वणन किया है 
(पृष्ठ १५१) इसी प्रकार सृत्रकृतद्धटीका मे शीलाछु। ने अथववंद के अभिचार 
का विवरण दिया है । 

जेनियो के घामिक साहित्य विद्यानुप्रवाद! के दशम अध्याय (पथ) मे मन्र 
और विद्या का वणन है। अब ये ग्रन्थ लुप्तप्राय हैं, परन्तु पतवर्ती साहित्य में इनके 
उल्लेख मिलते है। जेनघर्म साहित्य द्वादश' अगो में विभक्त है। इनमे १२वें 
अग मे पूव साहित्य था| विद्यानुप्रवाद” का अथ इस प्रकार किया गया है--- 

यत्रानेकविधा विद्यातिशया वण्यन्ते तद्विद्यानुप्रवादसम 

(१) जेन साहित्य और इतिहास--नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ४८०-४६२ 


(2) (ए0फ7ए१०४ए2ट 80 (दत्पएद् #प्तए 0 (६7६788798778--२ ४ 
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दिगम्बरों के अनुसार दशम पुत्र में ५०० महाविद्याओ का वणन था और 
७०० अल्पविद्याआ का । 


जैन तत्रसाहित्य ओर साधना का विफास जेन तत्रसावना पाश्वनाथ 
के समय से मानी जाती है। पाश्वनाथ २३वें तीथकर थे। इनकी मृत्यु महावीर 
स्वामी से २५० वष पहले हुई। सम्भवत्र विद्यानुप्रवाद साहित्य पाश्व नाथ के 
समय का है। जेन मत्रसाधकों मे शायद इसीलिए पाइवनाथ की पुजा अधिक 
होनी है । पाइर्गनाथ की सेविका देवियों और सेवक देवताओं को मत्रसाधना 
ह्वारा प्रसन्न कर 'पिद्धि! प्राप्त की जाती है। 'भेरवपञ्ावतीकल्प' के सम्पादक 
श्री झावेरी का अनुमान है कि पाश्व नाथ के समय (८७६ पृव सा से ७७६ 
पुर्वेंचा तक) ही अपर्गवेद के मत्रो का सम्यादन हुआ होगा। पाश्वनाथ 
काशी के राजकुमार थे, अत वे अथणगवेद की मत्रसावना से प्रभावित हुए होगे। 
जा हा, यह निश्चित है कि जेत पर॒परा के अनुसार जेनियो मे मत्रसाधनों बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित है। महावीर की मृत्यु के १७० वष बाद भद्रबाहु की 
मृत्यु हुई थी, भद्रबाहु ने स्मरणमत्र' के द्वारा पाश्वतातव का अ।व।हन क्रिया था। 
भद्रबाहु जेनतत्रसाधना के प्रारम्भिक आचार्या में माने जाते है । 


फिर भी जनतत्रसाधना और साहित्य का उद्गम कितना ही प्राचीन हो, 
इसका प्रचार ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद ही बढता दिखायी पडता है, जन्य 
तान्निक सम्प्रदायो की उन्नति का भी यही युग है। श्री झावेरी भी चेत्यवासियों 
की उन्नति ईसा के भासपास ही मानते है। कुशन और गुप्तसाम्राज्य के उदय के 
मध्य की अवधि को 'पतन' का युग माना जाता है, इसी अवधि में जेन चेत्यवासियों 
ने अपनी मनत्रसावना का प्रचार प्रारम्भ किया । 


ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग जेन मत्रसावकों के चमत्कारों की कथाएँ 
प्रचलित होने लगी थीं। राजा गदभिल्ल को कल्फाचाय” ने ७४ पुवंसा में मन्न 
शक्ति से अपदस्य कर दिया था, क्योकि कल्कपुनि की साध्वी बहिन का राजा 
गदभिल्ल' ने बलातु अपहरण किया था । 


मानदेवसूरि (विक्रम की तृतीय छाताब्दी) ने 'लघुशातिमत्र' का रचना को 
थी। यह महान साधक था। तक्षशिला मे उस समय ५०० जेनमदरिर थे ! 
मानदेव की ही तरह वादिवेताल शानिसूरि ने वृहत्‌ शाच्तिमन्र” की रचना को 
थी । इन ज्ञान्तिमन्नो के जप से रोग का नादा होता है। विक्रम की पाचवी शती 
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में सिद्धसेत दिवाकर साधक का प्रादुर्भाप हुआ, यह मत्रा से सेनाओ की सृष्टि कर 
देवा था । मल्‍लवादि सूरि भी इसी शताब्दी का साधक था । 

सम्राट अशोक के नाती सम्प्रति” पर चेत्यवासियों का प्रबल प्रभाव था, 
इसने बहुत से चेत्म और मदिर बनवाय | उसके पश्चात शासकों द्वारा मदिर 
निर्माण काम तेजी से बढ़ता गया और चेत्यवासी साधको का प्रभाव भी बढता 
गया । 

मानतुगरूरि ('भक्तामरस्तोत्र” का लेखक) कवि बाण का समकालीन था। 
हरिभद्रसूरि ने 'ताराभक्त बौद्ध तात्रिको को परास्त किया । यह “अस्बिका' देवी 
का भक्त था। हरिभद्र का समकालीन सीलगुण सूरि था (८वी' शताब्दी) । इसने 
तथा बापाभदिसूरि (5१० ८५६५ वि०), वीरमणि, शातिसूरि तथा सूराचाय 
(१ १वी शताब्दी) ने मन्न' विद्या का प्रचार किया । 

चेत्यवासी आगे 'यती” कहलाने लगे । इनके मुखिया भट्टारक' कहलाते है । 
'आचाय' कहलाने वाले साथक सूरिमत्रों का जप करते है ओर साधारण लोग 
परमेष्ठिमत्र का | सवेगी” साधु भी मात्रिक बन जाते है | यो इन्हे मत्रविद्या के 
अभ्यास की मनाही हे । 

११वी शताब्दी और बाद के मात्रिको मे निम्नलिखित प्रसिद्ध है-- 
यशोभद्रसूरि, अभयदेव, वीराचाय, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद, मलयगिरि, देवेन्द्र 
पादर्गदेवगणि, सागरचद्र, अमरचन्द्र, बालचद्र, धमघोष, देवभद्रगणि, पृूणकलशगणि 
(१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकुशल, भुवनतुग, मेरुतृगसूरि, मुनिसृदर, हेमविमलसूरि, 
जिनचल्द्र ( अकबर का समसामयिक ), शातिचस्द्र, यशोविजय, पेघविजय ओर 


वीरविजय । 
आधुनिक युग मे मोहनलाल, दातिविजय और जयसिह सूरि के नाम 


उल्लेखनीय है । 
४. 
इस प्रकार 'भद्गबाहु" (आदि आचाय) से आधुनिक युग तक जन तत्रसाधको 


की अखण्ड परपरा मिलती है। 
जेनमुन्नशासत्र मे कई प्रकार के ग्रथ है। अपर “विद्यानुप्रवाद' की चर्चा 
मं जिनके न 
हो चुकी हैं । कैनके अतिरित्त साधको ने स्वतन्न साधना-शास्तरो का निर्माण किया 
हें । पृवसाह्वित्य! ( विद्यानुप्रवाद ) के सम्तित्॒ प्रन्य॒प्राभृत” कहलाते है, इनमे 
एक योनिप्राभृत' ग्रल्थ भी है। अग॒विद्या' नामक ग्रन्यों मे ल्यास का वणन 
मिलता है। मत्रो मे 'प्रमेष्ठिमत्र”! पवित्रवम माना जाता है, यह गायत्री के 


र२ 
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समान सम्मानित हे । “निर्वाण कलिका' नामक प्रथ का निमाण प्रथम शताब्दी 
के आसपास हुआ । इसमे आचारो, मत्रो मृत्तिनिर्माण तथा देवी देवताओं का 
वणन' है। 

“'वज्रस्वामी द्वारा निर्मित (११४ थि० मे मृत्यु) वद्धमानविद्याकल्प तथा 
भद्रगुपाचाय (वच्॒लस्वामी का परवर्ती) के अनु भवसिहरमनद्व/।विशेक एवम्‌ 
निर्वाणकलिका मे सूरिमत्र का वणन हें जिनका जप केवल आचाय ही कर 
सकते है | सूरिमत्रों के विषय में कहा गया है कि ये ऋषभदेव के समय भी 
प्रचलित थे । महावीर स्वामी का शिष्य गौतम मत्रस्तनावक् था और ऋषभदेव 
का शिष्य तडरीब गणवर' भी मात्रिक या। सम्भवत “परमेष्ठिमत्र! वद्धमान 
विद्या और सूरिमत्रो का प्रारम्भिक रूप एक ही था, बाद मे थे अलग अलग 
रूप में प्रचलित हुए । मत्रो में सरस्वती” के मन्र बहुत अविक है । मत्रो की दृष्टि 
से जेनमत हादिमत! हे क्योकि बीजमन्न हु से प्रारम्भ होते हे। पद्मावती 
देवी' का मन्न है-- हम । कोई भी मतन्र कः से प्रारम्भ नही होता । 

मत्र जिन देवताओ से सम्बद्ध है, इनमे मुण्य ये है--सरस्वती, अम्बिका 
कुबेरा, पद्मावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अक्षुता और चक्रेश्वरी | 
इनमे चक्रेश्वरी का सम्बन परमेष्ठिमन्र से है। पद्मावती का सम्बंध पाश्वनाथ 
से और सिद्धायिक महावीर से सम्बद्ध देवी मानी जाती है। स्पष्टत 'सरस्वती' 
अम्बिका, कुबेरा, इ द्राणी और चक्रेश्वरी नाम हिंदू पर॒परा के है जिन्हे जेनियो 
ते स्वीकार कर लिया है । 

मात्रिको मे विद्याधर' और विद्यादेवी' का भी महत्वपूण स्थान है। 
इनका प्रचार ८वी शताब्द के बाद अधिक हुआ। ऋषभदेव की नामी और 
विनामी द्वारा सेवा से प्रससत्न होकर नामी और विनामी को गौरी, गष्धारी, रोहिणी 
और प्रजापति नामक विद्याएँ प्राप्त हुई थी। ये विद्याधरों को अधषिष्ठामी देविया 
है । विद्याओ मे महाज्वाला प्रबल विद्या हे। ये विद्याए सब पदाथ दे सकती है। 
तात्रिक षट्कम इन्हीं विद्याओ की उपासना से प्राप्त होते हं। इही विद्याओ में 
एक आथवणी! विद्या भी है जो स्पष्टत अथववेद से ली गई है। अन्य 
विद्याओ मे पाकशासनी इन्द्रजाल उत्पन्न कर सकती है। मोहनकारा सम्मोहन 
के लिए, गभकरा गभधारण के लिए, दुर्भागकरा, शन्र्‌ नाश के लिए और 
सुभागकरा, समृद्धि के लिए सेवित होती है । इनके अतिरिक्त वेताली, अधवेताली 
अवस्वापिना, तालोद्धाटिनी (जिसकी पूजा से बन्द ताले खुल जाते है )) आदि 
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विद्याए है। ये विद्याएँ शबर, द्रविड़ तया कलिंग देशो से सम्बद्ध मानी गई 
है अर्थात्‌ जेनसाधको ने भी अनाय देवी देवताओं को स्वीकार कर सामाजिक 
सम्मिलन' में सहायता की है । 


दिगम्बर जेनमत मे ज्वालमालिनी और माहाज्वाला का महात्म्य अधिक 
है। इस मत के अनुसार विक्रम की छठी शताब्दी से मत्रसिद्धाचार्यों का प्रभाव 
बढा और यह मत इतिहास के भी अनुकूल पडता है। प्रथम सिद्ध पृज्यपाद हुए, 
तत्पश्चात्‌ हेलाचाय (शवी शताब्दी) और उनके बाद इल्द्र नदी (१६६ विक्रमी) । 
इन आचार्यों के बाद मल्लिश्रेणियुरि (११०० वि०) ने प्रसिद्ध भेरवपत्मावती' 
तत्र लिखा और उनके बाद शुभचद्धाचाय ने 'ज्ञानाणव लिखों। 'ज्ञानाणव” और 
हेमचल्द्र के योगशारत्र मे कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता। नाथराम प्रेमी के 
अनुसार हेमचन्द्र का योगशासत्र ज्ञानाणव का ही सक्षिप्त सस्करण मात्र है? । 
मल्लिश्रेणिसूरि ने भेरवप्मावती कल्प” के अतिरिक्त 'सरस्वतीमत्रकल्प” तथा 
ज्वालिनीकल्प की भी रचना की हैं। इनके नाम से “'कामचण्डाली कल्प” भी 
मिलता हे । मह्िनेणि तातन्रिको मे बहुत सफल ग्रथकार माने जाते है । 


इन मुरय तत्नों के अतिरिक्त काब्यो, पुराणो और कथाओ में भो अनेक 
मत्रो, विद्याओ और सिद्धियो के विवरण मिलते है | विमल सूरि के (वि० ५३० ) 
के 'पउमचरिउ” मे ६१ विद्याओ का वणन है। फ्यपुराण” में भी ऐसे उल्लेख 
मिलते है हेमचन्द्र के विषष्ठिशलीक।५९प चरित' में भी विद्याओ का वणन है । 


विक्रम की १२वीं शताब्दी तक आते आते जेनतत्रो और अन्य तत्रो मे 
आपातत कोई अतर प्रतीत नही होता जेसा कि भेरवपञ्मावती कल्प के विवरण से 
प्रमाणित होता है | भेरवपद्मावती कल्प के प्रथम अयाय में साधक की विशेषताएँ, 
द्वितीय में न्‍्यास, तृतीय मे घटकम, चतुथ में मुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पचपुजा, 
मूलमत्र, चतुथ में यत्र, पचम में स्तम्भन, षष्ठ में स्त्रीवशीकरण, सप्तम मे वश्ी 
करण अष्ठम में भविष्यकथन, नवम्‌ मे औषधि वणन तथा दश्म अध्याय गारुडी 


(१) (अ) जेनसाहित्य और इतिहास, पुष्ठ ३६५ ६६ 

(ब) श्री झावेरी ने अपने कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी आफ मत्रशास्त्र! 
में ज्ञानाणव को हेमचन्द्र के योगशासत्र से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्य 
पृष्ठ ३३६-३२० 
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विद्या का वणन है फिस्तु इन तउल्पा या तत्रो के विपरोत योगाशास्त्र' 
( हेमचन्द्र ) और ज्ञानाणव मे योगसाथता का भी वणन मिलता है । 


ह ५ । 
इग ग्रल्थो के मत्रों झा रूप भी अन्य तत्रों जसा ही है, उदाहरण के लिए 
'सरस्वतीकल्प' का एक मन्न द्रष्टव्य है -- 


ऊँ ही क्रो कली जम्मे मोदे अमुक वश कुरु कुह वखट उँ ओ फी ही. अम्बे 
अम्बाले अम्बिके यक्षिदेवि यम्लूवर्‌गंब्ले हसीब्ले हसो रररर रा नित्यक्लिस्ने 
मदद्रवे मदनातुरे अमुक आकषय आकषय घे थे सवौषट । 


जहा शैव शाक्त बौद्ध तत्नो में गम्भीर साधना का वणन मिलता है, वहा जेन 
तन्नो मे ऊपरी सादुश्य होने पर भी गहराई का अभाव हे, केवल अभिचार का वणन 
अवद्य मिलता है और इस सन्दभ में वे अन्य तत्रो की ही तरह है । 


हेमचन्द्र के योगशास्त्र व्यानप्रक्रिया का अवश्य गभीर वणन है । यहा 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रुपस्थ और रुपातीत चार पकार के ध्यान बताये गए है। इनसे 
पदस्थ अर्थात्‌ शब्दसावा। या मत्रसाधघना का ही जेनसावको में अधिक प्रचार है। 
पिण्डस्थस्थान ध्यान कुडलिनीयोग मे प्रचल्रित है, किन्तु जेनसाधकों में इसका अधिक 
प्रचार कभी यही हुआ । पदस्थ ध्यान में हो सहल्ननामो का उच्चारण आता हैं जौर 
इसलिए अनंक सहस्तननामों की रचना हुई हे । किल्‍्तु तीथकरो को जो नाम दिये 
गए हैं, उन पर भी तातन्रिक प्रभाव मिलता है--म्त्रवित, भन्नकृत, मन्नी, 
मत्रमूत्ति निरत्तर , महामनत्नों, महाततन्र इत्यादि 


हेमचद्र ने योगशास्त्र मे हठयोंग का भी वणन किया है। हेमचन्द्र १२वीं 
शताब्दी के लेखक थे और उस समय गोरख सम्प्रदाय का सवव्यापः प्रभाव था । 


श्री झावेरी के अनुसार बौद्सिडो, शाक्तो आदि ने वामाचार का बहुत 
प्रचार कर दिया था | शकराचाम और गोरखपथियो ने यांग को स्वीकार करके 
भी वामाचार' का घोर विरोध किया । शकर का मत समयमत या समयाचार' 
कहलाया । 'समयाचार में यौगिक साधना आतरिक साथना है जो निवृत्तिप्रवान हैं 
जबकि 'कौलाचार बाह्य द्रव्यो की सहायता पर आधारित है, अत प्रवृत्ति! या 
भोग 'कौलाचार मे स्वीकृत है । जेनमत भी 'समयाचार मत” कहा जा सकता है। 
समयमत के अनुसार 'सहस्नारचक्र'ं का ध्यान किया जाता हे, अन्य निम्त चक्रो में 
ध्यान केन्द्रित नही किया जाता, कितु हेमचन्द्र के पूर्व शायद सवप्रथम “बप्पाभट्विसूरि! 
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ने कुडलिनी योग की चर्चा की हे । बष्पाभदुसूरि! ने प्रसिद्ध परस्वती मंत्र” को 
रचना की थी । इस मन्न के अध्ययन से स्पष्ट है कि बष्पाभट्ट सुरि कुडलिनीयोग से 
परिचित थे । उन्होने शब्द ब्रह्म! और 'परम ब्रह्म” की एकता पर भी बल दिया 
है । इनके अतिरिक्त मुनि सुन्दर सूरि' ( १४३६ १५०३ वि० ) ने भी कुडलिती 
योग की चचा की है और 'सहस्नारचक्र” में ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है । 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जेनतत्रा में मुख्यवारा 'मन्नसाधना? की धारा 
है और 'मन्रसाधना' के क्षेत्र मे आय तन्नो के साथ जेन तन्नो का पूण सादह्य है । 
पद्मावती” देवी के सहख्लननाम को देखने से पता चलता है कि जेनसाधक सभी 
देवियो की एकता स्वीकार करते थे । पद्मावती को 'लद्धभीः, महालद्भी , कमला”, 
श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भ्रुवनेश्वरी 
सरस्वती, भारती, साध्वी भगवती, खेचरी, कामधेनू, काली, बाला, कालिका, वच्चा 
वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्वरी, योगिती, योगेश्वरी नागिनी, नागकन्या, 
कुडलिती, षट्चक्रभेदविख्याता, लीलावती, त्रिपुरा, सुन्दरी, त्रिपुरा सुदरी, भेरवी, 
भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाबिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयच्ती, 
ओकर रूपा, हद्धाररूपा आदि नाम दिये गए है। इससे शाक्तमत और जेनमत्रसाधना 
की मूलभूत एकता सिद्ध होती है, किल्तु शाक्षे और बौद्धों के वामाचार को 
जेनमत मे स्वीकार नहीं किया गया, यह जेनमत की सबसे प्रमुख विशेषता है । 


इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि जेन योगसाधना में 
समयमत” ही स्वीकृत हुआ है । कुडलिनीयोग के सावक बहुत कम हुए है। 

तीसरी विशेषता यह है कि मुलत॒ जेनमत आगम मत” होने के कारण 
जेनसाधक पाखण्ड और बाह्याचार के वेसे हो विरोधी हुए है जेसे कि बौद्ध और 
अन्य तातबिक । इस प्रवृत्ति का प्रभाव जेतकाव्य पर भी पडा है, जिसने आगे 
चलकर हिन्दी के 'सत साहित्य” को भी प्रभावित किया है।” उदाहरणत आचाम 
हेमचन्द्र क॑ पुववर्तो जेनकवि मुनि रामसिंह ने पाहुड दोहा या प्राभृत-दोहा' 
की रचना की यी। प्राभृत” शब्द से जेन मत्रसाधना का ही बोध होता है। 
पाहुडदोहा” से यह स्पष्ट है कि रामसिह की वाणी योग परपरा को वाणी है 
जो सतकवियो से साहश्य रखती है--- 


(१) झावेरी, पृष्ठ ३२० 
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जाति प्रथा का खडन कासु समाहि करड को अचउ 
छोपु अछोषु मणित्रि को वचड 
हल सहि कलह केण सम्माणउ 
जहि जहिं जोव॒उ तहि अप्पाणडउ 
अर्थात्‌ समाधि किसकी लगाऊँ ? किसे पुजू” छूत जछूत कहकर किसे छोड ! 
भला, किसके साथ कलह करू ? जहा भी देखता हू,सवन्न अपनी आत्मा दिखायी 
देती है। 
अतरावलोकन देहादेवलि जो चसह सत्तिहि सहियड देउ । 
को तहिं ज्ञोईय सत्तिसिह सिस्धु गवेरहि भेड । 
अर्थात्‌ हे योगी, इस देह के देवालय मे शक्तियों के साथ जो देव रह रहा 
है, वह शक्तिसयुक्त शिव कौन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । 
बाह्याचार ग्वड़न ताम कुतित्यइ परिभमह धुत्तिम ताम कर ति। 
गुरुह पसाए जाम ण वि देहह देउ मुणति। 
अर्थात्‌ कुतीर्थों का परिभ्रमण तभी तक किया जाता है और धूतता भी तभी 


तक चलती है 'जबतक कि गुरु के अनुग्रह से देह मे स्थित देव का परिज्ञान नहीं 
हो जाता । 


ब्राक्षणवाद का विरोध पडिय पडिय पडिया कछ छुंडियि तुस कडिया। 
अत्ये गथे तुद्दो सि घरमाथु ण जाणहि मूढ़ो सि । 
अथात्‌ पडित, कणों को' छोड तूने भूसी को ही कूटा है। ग्रथ और उसके 
अथ मे तुझे सतोष है, किल्तु मूढ, परमाथ से तेरा परिचय नही । 
प|खण्डखडन समुडिय सुडिय मुडिया सिरु सुडिउ चित्त, ण सुडिया। 
चित्तट मुड्ण॒ जि कियठ, ससारह खडरणु ति किअउ । 
अथात्‌ हे मुडितो मे श्रेष्ठ सिर जो अप तूने मुंडा लिया, पर चित्त को 
नहीं मूँडाया, ससार का खण्डन चित्त वो मूँडाने वाला ही कर सकता है । 
कुडलिनीयोग की स्वीकृति वामिय किया अरु दाहिणय मज्मइ वहइ णखिराम। 
तहि गामडा जु जोगवह अवर बसावइ गाम । 


(१) सतसुधासार वियोगी हरि और सत काव्य परशुराम चतुर्वेदो 
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अथात्‌ बाइ ओर ग्राम बसाया और दाहिनी ओर भी ग्राम बसाया कितु 
मध्य को तूने सूना ही रखा अर्थात्‌ इडा पिगला नाडियो के बीच सुषुम्ना मे अपने 
चित्त का निरोध नही किया । 

मुनि रामसिह की तरह मुत्रि देवमेन भी मर्मी सतकवि थे ) जेन योगसाधना 
का इनपर भी प्रभाव दिखायी पडता है, किन्तु ये अधिक सस्कारी जेन प्रतीत होते 
है | इनकी रचना सावयधम्म दोहा” हे-- 

अर्थात्‌ श्रावक्रधम दोहा जो सामान्य गृहस्थो के लिए लिखे गए है । देवसेन 
भी हेमचन्द्र के पृववर्ती दाशनिक और कवि थे । 
जातिवाद का विरोध एहुघस्म जो आयरइ वभणु खुद कि कोह। 

सो सावड कि सावयह अष्णु कि सिरमणि होइ | 

अथातू इस धम का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या 

शुद्र वही श्रावक है, श्रावक के सिर पर क्‍या कोई मणि चिपकी रहती है ? 


मुनि देवसेन ने अधिकाशत इद्रियसयम का उपदेश दिया है जो जेनसावना 
का मूलाधार हे । इन रचनाओ के स्वरूप से ही स्पष्ट है कि सतपरपरा के कवियों 


को इन्होने प्रभावित क्या हे। 

चूंकि जेन मन्नसाधना मे रागसाधना की स्वीकृति नहीं है, अत वेष्णवकाव्य 
को इससे प्रेरणा नहीं मिली । वेष्णवकाव्य शाक्तपरपरा से अधिक प्रभावित हुआ 
है जो पुराणो और विशेषकर श्रीमद्रभागवत पुराण के माध्यम से वेष्णवा तक 
पहुचा है । 

हिन्दी के सत वेष्णव काव्य की पृष्ठभूमि मे जो विराट तातब्रिकधारा 
दिखायी पडती है, उसम जेन मन्नसाधना और जेन योगसाधना ने अपना महत्त्वपूण 
योगदान दिया है। वामाचार के विरोध मे शकराचाब और गोौरखनाय की तरह 
जेनसाधको का काय भी उल्लेखनीय है ।" अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्ति के कारण जेन 
मत्नसाधना को विशिष्ट रूप देकर भी देवी देवताओ, साधना और आचार की मूल 
भूत एकता को जेनसाधको ने विस्मृत नही किया । तात्रिको और पौराणिको द्वारा 
व्यापक अतभुक्ति' के ऐतिहासिक काय मे जनतात्रिकों का काय भी प्रशसनीय 
है। सस्कारी जेनमतावलम्बी चेत्यवासियो, यतियो, आदि के काथ को केवल 


उत्तरी भारत की सत परपरा भूमिका भाग परशुराम चतुव दी 
भी 


३४४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य को तातन्निक प्रष्ठभूमि 


शुद्धाचार की दृष्टि से देखने के फ़ारण उनका महत्त्व यही समझ पाता | कितु 
मध्यकालीः सतो और, वेष्णवों में जो एकता” और अविरोध पर बल देने की 
प्रवृत्ति है, पाखण्ड और जातिगत विषमनता के विरुद्ध जो आक्रोश है, विविधता के 
भीतर 'एक्य अनुसधान” का जा स्वभाव है, भक्ति और उपासना के प्रति जो 
अनन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करमे का जो भाव हें और साथ ही साधना के द्वारा 
प्रकृत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण में जेग ताब्रिकसावना 
का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मे योगदान स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह भी 
स्मरणीय है कि मध्यकालीन हिंदी काव्य पर जेनसावना का प्रभाव अपेक्षाकृत 
कम है । 
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